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प्रकट हो किं, संस्कृत जाननेवाठे जिज्ञासुकां बह्मभासाक्ी 
एता निश्वयहप यथार्थं अपरोक्ष ज्ञान प्रामिके भरयोजनसे प्रम 
दयाल स्वैवेत्ता सकज्ञ श्रीमदिारण्य स्वामीजीने कराठ कछि- 
काठते मोक्षाथं पचदशपकरणरूम “पञ्चदशी भरन्थ निमाण 
किया । इसमं ““ततवविवेके, दरैतविवेकः महावाङ्यविेकः कूट- 
स्थदीप, नाटकदीप, योगानन्द, आत्मानन्द्‌' आदि प्रकरणा- 
करके वेदान्त मागे दशाया है ! यह्‌ भथ रएेस्ा कठिन ह कि) 
संस्छत दीका होनेसेभी सवे सामान्यको स्प रीतिसे इसके भाव 
का वोध्‌ नहीं होता था, ओर संस्छत न्युनाण्यासी मुमृक्चभको 
तो अलकयीथा । अतएव हम सवं साधारणके विनाप्रयास्न 
संसारसरागर तरनेका नौका तथा पुपुश्चुजनोके इदयाञजको 
अखण्डमार्चण्डवत्‌ श्रकाशकरनेवाडा धममेशाच्च वेदान्ताकिकिं अख 
णडज्ञाताश्रीयुच प° मिदहिरचन्दजीके दारा यथातथ्य भाषातुवाद्‌ 
कराय शदधतापुवक मुद्रितकर सननकि हटिगोचर करतेहं । 
अवकीवार यह अन्थ शाच्नियोद्रारा अवत्यन्तशुद्धकराय यृद्ित 
किया मनुष्य स्वमावानुह्प कहीं दटदोपस्े मूठ च रहगहं 
होतो सजनजन क्षमाकर सुधारखव इति । 


मजनोका करपाभिरापी- 
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{+ नयो. ९प्- > 


( ` १-त्वविवेकभकरणम्‌ 
` ~ २-महाभूतविवेकभकरणम्‌ 
९ पचकोशविवेकपरकरणम्‌. 
(4 १.९ -द्ैतविवेकपकरणम्‌. 
५ 4 महावाक्यविवेकपरकरणम्‌. 
६-चित्रदीप्प्रकरणम्‌. 
७-तुप्िदीपभकरणम्‌. 
क <-कृरस्थदीपप्रकरणम्‌, 
४ %-ध्यानदीपपरकरणम्‌ 
९ १ ०-नटकदीपपरकरणम्‌ 
१ १-बह्लानद्योगानेद्परकेरणम्‌ 
१२ बह्ानेदेभात्ानेद्भकरणम्‌ 
१२-ह्ानदेभदवेतानंदपरकरणम्‌ 
१४ -जलानदेवियानेदप्रकरणम्‌ 
+-तल्ानदेविषयानेदपकरणम्‌ | 
॥ इति पंचदशप्रकरणानि ॥ 
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५ | भाषाटीकासमेत 1 0 
| 4 < च, च ` च १९७ हः 

४ तत्वविविकप्रकरणम्‌ १.* ५.५. 

| -- ~ “१ न न ज भा 

) | श्रीगणेदाय नमः 

\। नमः श्रीरोकरानंदगुरुपादावुजन्मने ॥ 

)। 

, सविखासमहामोहाहयासैककमंणे ॥ १॥ 

| | मायाकषिपितसंखतेरपगमं यद्धधसाध्यं विदु | 

) नत्वा अहम सुधुशचु्किकरणंततपचद्युद्धतिः ॥ । 

बुगरा मिदिरादिचंदरविदुपा भाषाप्रियप्ीतिदा 3 


संतेने भवभीतिभीतजनुषा विज्ञेषु कः साहसी ॥ १॥ 
आपार्थ-मारंभ कयि म्यम वित्रनिवृत्तिके रिय इष्टदेष ओर गुरुके नमस्कार 
रूप मंगट्को ्रंथकी आदिमं िसते हकर संपरणे जगत््को आनदरूपसुखकारी 
जो परमात्मा क्योकि वही अहम सवस्लो आनंदं कर्ताहं यह श्रुतिं छिखि 
ओर सबसे उत्तम भ्रेमरूपका आश्रय हनेसे परमात्मारूप जो . मत्यगात्मा 
(जीव ) अर्थात्‌ जीवसे अभिन्न जो परमात्मा (बह्म ) वदी जो य॒र्-अर्था ` 
जिनके मल पक गेहं उनके मकि दूरी करणार्थं शष्ठ उपदेरसे परमत 
( ब्रह्म ) में आचार्यकी प्रर्मे टिककर युक्त करने ( भिखानं ) बाला अह्मरूप 
गरु इसवेदके वाक्यंते जीवसे अभिन्न परमाःमके समान जो अणिमा आदि. 
सिदधियंषि युक्त, यरु अथवा लक्ष्मीते सुखके .कतौ जो आनदरूप युर कयाकि 


दाताका प्रम आश्रय दानदी २ यहं श्चुत दिखा रते पूर्वोक्त गस्के उन कम- ५ 
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| १ एष एतरानेदयतीति शेः । २ परिपकमडा ये ताठुसतादनशक्तिपातनेन योजयति परे तत्पर 4 
|| स दीकषयाचाधेमूरतिस्यः । ३ रतेदादः परायणम्‌। व ` 2 ५ 





ति, = ` 


| 


र्‌  पश्चदशी | 
(२) पश्वदशी- [ त्यपि 


छरूप्‌। चरणारब्दंको हम भणाम कते हँ जो पृथिवी आदि कायि स्स यु 


1 


महामादरूप ग्राह अथौत्‌ अविद्यारूप श्ट अज्ञान रूपम जो अपने वरामं अगं 
२१ समान दुःखका दाताजो संसार उत ग्राढके प्रात (भक्षण वा नाश > कहि 


भावार्थं यह दै कि पृथिवी आदि संसार्‌ 
जीवसे अभिन्न बह्मषप गुरुके कपमरुरूप चर 


सहित अवियारूप राके नारक, ३ ` 
णाराविद्‌-उनको हम नमस्कार कते ` 


यहां जीव ओर्‌ बह्यकी एक > | ` 
=(ए नह्य एकताके वर्णनसे अद्वैत इस अंथका विप्यहे-ओर जी , 


अल्मरूपकी अकटता वा अविद्या आदि अन्थेकी निदत्ति भयोजन 
स्षे बे जनि जाते ओर मरंथ उनको जनातहि यह्‌ मतिपाचमतिपादकभावलत 
त अद्रतका अभिरापीं सुमुश्च इस म्र॑थका अधिका चं 
; सवध्‌, अधिकारी (जो ंथोकी आदिमं होते { 

४ || ठ -। [0 श्छोक्से सुकिं 

 समङ्ने ॥ १॥ एम दति द) इस श्ोक्रसे स 


तत्पादादुरुहद्वदसेवानि्मखचेतसाम्‌ ॥ 
सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥ २ ॥ 
५ न र ( मध्य ) मयोलनेशषि  कथनपर्क यक आरभकी 
नमस्कार ) से ह आदिते पत शरक, कमरलूप दोनों चररोकरी सेवा (स्तिः 
नाभा ( विन 6 धप आदिते रहित (तिमर ) है अंतःकरण निनका उनको अ- 
अथौत्‌ नकष ४ से तलाक ज्ञानार्थं इस ( वक्ष्यमाण ) विषेकको करते 
तखमसि आदि वि अश्यप ८ श्रम ) निका लेता रज्ये स्का होतार स 
सी ` उ ०९ महानाक्याते जानने योग्य असैड सचिदानंदरूम परबहमका 
5 ८ आरोप किय ( माने ) पैचकोरारूप जगतूसे द्विक 
ज्ञान 1 "2 नथात्‌ जगतुके विकारोते रदित प्ह्यका नि 
आरोपकिये र आभ ऋरते ट क्योकि जसे रजके ज्ञानवता 
अधिष्ठानकरे ज्ञानं वि सुखदुः म्‌ आदिकी निदृत्ति नक्ष होती रेसेही जह्य प्‌ 
इसमे यह विवेक अ 7 सुलट्ल , जदि संसारके अनथोकीमी निदृत्ति नक हावी 
विड शनम दधा परम उपयोगी ह भावार्थं यदे विः गे चरणा 
विवेक पात निर्ग इद्धि्योको सुखपूरवक वोधके कि शके चरणा 
क कृरतट्‌॥२॥ खय यह्‌ तत्त ( ब्रह्न ) # 
रञयस्पशोवयो वेद्या वैचिन्याजागरे चकौ | 
“ पत विभक्ता तस्वदैकरपया् मिते ॥ ३॥ 


थ 
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+ अवारणम्‌ १ ] भाषादीकासमेता । (३) 


।  भापार्थ-जीवत्रह्मकी एकतारूप विपयकरी संभावनाके लिये जीवको सत्यक्नान्‌ आटि 
क खरूप दिखानेके अमिलापी यंथकार मयम ज्ञानक अभेद ( एक ) क कथनमे ज्ान्‌- 
४ की नित्यताको सिद्ध करते दं आंर तिसमेभी भरी प्रकार स्पष्ट व्यवदार हं निसं 
| एसी जागरण अवस्थाम ज्ञानक एकताकरो कहते हं कि टद्रियां (नेत्र आद्दै)मे खूप 
-, आदि षिपयाका जिसम्‌ ज्ञान ही पेपी जाग्रत्‌ अवस्थाम्‌ ज्ञानकरे विषय (जो जाने- 
त जार्य ) जो दाव्डुं स्पशे आदि आक्रश्च आदि भूतके यण आर उन गुणाकरः आश्रय 
„* आदि विचित्रतासे अथात्‌ गो अश्र आदिके समान विरक्षण दहोनमे परस्पर भिनद 
५ ओर उदिते कियदि पिषेक ( विचार ) जिसका एसा उन शब्द्‌ स्पशं आदिका ज्ञान 
व्‌ एकरूप ( ज्ञान २ ) दोनेते अर्थात्‌ एक आकारसे मतीत हेनिमे आकाशक्रे मान 
प भिन्न नध हे निदान शब्दका ज्ञान स्पदोक। ज्ञान इत्यादि ज्ञनामिं शब्द आदि सं 
च वंधियाके मेदसे ज्ञानका भेद मतीत होता वस्त॒तः ज्ञान एक है ओर परमाथ अद- 
स्थामं जव दीब्द्‌ आदिकी मिध्यताक्रा निश्चय होतांहं तव बह्यरूप ज्ञानी शेष॒ रहता 
हं इसमे ज्ञान रकशूपद्‌ यदा यह प्रयोग ( अनुपान ) दई कि श्विादकी आस्पद जौ 
संदित्‌ ( ज्ञान ) वह्‌ स्वाभाविक मेदमे शस्य उपाधिके ज्ञानषिना अक्गाते भेद जिस 
वः एषी दानमे आक्रारके ममान-अववा शब्दुकी संवित्‌ स्पशंकी संवित्ते मिन नीद 
संवित्‌ दानमे स्परसंवितूक्कं समान- इसप्रकार अनुमानकनेमभे एकदी ज्नानकरे उपा- 
धिते मतीत दये भदे भित्र व्यदह्टर्की सिद्धि दनिपर वास्तविक भद्‌ माननेम 
गेव मानना पडेगा अवात्‌ अनेकक्ान मानने पडे .आनुभनमं चार वस्तु देति 
पक्ष, साध्य; हेतु, दान, निमयं साध्यका संदेह हो उे पक्ष, अरजो मिद्ध क्वि 
जाय उसे साध्य, आर्‌ जिसमे मिद्ध क्ियाजाय उमे दतु, आर लिमम दतुमे सा- 
ध्यका निश्चय मतीत हा उमे दृष्टांत कते द- जेते- पर्वतो बदविमान्‌ शूषात्‌ मदानस्‌- 
वत्‌- यदां प्रेत पश्च वद्वि साध्य धभ हेतु महान दृषटांत दै इमी पक्रार्‌ अन्य अनु- 
मानां मं मी समञ्चना मावार्थं यहद पि जानने योग्य रान्द्‌ स्पचे आदिं शपि गो 
अश्व आदविके समान विषक्रणताति परस्पर भिन्न २६ आर उुद्धिमे विचारा इजा 


छ ॐ [रे 


उनक्रा ज्ञान एकषप दानमे मिच्र २ नीं है अथात्‌ एके ॥ ३ ॥ 


तथा स्वपेऽ्र वेद्यं त॒ न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌ ॥ 
| ` तद्धेदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भियते ॥ ४॥ 


भापा्थ-इसी उक्तमीतिको साप्रमं दिखाते ई कि जते जाप्रत्‌ अस्थानं पिषयोक्ती 
पिचित्रतामे वट प्र आका मेद्‌ जीर ्तनक्रा अभेद दै श्सी प्कारस्वमर्मभी भद 
जर्‌ अमेद्‌ ई ईद्रिय जन २ विपर्याको छोड ओर जाप्रत्‌ अवस्थे संस्कारे 


। जिपप्‌ विषय सद्ित क्न पद्‌ दीति उत सत्र कऋष्े हं उत्ते भी पिवयाकारी 
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(४) पश्वदशी- [ 8 प 


भद्‌ ह ज्ञानका नहीं वह्‌ तो जाग्रत्‌ अवस्थाके समान खमावस्थामं भी एकी 
यदि विषय आर ज्ञानके भद्‌ ओर अभेदसे स्वभ ओर जाग्रत्‌ ये दोना एकल्पही। 
तो खप्र जाग्रत्‌ यह भिन्न २ व्यवहार किससे होताहे इस शंकाकी निदृत्तिके † 
सखम जाग्रत्के भेदका कारण वर्णन करते ह किं स्वम अवस्थामे दीखता इआ । 
आदि वस्तुआका समूह स्थिर नदी होता .केयां किं उसका रारीर मतीति मा 
ओर जागत्‌ अवस्थामं जो वस्तु दखती है वह स्थिर है क्यों कि वहं 
भी दीखनेके यम्यं इसम्रकरार स्थिर ` अस्थिर विषयोकी विटक्षणत्ासे जाग्रत्‌ 1 
स्वका भेद दै कदाचित्‌ कोई शंका कैर कि यदि स्वम जाग्रतका भेद द 
नके ज्ञानका भी भेद्‌ होगा सो ठीक नदीं क्था कि स्वम ओर जायत्के बियो स 
जो ज्ञान दं वह्‌ एकरूप हानेसे अथात्‌ ज्ञानज्ञान इस एकाकार गरतीति होनेसे ( > 
ही ट भावाथ यह ई कि तेसही स्वमरमेभी विरक्षणतासे विपर्योका भदै ५ 
` नदी परतु खप्रका विषय अस्थिर ओर जायत्‌का स्थिर होता दै यही सम १ हो 
जाग्रत्‌ अवस्थाओंका भदहै ओरं दोनों अवस्था्ओके विषयोका जो जानै {~ 












रूप दोनेसे भिन्न २ नरं ३॥ ४ ॥ \ ( 
सुसोत्थितस्य सोपषु्तमो बोधो भवेस्स्घरतिः ॥ दि 

सा चाज्वबुद्धाववयाऽवबुद् तत्तदा तमः ॥ २॥ | ४ 

भपाद् इसमकार जाग्रत्‌ जर स्वप्नं इन दोना अवस्थामिं ज्ञानकवी | . < 
सिद्ध करके सुपुति काठके ज्ञानकी भी पृरपोक्त दोनों अवस्थाके ज्ञानकं संग एकां फ 
कौ तिद्िके छि मधम सुुकनिमं ज्ञानको सिद्ध वरते ह किं पदिठे सोकर प्रातं न 
काट उठा अथात्‌ सुपुक्तिसं जगा जो पुरुष उसको सुपुिमं वर्तमान अन्ना 
जो ज्ञानदं अथीत्‌ म एमा सुखसेःसोया ङछभी ज्ञान न रहा वह अन्नानका £ दे 
` स्मरण ई ्र्यन्न अनुमान नक क्यों कि मतयक्षफे कारण द्रि आदिके स सा 
कृप ^ स््॑‌ ) का आरं व्यातिन्नान-देनु आदिक उस समय अभाव ह ओर स ' 
उसी पदार्थका हा करादि जिसका मधम जान हो चुका हो यह व्याप्ति (हि मा 
म ) जगत देखी द तिसे वह खपृपिसमयका अज्ञाने सुपु जानाथ । ¢ 
मानना पडगा याभी यह अयुमानदे कि विवादका आस्पद जो से कु नदीं ! -. 
ना यद्‌ जज्ञानक्रा स्मरण द वद्‌ अनुभवते जन्य स्मरण दनिमे बह मेरी म# २ 
इस सएतिके समान भावार्थं यद किं सुपुपतिसं उट मनुष्यक्षो जो मं सुखमे त 
ॐ ज्ञान न रदा यह अन्नानका जञानेह वह स्मरणंदं आर स्मरण ` ज्ञातपद्‌ +, 
दोताह इससे सुपृपिमे अज्ञाना ज्ञान हा धा 1 


दे मानना पड़ेगा अन्यधा 





. करज स्मरणन्‌ होता ॥ ९॥ 


| पररणम्‌ १ ] भाषाटीक्षासमेता 1 (५) 
ह| स वोधो विषयाद्धिन्नो न वोधास्स्वभ्रवोधवत्‌ ॥ ` 

॥ एवे स्थानत्रयेऽप्येका संवित्तददिनां तरे ॥ ६ ॥ 

॥ मासाब्दयुगक्पेषु गताऽगस्येष्वनेकधा ॥ 


४ नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयश्रभा ॥ ७ ॥ 
। ई , भापाथ-उस अज्ञान ज्ञानरूप अबुभवक्रो अपना विषय जो जज्ञान उमम नद्‌ 
„ \ ओर इतर ज्ञाने अगेदका वणेन कसते द कि वह बोध ( ज्ञान ) अथात्‌ सुषम कारके 
॥.। अज्ञानका अनुभव अपने विषय अज्ञाने भिन्ने ओर वोधुसे इसप्रकार भिन्न टे जमे 
प सखक्रकाटका ज्ञान जागत ज्ञानसे भिन्न नक होता यहां यह अनुमान नदा समस्ना 
 । कि सुपुिकालके अज्ञानका ज्ञान विपयते भिन्न देने योग्है बो ॒दोनमे घटके 
॥ वोथकी तल्य ओर बह सुपुपिकालके अज्ञानका ज्ञान अन्य ज्ञानंसि मित्र नीद बोध 
१ नते समके वोधकी हल्य जव पटििको कहे इसी न्यायको अन्यम विलाति 
इ । हं दि इसीयकार एक दिनकी जाग्रत्‌ स्वस्न सुपुप्नि श इन तीनां अवस्थाम्‌ . संवित 
। (ज्ञान ) एकदी ह ओर इसीभकार अन्य दिनरमभी ज्ञानका अभेद्धी £ नसं एकः 
{ दिनकी तीनां अवस्थार्जाम्‌ ज्ञानका अभेद इसीमकार अन्य दिनाम्‌ अनक प्रकारे 
। वीति ओर अनिबारे दिन ओर वेब आदि मास, ओर्‌ ममव आदि वामं ओर कत आदि 
ता युग ओर बाह्म आदि कल्पमिं ्नानका अमेद्ही दै-अव ज्ञानक अमेद्वगे षिद्धिका 
फट कते ‡ किः जिते संवित्‌ एक ई इममे न उद्य होती हई आर न उत्पन्न होती द 
तं न अस्त होती ह न न्ट होती ड -क्योकि विना साक्षी उत्पत्ति आर नाय १ 
ं अपने उत्पत्ति दिनाशको बरी संवित्‌ आप नरी जान सकती ओग दूम॒गी कई सवित्‌ 
2 नदी इते संवित्‌ ञान) नित्य ओर एकरी दै-क्दाचित्‌ कोई दाका कं वि अन्यतो 
+ संवित्‌ हे नक तो मादेक (ज्ञाता ) के अभावते इत संवित्काभी भान न्‌ दगा तो सवज 
+ गत्‌ अंध दो जायगा सो शीकनदीं क्याकि यह संवित्‌ स यद जलु- 
„| मानहे किः संवित्‌-स्वयं भका रूप है-किती अन्यस जाननेके अयोग्य दोकर्‌ अपगाक्ष 
4 अयक्ष) देनेसे-इस अजुमानम घरशूप व्यतिरेक दृत जसे घट खयं मकानल्प नदी 
, 4 हे अन्यमे जाननेके अयोग्य होकर मत्यक्षका विषयभी नही ३ च्छि ईद्वियामि जानारी 
२ विषय ह कदाचित्‌ कोई शंका के कि उक्त अनुमानम्‌ “अवेद्य सति 
+ अपरोक्षात्‌" ( जाननेके अयोमय. हकर प्रयश्च होनेते ) विदोषण ( जाननके अय्य 
५ दोर ) की असिद्धिदे अथोत्‌ संवित्‌ जानने योग्ये सो टक नकी क्यों कि संवितूटी 
" सवित्कौ जानेगी तो बही कमे आर षदी कतां माननेम विगोध दोगा न कतां 
ओर फं भित्र २ होते दं एक नरी ओर संतरितकै जानने वाटी अन्य ( दृसरी ) ` 


र 





~~ कन 
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(६) | पश्चदशी- [ तत््वविििक- 


सुवित मानागं तौ अनवस्था दोप होगा क्यो करिः उम दूसरी संवित्क ज्ञानार्थं तीम : 
` ओर तीपतरीक ज्ञानां चयी माननी पडेगी इसमकार क भी" स्थिति न होगी | ` 
सनकृह्पत भासमान संवित्‌ सवक मकाराकंहै इससे जगत्की अंधूताक। असंगह 
दाप्‌ नही द मरथ यहद कि वह सुपुप्िकाटके अन्ञानका योधं विपयते मित्त ओं 
स्मकाटकैः बोधक तस्य बोधते भिन्न नदीं दै इतीमकार जाग्रत्‌ खम सुपुपिरप वी 
अक्स्थाजाम्‌ आर तिसीमकार अन्य दिन-मास-वप-युग-कस्प जो अनेक 
| ध जार आगामी दं उनमें संवित्‌ एकदी हे न यह उदय होती † ` 
क्तु यद सवित्‌ एकः प्रकारारूपहे अथात्‌ इसको विसीके प्रकरै ` 
अपक्षा नरी ह्‌ ॥ 8 ॥ ७ तौ प गा 


, इयमात्मा परानंदः परभेमास्पदं यतः ॥ 
भूः # (नि , 

मा न भूव्र हे भूयासमिति ब्रेमाऽप्मनीक्ष्यते ॥८॥ ` 
४ म संवित्‌ नित्य ओर सवपरकागरूप रहो उससे क्या सिद्ध इ 
व त (वारणारय बहते हं कि य॒ह संवित्‌ आत्महि यहां यह अनुमानेह कि यह्‌ 
८ गात्मा हान येग्यहे नित्य होकर स्वमकाड होनेते घटके समान जते धट 


ईस नित्य होकर स्वमकादा नहीं ६ निससे आत्मरूप नही प 
म -: = ह ` ११४ +. स = 5\ ह्‌ अ नुमान्‌6। 


नित्य संबित रूपकी तिद्धिसे सत्यका भी सिद्धि होगयी क्यों किं 
४ नदी होता ण ओर वाचस्पति  भिशरनिभी यह का किं सत्य 
कते तिः अ न सत्य कते ६ अव आत्माको आनंदरूप पिद | 
आयक अन्य को$ सुख नही ६ ( सर्वोत्तम ) आनेदरूप ह निदान आत्मा, 
अभिक भेम सुदक्रा आस्पद ( पि भगिपते बह आत्मा उपामिसे रहित सवप 

पि : `: “ "^ ६ तसतं यहां यह अनुमानंह कि आत्मा 


क, 4 


[> 


~ न ~~न ~~~ 









= परमानदरूप नही द यह भी नदी कह सक्ते कदाचित कोई 
ना ८८ -सस धिकरारंईं इस द्वमकीमी मतीत हेनिमे ममामी, 
7 „म नमक जास्पद्‌ तो कहते होगा सो ठीक नकं क्यौ गि 
अवमे हि + तयत दती ६ इसमे अन्यया पिदधे ओर भ्रम तो आत्माके विव 
रवते अध ¢ का परहार कत ६ कर जिमकारणतमे आत्मामं इम थमक 
ए्तरी सद सकय नानत ६ क भरी अमतता (अमाव ) कणी भी नहो वितु मी 
। ` ^ " काः अमिद्धि नदी दे मवा यह कि यह्‌ संवित्‌ मात्माद१६ 
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-। प्रकरणम्‌ १] भावाटीकासमेता (७) 


ञौ यत्ता (अभाव ) कृषी नहो किल भ सदव ट. ईस भक्ता आत्मा विपे संपृ 


ह| जन देवते दं ॥ ८॥ 
| तस्पेमात्मार्थसन्यत्न नेवमन्याथमात्मनि ॥ 


॥॥ अतस्तत्परमं तेन परमान दताऽऽत्मनः ॥ ९ ॥ 
> भपाथ-पक्षतरं हेतुक्रे अमावरूप स्वरूपासिद्धिह्य दोप तो मत दा परपेमकी 


१ 


। ६ सउत्तमतामे मानका अभाव इससे दतुमं विशेषण (श्रे्ता ) कम ओआनाष्रूप दाप्‌ 
गर -हे इस राकाकी निदत्त; स्यि कते द कि अपनेते मिनन पुत्र आदम जा नमर 1६ 
। आत्माके (अपने › द्य्यि ३ क्या कि वे सव आत्माकंदी दोषदं अथात्र अपना भ्रीति 
। के च्येही पुत्र यादि प्यारे ई ओर पुत्र आदिमे मेम स्वामाविक्र. नदीं ई ईममकार 
। आत्मक विपे जो विद्यमान मेमहे वह अन्यके द्यि नही हं अयात्‌ आत्मा किसी 
। अन्यका रोप नरी टै कितु आत्माक्रे प्रमका निमित्त आत्मामं रदनवाा जआट्मस्वर 
आ थमी हेतंदै इसमे उपाधिते रहितं होनेते आत्मामं जो भ्रमंह परम (सवम ष ) 
यह॑ ह तिससे सवते उत्तम प्रमका आश्रय हंनिते आत्मा परमानंदखरूपंई अथात्‌ 
४ सर्वोत्तम सुखरूपदे यह्‌ सिद्धभया भावाथ यदद "क जसं पुत्र आदिमं जी भ्रमद्‌ वह 
नते आत्मके विये आर फसेदी आत्मम्‌ प्रम अन्यक टय नीं ह इममे आमाम्‌ 


कि भरेम उत्तमंहे तिससे आत्मा परमानंदरूपंईं ॥ ५. ॥ 
। इत्थं सचित्परानव आत्मा युक्तया तथात्रधस्‌ ॥ 
प्रं बह्म तयोशैक्यं श्रलतेषुपदिदयते ॥ १० 


मापार्थ-इन पूर्वोक्तं सात छोकोमे तिद्ध किये अथको संपत्‌ दिखाते ई कि ब्द 
सपर्यादिय इत्यादि ज्ञानको नित्य सिद्ध किया आर उस ज्ञानक इयमात्मा इस 
छेके आत्मत्व सिद्ध किया ओर उसते आत्माकौ सत्‌ चित्‌ रूपता आर्‌ परमान्‌ 
इत्यादिसे परम आनेदरूपका समर्थन (सिद्ध ) किया इसमकरार्‌ जात्मा तस्मसिं 
आदि महावाक्योमि जो लं पद्का अर्थं दै षह सिदानंदरूप सिद्ध इभा कदाचित 
कोटं रंका कर विः इसमकार युक्तिमेही आत्माकीं सचिदारनद्रूपता सिद्ध होगयी 
तो उपनिषदोका विषय नं होनिमे अममाणता हो जायगी सो रीकं नरी क्यो क्रि. 
पगत्रह्मभी तसादी ई अर्थात्‌ सचिदानंदूपंह जर वही परवाक्तं मदवाक्याम तत्‌ पद 
का अर्थं उन तत त्वं षदोकी एकता अर्थात्‌ अखंड एकरमरूपता ॐतिगैः अर्त 
(वेदांत › मं प्रतिपादन ८ वर्णन ) की गईं दं अवात्‌ जाव अर अल्ल एकता वेद्‌ 
तोति प्रतीत होती इ इममे वेदांतकरो निविपयताका मसग नहा दानक्ता 
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(८) 


# हि 
पथ्चदशी- [ त्चमिेक ~} 
कि पूयत अह वेदातोका विषय नी हे भावार्थं यह है कि त | 

मा र ४५४ क चित्‌ परमानंदे ओर तैसेही पहमी प 
त कप -तीवहो एकता (अमेद्‌ वा अद्वैत ) का उषदेश संप 
| अभेद्‌ सिद्ध करते ई ॥ १० ॥ 


अमानं न परं भेम भाने न विषये रहा ॥ ` | 
। 
1 


| 
ध 


= ^ +; „4 ३; ॥१।॥ „21 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
1 
/ 
॥ 


त क तो परमानेदताऽपस्मनः ॥ ११ ॥ 
न .आत्माकरे परमानंदरूपमे आका करतत 

रूपता भासतीहै ४ | करतह ङि आ 9 [1 परमारनद्‌ 

क्योकि लेह ति मा ष्म मम्‌ न होगा अर्थात्‌ सवते यथिक सेह न हेग 

~ -‹ उदरा ज्ञाने पदा हा करतार कदाचित्‌ नान्त न ध 


इच्छा न होनी रि चछलद्न आदिमे वा उनते पैदा दय | 
इच्छा (4 खलस्म पकी मापि होनपर साधन ` अती 
) ओर ६ अ - र जव सवते उत्तम आनंद्का राम होगया तो क्षणिक | 
सुखकी इच्छा तनी 7 ¶ कारणां अधीन आदि दोपेति युकहो एते विषय 
कं मका (रत) पु वसते आतमा जद नी हो सकता अनय | 
निसते मासन ओ 9) वदा नहा हो सक्रना इससे परिहार ( समाधान ) करते 
नदरूपता भान श न ८ 4. इस कारण यह आत्माकी प्रमा- ` 
क लभा नही होती अयात्‌ मतीत होतीमी भतीत नदीं होती 
यह दे कि आत्माकी परम आन दाताभा मतीत नदीं होती ` 

होगा मानोगे ९ नदुताक्रा मानोगे 
नल -मानागे तों विपर्योकी त क 1 
। हानपर भी भान न दोनेके समान स 8 


अष्येरवगेमध्यस्थपुत्रा्ययनशव्दव ॥ 
भनेप्यभानं ४ 
| भानस्य पतिवंधेन युज्यते ॥ १२ ॥ 


भापार्म-करोचित्‌ रोका करो त | 
[सोमः *। [क एक < र 
क निदो इस यकाम स्का एक कारे भान ओर 4 
इस भि 4 कान यह विले सि यह अकत हे कदी तमा । 
पयोर ओते बे नव भक्ती पा (देला नहीं ) तो दीक हो गह ९8 
ममान (सामानय ५ माठ सृ ते दमे ध्रा जो छ 4 
क्ते भान नदीं होना ते ह भाते इयेकाभी यह मेरे पुत्रका धा १ 

? आत्माका परमानंद्भी भान ठोनेपर नहीं भासनकै ९४ 
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भ्रक्रणम्‌ १] भाषारीकासमेता। । . (९) 


। तमान हौसकतदि-ओर उ परमानदेके भानकी सिद्धि नी हो सक्ती यद भी 
। खक नदीं क्थयाकि भान (स्फुरना ) के प्रतिबंध (जो कगे ) भानक्रा भा अमान्‌ 
। होसकताटै अर्थात्‌ सामान्यरूपते प्रतीति होने पर भी विरेपरूपमे मतीति का न होना 
। युक्तंदे-भावार्थं यदे कि अनेक पटने वााके मध्यमं पठते हुयं पुत्रका जा पडनकृा 


शब्द उसके समान भानमं भी अभान युक्त ह वा भानक्रे परतिर्वेधं ( विध्न ) मे भानम्‌ 
अभान युक्त होसकतीहे ॥ १२ ॥ 


म्रतिवधोऽस्तिभातीति उ्यवहाराहवस्तन १ 
तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनसच्यते ॥ १३ ॥ 


भापार्थ-अव प्रतिर्वधको कहते हं किं असिति भाति ( द भकश्ताहं ) इसका 
रयोग्य वस्तुमं उक पुर्वोक्त व्यवहारको दूरकरके रभ आदिक दारा उमम विरुद्ध 


। जो नहीं ह नही भासता यह व्यवहार-उसकी जो उत्पत्ति उसको दी अतिवध्‌ 

॥ तेह-अर्थात्‌ विद्यमान जर मकाश्मान वस्तुभी भ्रमसे अविद्यमान आर अमरक्रादामान 
। सी पतीत होती ह-भावाथं यह्‌ ह कि है भासता हे इसब्यवहारके योग्यवस्तुम नद 
३ नदीं भासता इस विशुद्धव्यवहारकी जो पूरोक्तव्यवहारको दूरके उत्यत्ति उसको 


दा मातवध्‌ कहत ॥ १३ ॥ 
तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रष्वनिश्चुत ॥ 
इहाऽनादिरविद्येव उ्यामोहैकनिवंधनम्‌ ॥ १४॥ 


भापा्थ-भव पूर्त प्रति्व॑धके देतुको दृष्टां ओर दारटीतिकम दिखातं ६ कि पुत्रक 
अध्ययनक्रा जो शब्दं उसके सुनने म तो समानाभिदार ( वहृताका संगपटना ) 
विरेषरूपमे पु्रदाब्दके न जाननेमं मतिवंधक्दै-जार आत्माकरी परमानदताकरा जा 
अभान उमम अनादि जो अविद्या (अज्ञान ) वदी एक व्यामोह ( विपरीत ) 
ज्ञानका कारणदै-अर्थात्‌ अविद्यामे भासमान वस्तुभी नदी दीखती क्याक्रि मूलात्तान 
( अविद्या ) की निव्ृत्तिके विना पर्मार्नदका ज्ञान नी दोसकता-भावाथ यदद क 
पु्रशब्द्के सुननेम अनेकाके संग पटना ओर यहां अनादि अविद्याही विपरीत 
ज्ञानका हेतदे- ॥ १४ ॥ 


चिदानेदमयब्रह्मघरतिर्विवसमन्विता ¶ 
तमोरजःसच्वगुणा भङ्कतिरद्विषिधा च सा ॥ १५ 
मावाध-अथ प्राक्त मतिवंधका कारण जो अविद्या उसके कदनेके चयि उस 
अद्ि(का मृ जो यदरति उपक वणन करते ई करि चिदानंदषप जो बरह्म उसके मति 
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(१०) पश्वदशी | [ तत्तरविवेक- 


चिव युक्त जो तमोयुण रजोगण सखयगुणरूप अर्थात्‌ सच रजः तमः इन तीनों युणाकीं 
साम्या ( बरावर ) वस्था उसे प्रकृति कहते ह ओर वह्‌ प्रकृति दो भकारकी है ओर 
चकारसे आगे जौ वर्णन किथा जायगा वहभी अरकारहै-भावा्भं यहे कि सचिदानेद्‌ 
रूप पर॒ अह्यके प्रतिविवमे युक्त जो तमोयण रजोगुण सखगण रूप प्रकृति वह्‌ दौ 
मकारकी दे ॥ | 


सत्वद्धविद्याद्धेभ्यां मायाऽविये च तेमते॥ ` । 
मायाविवो वीत्य तां स्यात्सवेज्ञ ईरः ॥ १६॥ 


भाषाथ-भव दोनों भेद्‌ ओर उनके कारणोका वर्णन करते ह कि सगुणकी ओं 
युद अथात्‌ म्रकारारूप सखगुणका जो रजोगुण तमोगुणसि मटिनताका अभव 
अर्‌ अन्यगमासं जा अविञयुद्धि ( मलिनता ) उने वह म्रकरति माया ओर अविद्याः 
स्प .दाल्लम मानीदं अथात्‌ युद्धसखणुण मधान माया ओर मडिन सखयुण प्रधा 
अविद्या होती अव माया ओर अनिद्याके भेदका फर दिखाते ई कि मायामे पडाहि 
मोतिविच जिका एना चिदात्मा ( परब्रह्म ) उस मायाको वरामं ८ अपने अधीन ), 
कके वरतनेमे सवक ज्ञान आदि गणपे युक्त सर्वजन ईश्वर होतार अर्थात्‌ मायाके निषेता 
परत्रह्मको इश्वर कहते ह-भावार्थं यहे कि सचगुणकी शुद्धि ओर अश्द्धिसे वे दोनों 
कमम माया आर अविद्या मानीहं आर मायाक्रा विव ॒मायाको वरामं करके सर्वग 
हर दता हं अथात्र मायोपाधिको इश्वर कहते हई- ॥ १६ ॥ 


अविद्याव्गस्सवन्यस्तद्धेचिघ्यादनेकधा ॥ 
सा कारणररीरं स्यात्‌ षाज्ञस्तत्राऽभिमानवान्‌ ॥ १७ ॥ 


भपाध-अवद्याक वरामं मप्तमः अधात्‌ अविदाम अतिविवरूपसे स्थित अवि" 
धाक परतन जो चिदात्मा वह जीव हं ओर वह जीव उपाधिरूप अविद्याको विचित्रः 
तात अथात्‌ अवियाते पदाय ` अरयुद्के न्यून अधिक भावसे देव मनुष्य तिक्‌ 
आदिभेदुमे अनेकमकारका होतारि-जसे संजसे इषीका ८ अग्रशाठाका ) को पृथक 
कलते हं इसीग्रकार तीनां शरीरोसि धीर पुरुषं य॒क्तियंति आत्माको पृथक्‌ जान ठेते 
£ ईमवचनत तना शरीरामे पथकः किये जीवात्माको परबरह्मरूप कैगे-उतमें वै 
न कानत टं आर उन शरीरोपाधि्जीवका क्या रूपटं उस आकरं्ाकी' 
अ ही वि म वणन करते ई किः बह अविद्या कारण 

सए का कारणीय मिगकतिका अवस ट पु्दम रयरका कारण शरीरट- क्या कर कृतिका अवरस्य 1 
नरान युक्तया समुदः 1 दरीत्रितयाद्वीरैः परं त्रैव जायते॥ 
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प्रकरणम्‌ १] भाषाटीकासखमता। ` "= () 


पिरप हनेसे उस अक्रियाको कारण, ओर तचज्नानसे न्ट होनानंमे दरीर कदाती 
{ ओर उसकरारण शरीरका अभिमानी अर्थात्‌ उसके तादात्म्य ( एकता ) अध्या- 
सते अहं इस अभिमानवाका ` ओंर अविनादीरुप अनुभव (ज्ञान > मज्ञा ( इष्टि › 
वाटा होनेते भाज्ञ कहातांदे अथात्‌ उको याज्ञ कहते हं भावार्थं यदद कि अक्का 
वद्ीभूत जो जीव हं वह अविद्याकी विचित्रतासे देव मनुष्य आदि रूप अनेक रक्रा 
रका ह ओर वह अविद्या कारणरारीर कहाती ह आर उस अविद्यक अभिपानक् 
प्राज्ञ कहते ई ॥ १७ ॥ 


तमःषधानप्रक्तेस्तद्धोगायेरान्नया १ 
# | ख, 
वियर्पवनतेजोवुभुवो भूतानि जज्ञिरे ॥ १८ ॥ ` 
भापा्थ-अव कऋमसे भपहये सुक्ष्म ॒दारीरका ओर सक्षम शरीर दं उपाधि 

जिसकी रेमे जीवका वर्णन करनेके दयि सुक््म ररीरकै कारण आकार आदिक 
मृष्टिका वणन कसते द कि उन राज्ञ अभिमानी जीवकि भगा अधातु सुल दल 
करी माके सिय तमोयण हे मधान ( ख्य ) निप पमी पूर्वोक्तं मृति ( उपादु[- 
नकारणरूप ) से जगतके अधिष्ठाता ईशरकी आत्ञाते अथोत्‌ दशषाधूक रचन 
इच्छारूप निमित्तकारणरूप जआज्ञाते-आकराग्र वायु तेज जठ भूमि ये रपाचां भत 
पदाहये अथात्र अभिन्न ( तद्रूप ) निमित्तोपादानरूप व पाचभूत उत्पन्नहय- 
भावाथ यहं कि उनजीवेकिं भोगार्थं तमोगणहं मधान निसमं एसी अकृतिने इश्वर 
आज्ञाके असार आकाड आदि पांचां भूत उपनये ॥ १८ ॥ 

सखारैः पंचभिस्तेषां कमाद्धी द्वियपचकम्‌ ॥ 

भ्रोत्रत्रगक्षिरसनघाणाख्यसुपजायते ॥ १९॥ 

भापार्थ-अव पांचामृतोकी सृष्टिक कदकर-भूतासे जौ उत्पन्न दईं उस स्का 

कदतादभां आचाय मथम ज्ञानद्ियोकी खटिको कदताद कि उन्‌ आकार आदि 
कारणरूप पांचोभूरतकिं जो पांच सखगुणीभाग उनसे श्रात्र खचा नत्र रना धाण 
नामकीं पांच ज्ञानदृद्रिय पेदाहमी अथात्‌ एक २ भूतके सखयणीभागमे शत्र आदि 
जानरद्रिय कमे, उत्पन्नभयी-भावार्थं यदे करि उन भृतक र्चो सतयुणीमागमि 
श्रो त्वचा अक्षि रसना भ्राण ये पांचा ज्ञानहंद्रिय ऋमरे उत्पन्नदरया ॥ * * ॥ 


तेरतःकरणं सवेत्तिभेदेन तद्धिधा ॥ प 
मनो विमर्रूपं स्यादृद्धिः स्याननेश्चयास्मिका ॥ २० ॥ 
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(१२९ ) पञ्चदशी- [तत्वविक- | 


| 

| थ- 1 = ९ = ~ हि | 
| 4 त पथक्‌ २ काको कहकर सुयकं असाधारण कार्यको, । 
| त > सं्ण सत्वगुण भागते मन ओर दधिका उपादानस् | 
|. जा ९।२ बह तकरण ( परिणाम) के भेदत दोमकारफा | 
। दिखातं =® ९ य ५.9 ९ द | 
(र जोग ३ क ट कि संशायरूप इत्ति है खरूप निका वह मन । 
. ओर इद्धिका ति ९ इतत जिसकी यह खुद होती है अथात्‌ मनका संद| 
। आग का (श्वय कायं होता ट भावाथ यह है कि मिले इषे मूतोके सततयणी 
| , भगे अतकरण होताद बद अंतःकरण इषि भदसे, दो मकारका है कि संद 
/ स्प मन आर्‌ निश्चयरूप बुद्धि होती है ॥ २० ॥ | 


रजोभ्योः पचभिस्तेषां कमात्कद्ियाणि तु 
चाक्पाणिपादपायूपस्थाभिषानानि जज्ञिरे ॥ २१॥ 
| ~. भापाच- जव कमते मप्त रजोगुणी भागेकि पृथक्‌ असाधारण ( भिन्न २ ). 


9 ज = भक 9 क ज 


व्यि म 


1 ग 7 1 र 
नन यु यय 


ं त कहते दं 1# उन आकार आदिक पाचों रजोगुणी भागास अधात्‌ उपा ¦ 
दान. र गरणर्प उशासे-षाणीं दाथ पाद्‌ गुदा छिग नामकी पांच कर्महद्रिय | 










| ञः ध ह क ह 9, 

। त काप्वण कता इद्रिय उतपन्न हयी एक २ भूतके रजोणणीभागे एक २ ` 

| > जन्म इजा भावा यहे कि पाचों भूतकि रनोगुणीभागंमि वाणी हाथ ' 
पद्‌ गुदा ड्ग नामक पांच करमदरिय उत्पतन दयी ॥ २१॥ ॥ 


तः स्वैः सहितैः भाणो इततिमेदात्स पचधा ॥ 
"ाणापानः समानश्चोदानव्यानौ च ते पुनः ॥ २२ ॥ 
| द रजोगुणीमागोके ५ कार्यको कहते हं कि उन मिटे ह्यु सपर्ण | 
मलन „ + याण उत्पन्न दाताहं ओर बद माण माणन ( जीवना ) आदि वृत्ति 
“` भाण अपान्‌ समान उदान व्यानरूपते पांच प्रकारका ॥ रर ॥ ˆ ˆ ` 
बु द्धिकर्म॑द्रिय्राणपंचकैर्मनसा धिया ॥ - 
शरीरं सपददाभिः सृ्ष्मतद्टिगसुच्यते ॥ २३ ॥ 
भाषाध-जिमके ्यि आण पर्त जकार आदिकी स | 
को अव दित? भाण न जाक्राश आदिकी सृष्टिक वर्णन किया उस ` 
स हं कि ६८ ओर पांचां कर्मद्रिय ओर पाचों ण 
कते द मभार “7 सतर्ह तासे सूदम शरीर होता 2 ओर उसीको टिगदरीर 
© सतर त्वोकाही टिग शरीर नाम वेदानिमं कहा १ ॥ २३॥ 


४ 
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- प्रकरणम्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । (८१३) 


पराज्ञस्तत्राभिमानेन तेजसत्वं पपद्यते ॥ 
हिरण्यग्मतामीदास्तयोवयष्टिसमष्टिता ॥ २४ ॥ 


भावा्थ-इस प्रकार सुक्ष्म शरीरको ककर उस सृष्रमदारारकं अभिमानसे मान्न 
जीर ईश्वर की अन्य भी अवस्था को करते कि मटिनसखमथान अविद्या ह उपाधि 
जिसकी रेषा जीव-तेज रब्दके वाच्य (अथं ) अतःकरणमे उपरक्षित ( जान ) 
{गशरीरके अभिमाने अथीत्‌ तादात्म्य ( एकता ) के अध्यासृमे तंजसनामको 
प्राप्तोति अथात्‌ सृकष्मदारीरके अभिमानीको तेजस कदते ई-आर शद्धसत्च ३ 
ग्रथान जिसमं एसी माया निसकी उपाधिहं एसा परमेश्वर उम खग शरीरम अहे 
( भह ) इस अभिमाने दिरण्यगर्भनामको यप्रदोताहई अथात्‌ टिगदारीरके 
अभिमानी इश्वरको दिरण्यग्म कहत ओर यह शंका न करनी कि तेजस्‌ दिरण्यगरमे इन 
दोनोको जव टिग शरीरका अभिमान तस्ये तो उनके भेदका क्या कारण होगा- 
वृ्यो करि उन तेजस आर दिरण्यगर्भका व्यष्टि समि भाव द अथात्र परद्येक लिगशरीरके 
अभिमानीका तेजस करते ई ओर संप्रणं ठग रारीरकं अभिमानीको दिरण्यगर्भे 
हं भावार्थ-यद्‌ हे किं एक रिग शरीरोके अभिमानी मराज्ञकरो तजस ओग 
तव टिगदार्मरोके अभिमानी ईश्वरको दिरण्यगभं कदत टद आर उन दोनकरा 
व्युष्टिसमष्टिभावरूपसे भद्‌ ईं ॥ २४ ॥ 
समष्टिरीशः सर्वेषां स्वास्मतादात्म्यवेद्नात्‌ ॥ 
तदभावात्ततोऽन्ये त॒ कथ्यंते व्यष्टिसं्ञया ॥ २५॥ 


भापार्थ-इश्वरके सम्टिरूप ओर जीवको व्यष्टिरूप हानम्‌ कारणकरा वणन करत इ 
कि इश्वर अथौत्‌ दिरण्यगभं संपरणं तजम टिगद्वशराको अपनी आात्माकरे संग एकता 
ज्ञानसे समष्टि होता हं ओर ईश्वरसे अन्य जो जीव हं वे अपनी आत्मके संग सबकी 
एकताकं अभावसे व्यष्टि काति हं अथात्र मरयेक टिगदरीरमं उनकी एकता द॑ इससे 
उन्दं व्यष्टे करते ६ ॥ २५ ॥ 

तद्भोगाय पुन्भोम्यभोगायतनजन्मने ॥ 
पचीकरोति भगवान्‌ भत्येकं वियदादिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
भापार्थ-इस मकार टिगशच्ीरको आर दिगदारीरोपाधिकं तजस दिरण्यगर्भको 
दिखाकर-स्यृट यरीरकी जो उत्पत्ति उसकी सिद्धिकं यिय पवीकरणके निरूपणार्थं 
कहते दं कि भगवान्‌. अर्थात्‌ पेश्वयं धमं यद्‌ श्री ज्ञान बैराग्य-इन छः गुणात युक्तं 
परमेश्वर वारंवार उन॒ नीकं भागाथं ओर अन्न पान आदिं भोग्य पदार्थं भर 
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(4६४) ~~: पश्वद्रशी- [ तत्त्विह | 


जरायुज जादि चौबीस भकारके शरीरी उत्पत्तिके स्थि आकारा आदि मत्येकः प 
भोका धचीकरण कते है अथंत्‌ एक २ भूतको पांच २ मरकारका कते ह मावा 
, को क 9 क, क मै (~व 1 क ५५ १५९ १ 

यह ६ क्षि जीवकि भोग आर अन्न पान ओर शरीर इनके अथे परमेश्वर आकारा आरि 
पराचा भूताकरा पचीकरण करते हं ॥ २६ ॥ 
[ ^>4 अस, कर, 9 = ग ® = | 
द्विषा विधाय चेकैक चतुधा भंथमं पुनः ॥ ॥ 

म रद्धितीयां 9 ऋ #4 श ५ 

स्वस्पेतरदितायाशेयोजनापन्न पचते ॥ २७ ॥ = 

| भापाथ-अव एक २ को पांच २ रूपताके देतु पेचीकरणको कत्ते ह कि आक 

आदि एक एक शतक दो दो भाग करके ओर दोनों भागमिं मथम भागे, चारय 

एक एक शतक दा दो भाग करके ओर दोनों मागमि पथम ागके- चार 

भाग कनि भूतव चार भागहं उसते भिन्न चारो मूतोा जो स्थल दृषा १ 
, भाग ई उत २ के संग-प्रथम भागके चार्‌ २ भागोके मध्यमेसे एक २ भागङ्े मिन 
व आकरम्‌ आदि पाच भूत-ांच २ कारके दोते ह अर्यात्‌ एक भतम आया भग। 
अपना अर जाधम्‌ चारा भूताक्रा एक २ भाग होनसे चारों भूत होते द ओर भ 
तमि अपना २ आपुः जो अधिक भाग ह इसते आकार आदिमं आका 
आदिकिारी व्यबर होता दे पवन आदिका व्यवहार नहीं होता है क्योकि व्यासजीनिं 
इस सूम यी टिखा हे-भावा्थं यह्‌ हं फि एक २ भूतके दो २ भाग करकः ओर्‌! 
उनभसे मधम भागते चार २ भाग करके अपनेते भिन्न दूरे भागमिं सवका एः २। 

, जग मिटाने वे आकश॒ आदभूत पांच २ प्रकारके हते ६ ॥ २७॥ ह. 
तेरंड ४ ५ 
स अतत्‌ भोग्यभोगाश्रयोद्धवः॥ ` 
* य = देहे #] 
हिरण्यगभैः स्थूलेऽस्मिन्‌ देहे वै-धानरो भवेत्‌ ॥२८॥ 


(त 9 1 + 
भाषा. -भव पचीकरणके। ककर उन्‌ मू्तोते उत्यन् हमे कायक सको | 


वक प व - + 
कः ऋक 


क त क 


|) 4 व --+ 
[ = क धि 


॥ = 
दि + 9 ४ 
मो 13 हि । 
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प ६ सि उन पचीकण स्यि भूतेति संपूण जहांड उन्न होता दे-जीर। 
१ 4 अतगत भूमिके उपरे भागम वर्तमान भृमि जादि सत 
टाक जरि भूभकं नीचरे भगवं वतमान अतट जदि नाट-ग 
त २ माणियकि भोगार्थं जनन आदि चर तिस २ छोकमरं उत्त दारीर 
रन्धय एवकरण्‌ कि सूति ईशत आज्ञाके अनुमार पदा हति दन व 
सथू शीकी उत्सिक ९ र क आज्ञके दता पदा दाति ट-इम एका 
गर्भी वेभानर सको (रक -उत स्थूलागीरके अभिमानी" निरूप दिरण्य 
व जर्‌ एकर २ स्थूटरारीरके अभिमानी व्यष्टिहप 
दयार नीं 
मलतः दयष्टिूष तेज 
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प्रकरणम्‌ १] भाषादीकासमेता ॥ . (१५) 


विश्वसंज्ञाको क्ते इ कि इस स्थूख्देदमं वतमान दिरण्यगम्‌ वानर दता 
दै अर्यात्‌ स्थू्दारीरके अभिमानी दिरण्यगमेको वश्वानर कते द-भावार्थं यद दै कि 
य॑चीकरण क्षि भूतोति बह्मा ड चीदृह अवन अनन आदि भाग्य आर्‌ मरार उत्पन्न 
दनि ह ओर इस स्थूट दारीरके अभिमानी दिरण्यगमंको वेश्वान्र कते दं ॥ २८ ॥ 
तेजसा विश्वतां याता देवतियङ्नरादंयः ॥ 
ते पराग्दरिनः पत्यकूतच्वोधविवजिताः ॥ २९ ॥ 


भापा्थ-उसी स्थूर दरीरमं वतमान ( अभिमानी ) तंजम विभ्रसंज्ञाका माप्त 
ङ ई ओर वे देवता तिर्य ( सपं आदि ) ओर मनुष्य आद भदमे अनेक यकारे 
होते दं अव विष्वसंन्नाको पराप्त हये उन जीोको नतचज्ञान रहित -दनिमे-समारक 
आका भकार दृष्टात सदित-दो कसि वणन करते दं किव देव आदि पराङ्ध 
दरी हं अर्थात्‌ शब्द आदि विपयोफोदी जानते ई भरत्यगात्मारूप परव्रह्मक। नदी 
जानते क्योकि अति म खिला ह कि बद्याने इनकी इद्रिय पराक्दी रची ई इसमे 
यराङ्को देखते ई अंतरात्माको न्ी-कदाचित्‌ शका करो कि ताकिक- देदमे 
सिन्न आत्माको नीं जानते सो ठीक नदीं क्योकि यदपि देद् रूप आत्माक्री वै 
जनते दं तोभी श्रतिमे सिद्ध त्को नदी जानते इसत अभिप्राये क्ष्रां कि 
त्यक्‌ आत्माको नहीं जानते-भावाथं यहं दं कि तेजस्‌ ( जीव › विश्च सन्ञाक्रा आप्तं 
दोकर देवता तिरछे मनुष्य आदि रूष हते ह ओर वे मरत्यक्‌ ( व्यापक ) आत्मा 
वोधे रदित होते द ॥ २९ ॥ 

छर्वेते कमं भोगाय कर्म कतुं च भरंजते ॥ 


नयां कीटा इवावतादावतातरमाश्च ते ॥ 


बरज॑तो जन्मनो जन्म छभ॑ते नैव निचेतिम्‌ ॥ ३० ॥ 

भापार्थ-इसीते सख आदिक भोगार्थं मनुष्य आदि दारीरामरं टिककर तिस शरीरके 
योम्य कप्राको के द ओर फिरभी कमं कनके ल्यिदेव आदिं शुरीरमि उन कमा 
करटको भोगते ई क्योकि श्रटे ज्ञानविना तिस २ के सजातीय कर्मकी इच्छा न्‌ दः 
नेमे उनकमौका साधनभी न होगा इसप्रकार यतमान ये जीर नदीके भवादमं पडे ये 
कीट जमे एक आवर्तं ( कुड ) ने दृमरे आवर्तमं दीनां जन इय -खुखक् माष 
नहीं देते इसीपकार जीबभी एक जन्मर्ममे दस जन्मन आप्त दये खुलको माप्त न 
दते अथात्र तिस -२ जन्भम्रं उनको दुःख मोगने पडते दै मवा य 

वे जीव भोगे च्थि कर्थ कते दं आर पनः कपे कनके ल्यं फलक 


१ पचि खानि ययतुगन्लवमूरतसल्यराद पश्यन्ति नौतिरासानम्‌ । 
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(१६) चदशी- ॥ त 
भोगते ह आर जतं नदीमं कीट एक्ढंडभेमे दूसरे ऊंडमें शीघ्र जाते 
एके जन्भसे दूसरे जन्ममं जाते हये सुखको माप्त नदीं होते ॥ ३० ॥ 

+  सस्कमंपरिपाकाति करुणानिधिनोद्धताः ॥ | 
भ्ाप्य तीरतरुच्छायां विभाम्यंति यथाञ्चखम्‌ ॥ ३१॥ । 


भापार्थ-इस पूर्वोक्त ्रकारते जीवको संसारकी पिको कहकर संसारकी म 
त्तिक उपायको दिखनेके स्थि मथम दष्टातको कहते कि पव किये यभ 
ण विपी दया पुरुपने नदीके मवाहमेते वाषिर निक 
कता तारकं बृक्षकी छायाका आश्रय छेकर जसे सुखते विश्राम कसते ॐ 
सुख भागते दं ॥ ३१ ॥ ०५३ म 


उपदेशमवाप्येवमाचायांत्तच्वदक्षिनः ॥ 
पंचकरोशविवेकेन रभते निरतिं पराम्‌ ॥ ३२॥ | | 
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| भापाथ-भव दटातसे सिदध किये अथंको दार्टातिकमें धटाते हे कि इसी 
। मरकारत पृतं जन्मम्‌ सचत क्ष पुण्यकमंके परिपाक वदा-तसका दरीं जो आचं 
। अथात्‌ जीति अभिन्न ( एकरप ) हाक ज्ञाता य॒के सकारसे उपदेराको अथा 


त्तम्‌ आदि महावाक्यकरि अथांका साधन जो वेदातशाखका श्रवण ( ॥ 
जग के ) उसको माप्त होकर अन्न आदि पांचा कोरक विवेकृसे अर्थात्‌ ¶ 
1९ मन्न आत्मक ज्ञानसे मोक्षरूप परम सखकरो ति ईभावार्ष १ । 


कर इसप्रकार तके ज्ञाता जचायकर उपदराकर 
व जाव सक्त दहा जाते हं ॥ ३२ ॥ य ० 


अन्न भाणो मनो बुच्धिरानदश्चेति पंच ते ॥ 


क ास्तराचृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति त्रजेत्‌ "१ ३३ । 


भावा्र-अव अन्न आदि पांच कोदाका उपदेश करते हं फि अन्न 


ङ नाटय पाच का टं यहं डुद्धिसे विन्नान छते भव अन्न आदिकोको को 
` ््छब्द्या अर्थं टानेमं कारण कहते है कि उन कासं आच्छादित ८ इका" 


` ना स्वासा अधात जपना स्वरूप आत्मा अपने खख्पके पिरमरण (भटना? 
= नरस्‌ र साक माद दोतादि जते कोर कोदाकारी ( अंजनहारी > कीर 
ठक्कर दरा , देताह्‌ इसी पकार अन्नम अद्वयानंदरप अहक 


कतकं जात्माको हदाके हेतुं इते कोक कहते हभावार्थं यह कि अन्न, ¦ र 
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ग्रखणप्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । ( १७) 


मन, विज्ञान, आनद्‌ ये पाच कदाहं इनसं आद्रतत ८ दका -) आत्मा अपन स्वङ्पक 
विस्मरणते संसारके ग्राप्त ोताद अथोत्‌ जन्म मरण आदिं दूःखाकरो भोगतादं ॥३३॥ 


स्यासंचीञ्ृतभूतोरथो देहः स्थूरोऽ्नसंज्ञकः ॥ 
ड्ग तु राजसैः पणेः पाणः करमेद्वियेः सह ॥ ३७ ॥ 
आपार्थ-अव कमसे कोरक स्वरूप कहते द करि पेचीकरण क्रिये पांचा भूतामे 


पदा हआ जो स्थूढ्देद वह अनमय कोश होतांहे ओर छग शरीरकं विपं वतमान 


जो रजेगणके कार्यरूप प्राण अपान आदि पांचा वायु आर वाङ्‌ आदि पचा कम्‌- ` 
दिय इन दों सदित प्राणमय कदा होता है अथौत्‌ इन दशको माणमयकारा कहते 
है-भावार्थं यहे कि पचीङत भूरतोसि पदाय स्थृख्देदको अन्नमयकोरा-अर रजो 
गुणी पाच प्राण ओर पांचा कमरद्वियाकरो माणमयकरोडच कदते इ ॥ ३५ ॥ 


सालिकैर्षीडियैः साकं विमश्ोत्मा मनोमयः ॥ 
सैरेव साकं विज्ञानमयो धीनिश्चयास्मिका ॥ ३५॥ ` 


भापार्थ-अत्येक भूताके सगुणे उत्पन्नद्रयी जो पाचां ज्ञानइद्िय उनम युक्त 
जो संशयात्मा मन वह मनोमय कोरा होताह अथात्‌ भत्र आदि इद्रिय आर मन 
मनोमय कोदा काते दभर उदरी ज्ञानद्वियामे युक्तं आर भूतांक। सखगुण कायख्प 
जो निश्चयात्मक. बुधि वह विज्ञानमय कोरा होता अथात्‌ पषाक्त ज्ञानद्रिया सहित 
निश्वयकारिणी बुदिको विज्ञानमय कोरा कहते ईदै-भावाथ यदहं करि स॒खगुणा 
्ञानेद्रियो षित संदायरूप मन, मनोमय कोश ओर उद्री इद्रियासदित निश्चय दप 
द्विक विज्ञानमय करा-कदतदं ॥ ३५ ॥ 


कारणे सखमानदमयो माहादिष्सिभिः॥ 


तत्तत्कोशस्तु तादारम्यावात्मा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
भापाथ-पूर्त्त कारणदाररिरूप अविद्यामं जो मटिनिसख द वद परिय मोद 
अमोद नापकी बृत्तियमि अथीत्‌ इष्टका दर्शन, छाम, भोगसे पदाय सुखविशेपां 
सहित आनंदमय कोरा दोतादै-कदाचित्‌ कोहं शंका करे करि स्थूल उारीर आदि 
अन्नमय आदि शब्दके अर्थं ई इसमे तो यहं श्रुति प्रमाण दै कि वह यद आत्मा अन्न 
प्रय दं यद मारंभ करे कटाह कि तिप्त इस अन्नरसमय आत्मा अन्य जतर चात्मा 
राणपयेहे ओर अन्य अंतर आत्मा मनोमय ई इत्यादि सुननेसे स्थूलशरीर अनमय ` 
१ स.या एष आमा अनरसमयः- तस्माद्रा एतस्मादनरखमयादन्योतर आस्मा प्राणमयः अन्यो 
त्र आतमा मनोमपः । 
# ~ 4 त 
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| 
| 

| = ९ ् हीसकता ई त आदि हीनेमे क्या अमाणरै-इस कंकाका स्‌ 
॥ : र्‌ ह आदिक तो अन्न आदिका विकार होनेसे अमय कहते ई 4 
। | अ तिस २ कोराके संग तादात्म्य ( एकता ) के अध्यास ( मानना) 

प आदि कहते ई किं मत्यगात्मा तिस २ कोशके संग तादात्म्यके.अभिमं 
सत अ कोरामय दाताहं व्यवहार काङ्म अन्नमय आदि कोशोकी प्रधानता 
क तमामो अन्नमय आदि कृदाताई आर परमाथ दृष्टिते तो आत्मा के 
अ ८ त॒ र्द पटहे भावार्थ यह हे कि कारणशरीरमे जो मरि ¦ 
५१५६ त बहं आनंदमय कोरा होति ओर आत्मा ¶ 

। 8 तिस २ कोरमय होताह अर्थात्‌ अन्नमयो (मरै अं 
, इत्याद अध्याससे अन्नमय आद रूप होजाता हे ॥ ३६ ॥ | 
| शः तिरे ८. ॥ 
| अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पंचकोराविवेकतः ॥ | 
| । प तत उद्धू परं बह्म प्यते ॥ ३.७ ॥ | 
भापार्ध-कदाचित्‌ का करो फि इस भकारका आत्मा कते 

ङ स का आत्मा केते जह्मह्प होस 
| ई ४ य त ६ विवेक करनेते होताहि-उसी स | 
२ ४ एं यम्य अन्वय ओर्‌ ्यतिरेकते अथात्‌ संव॑थ ओर अभाव 
भयकरोरोते पथकः करा आत्मत पृथ _ विवेक ८ ज्ञान ) से अथवा प्त्यगात्मां 
(4 2 ॐ कएनसं अपने आसमाको कोते उद्धार करक अथीत्‌ बुद्ध 
भयाद्‌ २ श निश्चय करके पूर्वोक्तं स्वरूप बह्यको भप्त चना 
| पवक भावान यह किं अन्वय व्यतिरेके पंचकोशति आत्मे 
५ ५.) द्वार्‌ कएके जीवात्मा ब्रह्मरूप होजातारै॥ २०॥ 

| पशत स्पुखदेहस्य स्वग्रे यद्धानमात्मनः ॥ | 
५. न्यतिरेकस्तद्धानेऽन्यानवमासनम्‌ ॥ ३८ ॥ -= 8 
२ कहनेको इष्ट जो अन्वय व्यतिरेक उनको -दिखाते $ कि खम 
मील र सलयकी तो अमतीवि दत जीर मत्यम्‌ आत्माकी र 
ता त भति ( स्फ़तिं ) होतीहै यशी आत 
आर्‌ उम स्म अवस्यामे तित आत्माकरा 
स सप अगवत वति च 









४ 





त 4 


म्यक आत्माकी स्क 


भाका अन्वय ( व्यापकता ) ५ 
भान ( प्रतीप ) होनेते अन्य अ 







व्यावृत्ति क कते ई-इत प्रकरणम अनय व्यतिकर ` 
आर्‌ कमस न छेते [~ अ ह न्‌ र्णेप््‌ . 
म्ब्य ओर जो स॒व अवस्थाभमि ० द अधात्‌ जो सव अवस्थां रहे ^ - 

, ` '्वाजाम न रह उसका व्यतिरेक ( अमाव ) हवे = ` 


+ ~-0. ॥(1111८1|651101 8118\//811 \/2/8/185| (01661101. [1011260 0\/ 6819011 हिः १ 
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्रकरणम्‌ १] ` ` भाषाटीकासमेत । (१९) 


। यदे कि स्वेभमं स्थूखदेहके अभानम नो आत्माका भान उसको अन्वय-आर्‌ 
। श्वभरमेही आत्माके भानमं जो स्थृख्देहका अभान उसको व्यतिरेक कहतेदं 11 ३८ ॥ 


रिगाभाने सुयुसो स्यादात्मनो भानमन्वयः ॥ 
ठ्यतिरेकस्व तद्धाने रिगस्याभानसयच्यते ॥ ३९ ॥ 


भाषाथ -इस प्रकार स्थूख्देहको आत्मासे भिन्नरूपके बोधक अन्वय व्यतिरेक 


। दिखाकर टिगदेदकोभी आत्मरूपमे भिनताके वोधक अन्वय व्यप्िरिककर दिखाते 


हे-कि सुपुप्नि अवस्थामं िगदेदहकी अप्रतीति दोनेपर जो . आत्माका. भानदं अथात्‌ 
सुुत्नि अवस्थाके साक्षिरूपमे जो आत्माका स्फुरण है बह आत्माका अन्वय दै 


। आर-आत्माके भानमं जो छिगदेहका अभान ( अस्छुरण ) हे उसको व्यतिरेक कह्‌- 
। तेह अर्थात्‌ आत्माका भाने ओर ठिगदे््का न इस भाव अभावकोदही अन्वय 


। च्यतिरेक कतेद-भावा्थं यदद कि सुपुपिमं ` रिगदेहके अभानमं जो आत्माका 
। भान वृह अन्वय ओर आत्माके भानमं जो लिगदेदका जभान बह व्यतिरेकः 


, अ 


1 


= 


क >. >. 8: । 


~ अ= 


4. = साक | 





क््टाताह्‌ ॥ ३९ ॥ 
तद्िवेकाढिविक्ताः स्यः कोरा: पाणमनोधियः ॥ 
ते हि तत्र गुणावस्थाभेदमात्रात्युथक्ताः ॥ ४०॥ + ~ 


मापाथ-पंचकोशकि विवेकका भारभ करके छिगदेदका विवेचन मकरणविशद्रः 

हे यद आद्यंका करके यद कहतेदं कि माणमय आदि कोका टिग्देदमद्ी अ- 
तभाव होनेसे अकर्णका विरोध नी दे कि तिम िगररीरके विवेकमे प्राणमय 
मनोमय विज्ञानमय कोरोकाभी विविक इया ही समञ्षना-क्योकि तिस टिगर्री- 
मेदी सखयुण रजोगुणकी अवस्थाक्रे -भदसेदी अर्थात्‌ गुणप्रधान भाव्सेही वे 
तीनों पूर्बाक्त. कोश पथ दिखायेदं भावार्थं यदे करि रिगदेके विवेके म्राणमय 
मनोमयः धिज्ञानमय कोदाकाभी विवेक समञ्चना-क्योक्रि बे तीनां कश्च गुणाक 
अवेस्थाक भदमे पृथक २ चये ॥ ४० ॥ 

सुपुप्त्यभाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः ॥ 

उ्यतिरेकस्त्रात्मभाने सुपुप्त्यनवभासनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


भापा्थ-भव जिमको आनंदमय कोरा कलते ह॑ एमे कारणकरे विवेकका उपाय 
ते टं कि अगि वर्णनक्मने : योग्य समाधिभवस्थातं सपुपिके अभान हनेषर्‌ 
अर्थात्‌ सुपुपमि शब्दरमे उपटक्षित कारणद्यारीररूष अविययाकी अप्रतीति होनेषरं 


५ 


| । केवल आत्माकादी जे! भान्‌ ८ स्छरण ) दे वह आसमाकरा अन्वयदै-र आत्माङे 
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(२०) पश्चद्शी- : ` [त्ववि 
४५३ ऋ, ॐ | | 
भान होनिपर्‌ जो उपक अभान अथात्‌ सुपृप्तिसे उपलक्षित अज्ञानकी अप्र 
व्यतिरे हते १. यह न. प्र आ 
उपक व्यतिरेक कहते ट यहा यह अनुमानंहै-कि म्त्यगात्मा अन्नमय आ 
पि व्यादृरत्ति ( अभाव ) होनेपरभी खयं अव्यादृत् ल | 
पसक जिनकी व्याचतति होनेपरभी व्यावृत्ति नहीं होती ह उनते भिन्न हो | 
जसे ति घु अर गाआदि खंड व्यक्तियोते गोत्वरूप जाति भिन्न नही¶ 
भावाथ यह ६ कि समाधिमे सुपुपिके अभान होनेपर आत्माके भानको ४ | 
जात्म भान दीनेपर सुपुरतिके अभानको व्यतिरेक कहते है ॥ ५१॥ ४, 
मुजादि [+\ | 
यथा सुजादिषीकैवमात्मा युक्तय! समुद्धतः ॥ 
\ #) श, ५९ ॐ 
शरारत्रेतयाद्ीरेः परं बहमैव जायते ॥ ४२॥ 
भाषाथ अन्वयव्यतिरेकोसे पचकोशोसे कियाद विवेक निका एसे 
क अहेन मराति हती द यह कट आये-उसके कहनेबाटी ( अगुष्ठमात्रः 
त्मा> इयाद्‌ ते विधाच्छुकरमसतम्‌ इत्य॑ता ) जो यह कटकी शति उसके 
पढते कि जसे खन नामकं वृण विोषसे गक कोमर ठणरूप 1 
क आच्छादक जो स्थूल २ पते उनके छेदनरूप पायते उद्धार $ 
६ अथात्‌ इपीकाको युनमेसे निकास सेते ह इसी मकार आत्माकोमी म 
युक्त ध 













| 
( 
। 
| 
| 
11 
। 
ह. | 
॥ 
॥ 
। 
| 
(1 


वत करूप उपायम परवत तीनों शरीरोते अमवयं आदि साधनसि यु 
जीव 1 अन जार कते ई अथात्‌ थक जान ठे ई ओर बह एषङ शिं 
५ | य पदी दाजातादईं क्यक्रि चिदानेदल्प रक्षण दोनमें त॒ल्य। 
वो तान र तिक दा धनम दीक निकात तेद 
होगावहि | 11 १ - त्माक्रो पथक्‌ कृररेते ओर । १ 
ह ॥ ४२॥ ओर एथककरिया वह पर्रहह 


रापरात्मनोरेवं ® ८4 
रा सि रव युक्तया संभावितेकता 1 
ष 

› तत्वमस्वाद्वाव्येः सा भागत्यागेन रक्ष्यते ॥ ०३॥ ` 
अगिम प्र र इतिः अंके स्ते सफ तसक्ानका निरूपण हो चका ई 
बत्तातके कश ि मिम वगा यद्‌ आका करके प्रंथकी आरभतिष्धिकं ठं 
यर्‌ परमात्मा ‰ ~ ` र धर तातप्यको कहते द कि इस उक्त मकारे ॐ 
एकता ( अमित) “ पस पदाके अरथरूप परमात्मा जीवात्मा द उन 
अंगीकाग र णाक समानताके दिखने आदि उपायरूप : (८ 
` ` ~ ` % एकता तत्तम आदि महावाक्यति-भाग ( विरे 
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~ १० कैकय दै = = 








प्रकरणम्‌ १ 1 भाषादीकास्मेता। (२१) 


~~ ~ ~ ->-----* =+ 


(| श॒) क त्यागते लक्षित दोती हे अथात्‌ लक्षणरूप वृत्तिसे जानी जाती दै भावाथ 
| यद है कि युक्तमे अंगीकार कराई जो जीव परमात्माकी एकता बह तखममि आदि 
मटावाक्यके दारा विरुद्ध अंशङे त्यागमे जानी जाती ह अथात्‌ जीव ब्यक विरुद्ध 
२ भागोका त्याग ओर चेतन्य मात्र जो धमं दोनमिं एकई उसके ग्रहणम दोनाका 
र अमेद मतीत होजाति ॥ ४३ ॥ 
| जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्‌ ॥ 
निमित्तं शुद्धसत्वां तामुच्यते व्रह्म तद्विरा ॥ ४९ ॥ 
मपार्थ-तखमसि आदि वास्योकि अर्थकरा ज्ञान, तव दोतक्तदि जव तत्‌ तं 
यदाके अर्थकः ज्ञान हो क्याकि वाक्यकं अथज्ञानमं पदाके अर्थका ज्ञानं कारणं 
दत `हे इसमे प्रथम तत्‌ पद्के अर्थको कते हं करि सत्‌ चित्‌ आनंद स्पजो अह्य . 
हे वह तमोगुण है भधान जिसमें रेसी माय।करो ठेकर अर्थात्‌ मायारूप -उपाधिकों 
सखीकार क्के चर अचर रूप जगतके कार्याका उषादान्‌ दोताहं अथात्‌ भ्रमरूप 
जगतका अधिष्ठान होतादे-आर वदी अद विशुद्ध सगुण दे प्रधान निम एसी 
उसी माय।क उपाधि ङूपते स्वीकार करके उपादान आदिका ज्ञाता निमित्त हाता 
ओर वही निमित्त उषादानखूप बह्म तखमसि आदि महावाक्याके तत्‌ रा्दमे कडा 
जाति अथात्‌ तत्‌ पदका निमित्त, उपाद्नरूप बह्म द-भावाथं यद ई किं सचिदान- 
दरूप जक्च तमोगणी मायारूप उपाधिमे जगत्का उपादान आर्‌. युद्ध सगुणी 
मायारूप बह्म तमोगुणी मायारूप उपाधिसे जगत्का निमित्त दोताह उसी निमित्त 
उपादानरूप बह्यको तत्‌ शब्द कदताहं ॥ ४४ ॥ 
यदा मछिनस्ां तां कामकमादिदूषताम्‌ ॥ 
आदत्ते तत्पर बह्म संपदेन तदोच्यते ॥ ४५ ॥ 
भापार्थ-अव त्वं पदके अर्यको कते दं कि वही सचिदानंदर्प बद्य-ङछभिले ह 
तमोगुण रजोगण जिसमर एमा मटिनसख ह प्रथान्‌ जिस रमी आर काम कमं 
आदिसे दूपित उसी अविद्या नासकी मायाको जव खीकार करताहे अथात्‌ अबि- 


्राख्प उपाधिका वीभूत दोतांर तव वदी अच व्वंपदमे कदा जाताहे अथात्‌ अवि- 
द्रोपापि जीव त्वपदका अथ दे ॥ ४५९॥ 


त्रितयीमपि तां सुच्छा परस्परविरोधिनीम्‌ ॥ 

अखंड सिदरा्नदं महावाक्येन रक्ष्यते ॥ ४६ ॥ ` 
+ । ~~~ १ यक्या्दुदधौ पदाधेबुद्धिः कारणम्‌ । 

ऋ ~ 


(-0. 1\/1(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6081001 


द 


त्त 





र ५ ~ 
9 त त त त ज ` कि = जक जक 9 = क 


न... 


, 3. 
<=“ 


,ॐ ४. तै 


ऋज थे = ~ 








` 2 


(२२) पथदशी- [ त्तिक 
भाषाथ -इस प्रकार तत्र लं पदोके अथक कहकर वाक्यके अथैको कहते ६ 
तमोशुणप्रथान, मलिनसतवपरथान,  विदुद्सस्वमथानरूप तीन प्रकारक भी पर 
विरुद्ध उप मायाको छोडकर असड (भेदरदित) सत्‌चिदानदरूप जह्य महाबा 
रक्षित होतांह अथोत्‌ जाना जाति अथात्‌ ल्कषणदृक्तते परह्य बोध होतार ॥ ४६॥ 
सोऽयमित्यादिवावयेषु विरोधाचदिदंतयो 
दिवावयेषु तदिवंतयोः \ | 

त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥४७॥ 


 भापार्थ कदाचित्‌ कोड कै कर इस मकार रक्षणादृत्तिमे वाक्ये अरथका ज 
कहां देखाहि इ शंकाकी निदततके सिये कते ईँ कि सोयं देवदत्तः ( ह यह के 
दत्त ई) इत्या वाक्यम वह देश बह काल-ओौर यद देश यह काटरूप ` रिष 
धमाके विरोधुसे-तत्‌ आर इदम्‌ शब्द्के अर्थाकी एकता नीं होसकती-इसमे विह 
अरार्प भागाके त्यागसे अथात्‌ वह देशकारु ओर यह देदाकालं इनके त्यागे ए 
द तूप जाश्रय ८ ददी ) जते ला जाता अथात्‌ जो शरीरथारी दोनो क 
कामं एकर दै उसका वोधं होता तिससे अभिन्न यह दे एेसी अभेद बुद्धि ` | 
भावाथ चे ९ विः सोयम इत्यादि वाकर्योमे जते तत्‌ ओर अय्‌ र 
विरुद्ध २ ता प्यागपु जसे एकं देवदत्त जाना जाताहै 1 ५७ ॥ 

मायाविद्ये विहायैवमुपाधी परजीवयोः ॥ 
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अखंड सचचिदानंदं परं व्रहमैव रक्ष्यते ॥ ४८॥ =. + । 
भावार्थ-जव दष्टातको कदकर-दार्टतिकको कहते ‰ चि नमं = ॥ 
केरी भण कृत्‌ 9" न 


स उपाधि जो माया ओर अवि है उन प्रवो 
आवद्याक्र ~ व्ल यागद; 4 [च | | 
/ नां जार. अवियाकं त्यागवर असड सनिदानद्‌ ( भेदरहित परद्य 8 


कै त्यागसे सविद 









स्प अहक ज्ञान दो जाताह-भावा्थं यह किं तेसेदी परह्य, 


स्प उपाधिर्ोको त्पागकर -.-द६ क तहा परब्रह्म, जीवकी माया अविद्याः 
म उ ` (गकर महावाजयति एक सचिदानंदरूप बह्म रखा जाता ५८॥ 


सिक्पस्य ऊकयतवे र्यस्य स्यादवर 
,छक्ष्यर तुता ॥ 
निषिकर्पस्य रक्तं न दष्टं न च संभवि ॥ ४९ ॥ 
1 ५४ 4६ वादी शंका करे कि महावाक्योते नो ह्म टला ना 
निप्रीतर्ूप 1 कि निर्विकल्प मथम पमे दोप कहते ईं कि 
महावाक्योका रध्य ( जण आद सित जो हो रते सविकरप करते है उपकौ 
जानने योग्य ) मानोगे तो महाक्योके दक्षयको अस्त तु . 


के 








त ((-0. [८1111९51 18/81 \/2/81851 (0661101. 1011260 0 6681001 ^ 


ह 
। 1 


| प्रकरणम्‌ १] ` भाषाटीकासमेता 1 ` (२३) 


¶ 
त्‌ 
| 
१ | क क = क विकल्प [2 

। विकल्पसहितको लक्ष्य मानोगे तो रक्ष्य मिथ्या दोजायगा आर नि करीं भी 


| रश्च नहीं देखा ओर न उसका रस्य होनेकी संभावना ॥ ५९ ॥ 


= ऋ 9 == 9 


१ 9 क 


{ ध्र, - ऋषि क = य 
ऋ. ९९. 241. ` 
८ = न - ल -:-"2.-~ ~: 


~ 4 







न्क ^ = च ५ ॥ भक" *ै 
2. 


( मिथ्यात्व ) हो जायगी क्योकि विकल्पसदरिति घट आदि सव मिथ्या होतह- 
अच दूसरे पक्षम दोष कहते ई कि नाम जाति आदिमे रित न { 
उसको जगते कदीम रक्षयत्व न देखा ओर न उसे लक्षत्व होनेकी संमावना 
ह कथोकि जो लक्ष्य होता वह निर्विकटप नहीं हआ करतादे भावाय यह है कि 


विकरपो निर्विकर्पस्य सविकस्पस्य वा भवेत्‌ ॥ 
आये उ्याहतिरन्यत्रानवस्थात्माश्रयादयः ॥ ५० ५ 
भषार्थ-अव सिद्धाती जातिरउत्तर इसमं है इससे दे पेवादी तृ. यह राका 


। मत करे श्ससे विकल्प करके दोपको कहतांहे कि सव्रिकर्प रक्ष्ये वा निंविकरप 


खनि 


। लक्ष्ये यह जो विकल्प आपने कियांईं वह्‌ विकल्प निविकर्पमं क्ियाहं वा सवि 
। करप्े-निरविकलत्पमं कगे तो व्यावात्‌ दोपंहे अर्थात्‌ विकटपसे रदितरूप निवि 


। करपम विकल्पक कहना एसा है किजैसा कौं कहै कि मरे सखम निदा नरीह -आर 
। सव्रिकरपमं विकटप माननेमं अनवस्था आदि दोपद- सोई दिखति हं कि विकर्ष 
“ सदितम विकल्प यहां पिले ओर दरार विकल्पते एकी विकल्यकरो लागे बा 
। दोनो पृथक्छ २ मानोगे एकी मानोगे तो आत्माश्रय दापह क्याक्र सकलम्‌ 


जो विदोपण विकट तिस सदितमे वी विकल्प रहा-ओर.यदि दोन विकटपाको 
पृश, २ मानोगे तो विकसपसदितमे विकल्प, यहां पदा विकरपमी विकल्पर्पह 
उसकाभी आश्रय विकर्षसि मानना पड़ेगा उस . विकर्पसदितमं विक्षेपण जीं 
विके वह पूर्वोक्तं (विकटप,) विकस्परूपंहे वा उन दोनोति अन्यंईं पटिछे पक्षम्‌ 


। तो अन्योन्याश्रय दोपंहे कि उसके आश्रय वह आर उसके आश्य वह शोगा-आर 


दोनोसे अन्यंहे इस दरे पक्ष्मेभी विकर्प॒सदितमं विकरप यहां विरोषणरूप 
जो पदिटा विकस्पंे वह दूसरे विकर्परूपंहै वा उन सब अन्यै-दूरे विकर्य- 
रूपी पदिङेको मानोगे तो चक्रकापत्ति दोपंदै क्योंकि उसी विकल्पसे चरकर्‌ 
उतीपर समाषि हई ओर उन सबसे अन्यही मानमि तो उसका अन्य ओर उसकामी 
अन्म विक्र मानना पडेगा इससे अनवस्या दोपे अरात्‌ विकरर्पाक संख्या 
समाप्त न दोगी-सवक्रो विकट सितर्मिदी मानना व महेह कि 


.। । विकल्परहितं विकर्म करते हो .वा_ विकल्पितम्‌ धिक विकल्प 


करहोगे तो वद्तोव्यावात दोपंहै- ओर निषिकरपमरं कहोगे तो अनवस्था आत्माशरष्‌ = 


^ आदि दोषे ॥ ९० ॥ 


ह) क. ९ दय्‌ 
¢ ~, _ ..6-0. ॥॥01111<511८1 5112810 8181851 (0661101. 0910260 0 ९6819011 


(२४) पदृशी- 
ॐ [ ९ $ ॐ 
इदं युणक्रियाजातिदरव्यसंवंधवसतुषु ॥. 
समं तेन स्वरूपस्य सवेमेतदितीष्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ || 
भापा्थ-ङछ यह दूषण केवर यहांही नक है क्लि एते स्थलमिं सकर त 
षण आसकते ह अव वा जो दूपणोका सुभू है षह गुण क | 
धन्य सतय इन पाच वस्तुोभिमी तस्य स दिखाते ६ क्ति निर्णे छण वतं | 
श सदुणम-क्रियामी क्रियारहितमें रहती ३ वां क्रियासहितमे-यहां पटर व्याधा 
ए दरम आत्माश्रय आदि दोप इसी भका समरन कदाचित्‌ कोई करै पि 
&९ उत्तर राक नर दै तो ठीक उत्तर कौनसा £ श रकाकी निशगिके स्यि कने 
कि तिसते इस भकार विक्रल्पको असंगत होनेसे ये गण आदि पूर्णं सर 
भानो अथात्‌ षणं रण त स्वरूपम वतते है-मावार्थं यद कि 4 
पकरयका दोप ण आदि पचमी ेतेही ह वितते ये सब यण आदि दस 


र< तदभावाभ्यामसंस्पषटात्मवस्तुनि ॥ | 
। विकल्पतत्वजक्ष्यसवसंवंधाद्यास्त कल्पिताः ॥ प्र॥ 
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६ 4 
(४ ६ प॒ पक्ति विषय होना-भीर । 
स यदद कि हक्नणात्तिते जनाने योग्य-भीर संबंध ( संयोग आदि) 

८ इष्य दव्य आदि ठेने-यहं तु शबद धारण (निश्चय ) मे वर्तति - 
ऽम्‌ यणाका आश्रय षा समवायि कारणनजो हो स ५ 
करमते भिन्न होकर जाति मात्रका जो आश्रय वह शण 


दक्र जो अनेके ०६ बह जाति-संयोग-अीर विभागका जो अस 
प स्व युण आहि 


कमं (रिया ) होति (जहम › क स्वरूपम करिः 
अर्यात्‌ कल्पनामात्रं पस्ततः नहीं हं ॥ ९२ ॥ | व 
. च ानुसं ५1 श 

ईय बात्यस्तदर्थानुसंधानं वणं भवेत्‌ ॥ 


यत्या संभावित 

















| ॐ ॑ ¢ ग कासभेता | 1 
क । अकरणम्‌ २ ) भाषाः | (२५) 


जञाने श्रवण कले जोर शनदसपशादयो वेया इत्यादि व लि 
|-सरतरह्-जौर जीवात्माकी एकताकी सुंमावना, जो सु"! € ०५ र वण- 
णय ) का ज्ञान-उपकरो मनन कहते ६ अयात्‌-एवतकन अचु 1 
| ओर अन्तःकरणे निश्चयको सनन कत्ते ह्‌-भावाथ यद ६ कषाः युवते क्तिगि- 
र  “त्मसि' आदि महावाक्यंकि अका जो अनु्थान उस्‌ ग | युक्तः 
ह महावावर्योकी अथेकी सिद्धिका जो अलुसंवान उसे मनन कपे ६ ॥ ^ । 
र ताभ्यां निधिचिकिस्तेभ्थ चेतसः स्थापितस्य यत्‌ ॥ 
र व्यान चे, 

एकतानसमेतद्धि नि दिष्यासनमुच्यते ॥ ५४ १ 

कः क क = अ => ‡ न ~ आर्‌ मनन द्‌नवि 

पाद-निदिध्यासनको अव कहते दकि उन वण र | 


` ससंदेहरहिति जो अथं उसके विप । छ 
| वि वयोकि स टिखा ह कि-एक देशम  चित्तका जौ सम्बन्ध उस 
धारणा कहते ह उस पू्षोक्त वित्तकी जो एकतानता अथात्‌, एकान 
देना-उसको निदिध्यासन कहते ईै-सोईं योगराखम काद कि उस =^ = 
। अतीतिकी एकतानता उसे ध्यान कहते द -भावा्थं यदह ६ क-शण म 
ा , ्ारा-संदेदरहित अर्थम स्थिर वित्तकी जो एकाकार ( तद्रूप ) बृत्ति उस निदः 
¦ -ध्यासन कहते द ॥ ५४ ॥ 

† 


> 


कि 


व य 


॥ ध्याठध्याने परिलज्य ऋमाद्धयेयेकगोचरम्‌ ॥ 
1 निवातदीपवचित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ५५1 


।। आपा्-अव उी निदिष्यामनकी परिपाकल्प्‌ जो समाधि-उसक। वणन 
ऋत्‌ ह विः निदिष्यासनमे ध्यानका कर्ती -ष्यान-ओर ध्यान क त 
तीन भासते ईउसी निदिष्यातन करते कते = चिन्त अभ्याम्‌ व 
ध्याने कतौ ओर ध्यान इन दोर्नोको कमते त्यागकर-कवछ प्त व 
विषय करता ह अर्यात्‌ ध्यान कले याम्य वर्ाकार्‌ अ दोना दै-अथात्‌ 

यायुरदित-देशंम वर्तमान दीपके समान निवल दोजाता ६-3त्‌ व समाधि 
कहत भावाथ यद ह कि ध्याता ओर ध्यान इन दृनाकि रमसे स ष 
कवल बरह्मको विपय कशता दा वित्‌ पवनरहित शके निश्चलः दीपके स॒मा 

अ जो रोता उसका समाधि कलते दं ॥ 44 ॥ 


र" 4 



















` १ देदृव्यिररय धारणा । २ तत प्रस्यदैकतानता ध्यानम्‌. । 
| त. 4 ९4 ~ 
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¢ पञ्चदशी क | 
इत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः ॥ ह | 
५ १ स्थितस्य समुत्थितात्‌ ॥ ५६॥ 
| मिलती इतत क रोके कि समाधिम चित्कौ कोई भी इति 
ू ठीक नही मोक सम दय नो जहा तदाकारिकामी नश्य नहीं होगा षर 
1 भथा समाधिम भी इष्तर्योका होना 3 जावा हि| 
समाक कालम आत्मा हे विषय जिनका रेषी स नान 
६ ड व इजा जो स्मरण अर्थात्‌ इतने कालतकः 
। जिसका सा पाति ठक मिष तिन 
समाधिम आत्मननान विषय दुभव एवे हो चुकता है 2 
| तज्ञान विषयक्र जो दृतति ह अनन अकता है भावाथ यहद तरि 
स्मरणसे ५१ ५ 9 #२| ह उनेक ्- भ क, = क ॥ 
णसे अनुमान होता है ॥ ९६ ॥ ` भक्तो उनके समाधि उट मनुष्य 
| इतीनामनुदतिस्त ्रयतनास्प्रथमादपि ॥ ॑ ४ 
= एस दभ्याससंस्कारसचिवाद्धवेत्‌ । ५७ ॥ । 


भारथ -यद्यपि-समाधिमे इक्तियोका 
अनवर श र [त 1 जनका कोड [५ क 1 
यजतत अशभ्व है तथापि-समाधिकाटका । प्रयत न नन नहा ससं वृत्तियोकी 





निमका रेते समाधिते पृरषकालीन मयते उस ग ह परभी , अदषट ह सहकारी 
=+ ज ९६ से चरात्तयाकां हाना १ = जँ # 
१ अहम हं पय्‌ जिनका एसी इत्तियोकी त पवाकरा हाना वर्णन करते है किदे 


#॥ 
योगीके 
+ 


ह समाधिते प्कालद्धे य =. ५ मरवादरूपसे अनुगतिरूप जो अनुरति है 
, अष्टमे ओर बासार समाधिके अभ्यासे यछ कृष्ण पुण्य विरोषरूप \/ 

सा -पवादृए भावनाख्यसंस्कारते-य॒क्त-अरयात 
इन दाना सहकारी कारणं सदिति जो समाधिते काट युक्त अर्या 
गावा" यह्‌ ह क्रि अदृष्ट ओर वारंवार अभ्यापते क का मयत उसे होतीटै। 
> समाधिं पूं काटका मयःन उससेही समाधिम जह र नि दानासे युक्त 


+ 


रत € अधात्‌ ब्रहमाकार्‌ इतति चली जाती ह ॥ ९७ ॥ ॥ ह 
थथा दापो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा ॥ ` 








रह स्थाने दीपक निश्चल रहताहै-वही उपमा समाधिमं स्थित 


क 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0\/ 6080011 ् 3 ३ 
र अ > ` < 


॥ ~ 


१ प्रकरणम १ ] भाषाटीकासमेत (२७). 


| वचनात अनेकः प्रकार भगवान्‌ ( ज्ञानर्यते युक्त) ने इसी -निविकंरपक समाधिरूप 
| अथेकरा अपने शिष्य अञचुनके मति निरूपण किंयोदे ॥ ९८ ॥ 
४ अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः ॥ 
् अनेन विखयं यांति शुद्धो धमों विवधंते ॥ ५९१ 
ख्‌। भपा्थ-भब समाधिकरे अबातर फटको कहते ई कि इस अनादि ४6 संचित- 
/ किये जो कोटियो पुण्य-पाप रूप ष वे सव इस समाधि ` नष्ट होजातिद-अर्थात्‌ 
णं पूष्ेसचित अनैत कर्मोका र्य  क्पोकि इन शवुति ओर तिया यही मतीत 
र होता कि उस काये-कारण रूप हके ज्ञान होनेपर योगीकं सव कम्‌, नष्ट हजार 
वि ज्ञानरूप अम्नि सव कोको दग्ध करदेती दे ओर पृथिवी आदि काय।से युक्त जा 
। अविद्या उसका निवतंकं जो बह्मका साक्षाःकर-उसक्रा हेतु धमं वड जाताहभावाः 
॥ यह द कि इस समाधिमे अनादि संसारम संचित किय पापाका नाश ओर युद्धथमकी 
द्धि दोर्तदि ॥ ५९ ॥ 
धर्ममेषमिमं पाहुः समाधिं योगवित्तमाः ॥ 
शष ` वेत्येष यतो धमाखतधाराः सहसः ॥ ६० ॥ 
† भपाथ-भव समाधिके पूरं स्वरूपम्‌ भभाण कते है कि प जो योगियामं शष 
। अर्थात्‌ जिनको बहमका म्यक वे इस निर्विकल्पक समाधिको धमेका मेव कहतेह 
। क्योकि यह सहसा धमेरूष अती धाराको बपोतीहे क्योकि शरंतिमं यह लिखि. 
क कं एकी समाधिका क्षण सा यन्गाके फर्क देताद ॥ ९६० ॥. 
दोषं दि क 
| अमुना बासनाजाछे निःशेषं षविरापिते ॥ 
© ¢ 
समखोन्मूखिते पुण्यपापाख्ये कमेसचये ॥ ६१॥ ` 
भापार्थ-भव समाधिके परम मयोजनकरो कहते हं कि इस समाधिसे जव वासनाओकर 
। जाट अथीत्‌ अकार ममता कतां आदिक अमिमानका हेतु संस्कारका जो समृ 
उत सवकं निक्ष ( संपूणे ) नार होनेपर आर्‌ पुण्य पापरूप कमाकरा जो संचय 
उसके ममृल ( जडे ) उद्धार ८ नादा ) हानैपर ॥ ६१ ॥ 
वाक्यमभतिवद्धं सस्परा्षरोक्षावभासिते ५ 
करामलकबद्योधमपरोक्षं सूयते ॥ ६९ ॥ 


१ क्षीयन्ते चाल्य कर्माणि तस्मिन्‌. चे परापर । श्ानाभ्नः सवेकमोणि मए्मसा्ुसते तथा । 
२ क्षणमेकं चतुशतस्यापि । 
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(२८) ¦ पश्चदुशी- प | किह | | 


& ओ क्ष @ क १» ५ ४ 
भाषाय -शरष्करम जीर वासनारूप मतिवैधसे रहति हा जो तस्मि आदि ऋं 
वाक्यं ब समायिते पदिक परोक्ष रूपमे भासे ८ म्रकारित ) तच्यके रेते अफ 
ज्ञानक पदा करता जसे हायमे स्थित आमलेका मव्क्ष ` होता अथात्‌ + 
-भा्तनमं समथ ज्ञान दोताहे ॥ ६२ ॥ ( 
परोक्षं बहाविज्ञानं शां देदिकपूरवकम्‌ ॥ | 
बुदधपूतं पापं छृत्स्तं दहति वह्िवत्‌ ॥ ६३ ॥ | 
भापा्-भव परोक्ष ज्ञानके फलके कते हँ कि गुरुके उपदेशे १ हि 
त्तमा आदि महावाक्यमि पेदाहा परोक्ष ( साक्षात्‌ ) बह्ाविज्ञान-बह बुद्धि 
< जानकर 9 कयि संधू पापका अधिके समान दग्ध ( भम ) करता ॥ ६३ ॥ 
अपरोक्षात्मविज्ञानं शाव्दं देशिकपूर्वकम्‌ ॥ - ज 
र गाानतमताारक ॥ ६४ ॥ 
भापाथ-अव अपरोक्ष ज्ञनके एलको कहते ष कि गरे जमन 
2 दवारा जो अपरो १ ६, "६० ९ क गुर्कं उपदेरासे दा 
| ४ श ज अपरोक्ष आत्मक। ज्ञान ईै-संदाय ओर विपरीतसे दत वह ता 
हका र १ स्प ज संसारका कारण अह्ना { अवया ) उसके छिये मध्या चं 
१ -अधीत्‌ जते सूयते अंकारा नाग होता ३ पतह अहता 
`जव्द्याका नि्त्ति हो जाती ३ ॥ ६४ ॥ | 


[ छद, @ [ 4 | | | | 
इत्थ तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ॥ 


| बै 


॥ 


= 


। २ 
। 
। 
श्र 
१ 


| 
। 
1 


न भ 


द 3. 
ह "ए क 









यालोत्तरीतिते मनव 
निसका पता हो पवर करे -जपगो अशान नट मा १ संारलप 
सत्यज्ान्‌ आनद्य अही पपपत्‌ ( मोक्ष ) को दीघरही मात हो जाता ह अर्था 
जर पिषिक मनद र नाता ई-भावाथ यह ह कि इसमकार तसका पि 
मनुष्य जी्री परय पाथानक कके नष्ट भ ह संसाररूप वंन भिसका पा 
= ` * 6 परमपदकः प्राप्न होता ह- ॥ ६९ ॥ ~ 


इति शीवि्यारण्यभुनिवर्यृतपचदसीमापोननो १० मिदिरचं- 
भरताय तत्तविवेकमकरणं समाप्‌ । 
॥ इति तत्वविवेककरणम्‌ ॥ १ ॥ 


क~~ - य । = * 
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म अथ महाभूतविविकग्रकरणम्‌ २. 


पप्र 

सदद्वैतं श्रुतं यत्तत्पंचभूतवितेकतः ॥ 

बोद्भुं राक्यं ततो भूतपचकं भविविच्यते ॥ १॥ 

। भपार्थ-हे साम्य यह्‌ बरह्म जगत्‌की उत्पत्तिसं प्रवं कारणरूप सत्‌ अद्वितीय जौ 
सुनाथा वाणी आर मनके अविषय उस ब्रह्मको स्वतः ( स्वये ) नहीं जानमक्ते इसमे 
जह्यका कायं उपाधिरूप पांचां भूताकं विवेक दारा अषज्ञानके खयि पथम उपोदूधात 


॥{ रूपमे पांचा भूतके विवेककी मतिज्ञा करते ह कि जो सत्‌ अदत सुना द वह पांचा 
भरूताके विवेकमे जानने योग्य हं इसमे पचभूत विवेकका कते हई ॥ १॥ 


दाव्दस्परदो रूपरसो गधो भूतगुणा इमे ॥ 
एकद्विधिचतुःपंचगुणा व्योमादिषु कमात्‌ ॥ २ ॥ 


भापाथ-उस विवेकं म्रथम, आकाश आदि पांचभूतक्रा गर्णाकं द्राराभदं 

छं जनानेके चिये पाचाभृताकर गुणाको कहते दे करि शब्द स्पश खूप रम गधय पाच 

नी। कमते पांचाभूताके युण ह आर भाकादा आदिमं ऋरम्रस एक दो तीन चार्‌ पांच-गुणः 
। रहते ह ॥ २ ॥ 


॥। परतिष्वनि्विंयच्छब्वो वायो वीसीतिराव्दनम्‌ ॥ 





ए कण 


2 व्य. _ - ~ 


॥ अनुष्णारीतसंस्पा वहो सगुभचरुध्वनिः ॥ ३॥ 
६ भपाथ-अव पाचभूताके अपाधारण गुणाकरो कहते द किं आकादयाम प्रतिध्वनि 


॥ रूप दाब्द्दी गुण ह-पायुमं शब्द्‌ स्पदी दो द-ओआर वायुम वीसी इस अनुक्ररणक्रा 
र, उन्द्‌ होता द-इसी ग्रकार आगेभी अनुकरण दाब्दं जानना आर वायुम स्पदया अनु- 
६ ष्णादीत दे अथीत्‌ न शीत न उष्ण ओर अग्निम शब्द स्पश रूप तीन गुणः 
‰ करमते ह ओर अग्रिमं शद्‌ युगु सगु इम अनुकरणका ६- ॥ ३ ॥ 
| उष्णः स्पशः परमारूपं जसे बुटुटश्वनिः ॥ 

इतः स्पशः शु्छरू®^रसो माधुय॑मीरेतम्‌ ॥ ४॥ 

^ भआपाथं-आर 'ू्क्त अग्निम स्पदां उष्ण इ आर सूय प्रकादामान य्ह ओर 
ल्म इ्द स्यदो रूप रस॒ ये चार शण ट जिनमें बुलु धुलु ब्द है-स्पदौ शीतटः 


+ शीर स्म उह जर स मघुरदी काहे ॥४॥ ` ् 
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५२०) पश्चद्शी- [ महमून्ष 


` ,. भूमौ कडकडाशब्दः काठिन्यं स्परी इष्यते ॥ 
८. नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः॥ ५॥ ` + 
`. -भ्ापा्थ- भूमिम शब्द्‌ स्रं रूप सगथ ये पा ह उनमें द्द | 
अदुकरणका है ओर स्पश ष क च 
हजीरा सपर कटिन इष्ट ( माना ) दै ओर नीट. पीत आदि 
< आए म्र अम्ड जादि छःपरकरारका रस हे ॥ ९ ॥ | 
{ क 
सुरभातरगधो दवो गुणाः सम्यग्विवेचिताः ॥ 
4 श्रोतं स्रक्चश्चषी जिह्वा घाणं चंद्वियपंचकम्‌ ॥ ६॥ 
^: ` -भापायं-घ्रमि ४ अथात्‌ सुगंध ओर दुर्ग रूप दो प्रकारका गंध 
` शि मकारे युरणोका भलीमकार स््रिक किया-अव रुणो भेदको कक | 
"दकल ठिथि भूतो कायं जो. ज्ाेद्रिय -अथम उनको कहत र ि। 
तचा चञ्च जिद भाण चे पां कमसे भूतोमे पेदाहई ज्ञानईद्रिय हं ॥ ६॥ 
कणादिगोखकस्थं तच्छब्दादमाहकं क्रमात्‌ ॥ ४ 
यानम ड तः @ © । 
` क सभरायो धावेददिरसुखम्‌ ॥ ७॥ | 
~ "अव रश्रयाक स्थान आर व्यापार आदिको दिखाते ह किः 1 
क दिक इई वेद्वि श्ृच्द आदि अपने २ विप्यको ऋममे रहण क 
व & लत काय दं हेतु निपमं एसे अनुमानरूप ममाणकों कते { 
उम (न) ती मनः री जाती दद दा यह 
समल कान किसी कारणे जन्य (उल्‌) ति हते छदा 
अव नतय पचाकरण नीं किये महाभूरतीका कां होनेते सु 
अव इदियकि समापको कलत दाभूतकरा कायं हानेसं सक््म , 
अ्थत्‌ बाह्य दिपर्यको » १६०९. क मायः ये इद्रिय विख दोकर 
अहन होक पराव १ करती ६ आत्माको नदीं सोई ह निमे णि 
भावार्थ च ११ राह तिममे पराक्‌ (वपय ) को देरती द ओं 
भवाय यहद कि कान आदि चछर दिकीवे इद्र 1 
करती ६. ओर सुश्म होनेसे का्मासे अन 5 
अदणकरे च्यि जात्ीहं ॥ ७॥ 
विहिते 
व कणे शरूयते इव्व आतरः ॥ 
यवायः नाठरापनो जलपानेऽन्नभक्षणे ॥ ८ ॥ 
१ पराचि खानि भ्यवृणत्छयभूः । 
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ति| प्रकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेता । , ` €) 


' भापाथ-मायःशव्दसे सुवित किया जो इद्वियाको अतर विपयका अरण करना 

भी दिखते किं कदाचित्‌ कानांके आच्छादन करनेपर प्राणवायु आर जटराग्निमं 

विदान जो आंत ( भीतरका ) शब्द सना जतांहै ओर जख्कै षीनि ओर अन्नके 
ब क्षणम ॥ ८ ॥ 


सि ठयज्यते द्यांतराः स्पद्यो मीखने चांतरं तमः ॥ 
( उद्वारे रसर्ग॑धो चेदयक्षाणामांतरमहः ॥ ९ ॥ 


| भापार्थ-अतरके स्पश मकः देते ओरं नेत्रो के मीठन (मीचना ) कनेषर 
| तरका ` अथकार प्रतीत होता देआ उद्वार (वमन ) कनेमं भातरके रस्‌+जौर 

धृ६ गंथ-दौनां महण कियेजाते ट-इस रकार सव इद्रिय-भीतरके विषयांको भी य्दण. 

१ करती ह ॥ ९ ॥ रः“ 


कि धचीक्तयादानगमनावेसगानदकाः ्छयाः ॥ 
।। ऊषिवाणिज्यसेवायाः पंचस्वंतभ॑वंति हि ॥ १० ॥ 


| . भाषाथे-इस अक्रा ज्ञानद्रिय के व्यापाराको काहक-जो कर्मन्दरियाको नर्द 

। मानता उसके मरति कमद्वियाकी सिद्धि स्यि मथम कमन्द्रियकि देतु रूप व्यापारी 

† ॥ का वणन करते दकि षचन-आदान-गमन-विसगं-( मटका त्याग ) विषयार्नद्‌ 

क ये जगतम सिद्ध पांच क्न्द्ियकि व्यापार र ओर कृपि-व्यवहार-सेवा आदि 

का भी इन पाचके विपयही तभाव हद इसमें पाचदी क्रिया कटनेमं कोई 
दोष नंरी- ॥ १०॥ 


` ाक्पाणिपादपायूषस्थेरक्षेस्तस्कियाजनिः ॥ 
। मखादिगोककेष्वास्ते तत्कर्मदधियपचकम्‌ ॥ ११॥ 


भापा्थ-अव क्रियाजनकर उन्दी इद्वियोको कह्तं कि वाङ्‌ (वाणी) पाणि 
( दाय ) पाद्‌ (चरण ) परुः (युदा) उपस्थ (र्ग) इन ईद्रियमि उन पू 
| । त्त क्रियाकी उत्पत्ति दोतीदे अव पाचके कपेद्रियके स्थानोको के ई-किं 
14 मुख आदि गोरककि पिप अर्थात्‌ मुख चरण कर शुदा रिश्च इन पांचा स्थानम 
¢ वे पांचा कमीन्द्रय रतीं यहांभी इन पांचा करमन्दर्याकी सिद्दिमं यद अनुमान 
। यमाण जानना कि उक्ति आद पाचकरायं किमी कारणस जन्यई क्रिया होनेसे छेदन 
^ क्ियाकी तुखम भावाथ यदद कि“ बाणी-दाथ-चरण-णुदा-दिगि-इन्‌ इद्रे 
। उक्ति-प्रदण-गमन-विषरग-भानंद-ये पांचा क्रिया क्रमते उत्पन्न दोती हं रभ 
पांचा कन्द्िय सुख आदि गोटकामं होती ट ॥ ११॥ | 
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(३२) पचद्शी- ॥। 
मनो द्दधियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितम्‌ ॥ 
तचातःकरणे वाद्येष्वस्वातंऽया्िनेंदियैः ॥ १२॥ 

भापा्थ-अव पूर्वाक्त दशो ईद्विरयोका भरेरक होनेसे ग्रस्तुत-अर्थात्‌ 
थां 
ना मन्‌ उकं कायं स्थानको दिखते है कि कमटरूप हृदयके गोटकमं र 
द्रा इद्रिमाका अध्यक्ष ( सामी ) आर वह मन इद्वियाके विना १ 


बिपयमं अस्वतन्त्र सनस -अतःकरणदे-अथोत्‌-भीतरकी इन्द्रिय १ ॥ १२॥८ 
अक्षेप्वथापितेष्बेतद्भुणदोषविचारकम्‌ ॥ 


तत्व रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हितैः ॥ १३॥ 
तत मनर दा इद्वर्योकी अध्यक्षताको दिखाते है-जव रद्रि 
स स्थापित होजाती ई-अथोत्‌ विप्यापर पचत है-उस समय यह्‌ र 
८ वचार करताह अथात्‌ यह समीचीने (अच्छा ) ओर यह असमीचीन 
रताद रहा यह्‌ भाव हे कं आत्मा सवका म्रमाताहे इससे सव 
जर चञ्चुः आदि ईद्विय रूप आदिकेदी ज्ञानक पदा करनेसे 

8 १ जा क जो उनके गुण दोपोका विचार वह-मनके मानने कि 
«एत इम ुण दोपके विचारका कारण मन अवश्य मानना-भीर मनी ¶ 


दिसिति ई कि सलग इत्तयक्र. द्खानेके स्यि मनके सख आदि 
रको मदति ज.तम्‌ः-य तीनां मनके गुण है क्योकि इनते्ी मन 
का कतां मन-ओीर उपध इम विपयपर पचने यण दीपन 


¢ यमित्यायाः सत्वसंभवा- ॥ ॥ 
घा रोभयत्नावित्य 

भापाध-अव गुणा मनक 4 रजसोस्थिताः ॥ १४ 
आद्‌ अर रनोगुणमे-काम-करोध हतरूसचखगुणतेवेराम्य 


यत्न आदि- / 
आलस्यश्नातितंद्रा्या विक पग 


सासिकैः पण्यानेष्पत्ति 


पभा -आटस्य भम -तंदरा-भादि वि . 
व = ` =. 
त \ कायाको दिखाते है कि य पा दते ह अव+ 
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तामसैनोभियं किंतु बरथायुशक्षपण भवेत्‌ ¶ 
अत्राहं भव्य्याकतेत्येवं रोकव्यवस्थितिः ॥ १६ ॥ 
पण भवार्थ-मीर तमोगणी-विकारोसे न पुण्य होतांई-न पाप-कितु-्थादी अव- 
का थाका नाश होताहे-इन सवको बुद्धिमं स्थित दानिसे-अंतःकरण आदि सवक खा- 
1 क्ठाका वर्णन कसे हं कि इन अंतःकरण आदि सवम जो-भैवुद्धिको कर वह कता- 
।॥८ ग्रह ) है-यह लोककी मर्यादा ह अथोत्‌ जगत्‌मं कायक्रारीको प्रभु करते ह ॥१६॥ 
। . स्यष्टदाव्दादियक्तेष भोतिकत्वमातेस्फुटम्‌ ॥ 
अक्षादावपि तच्छाखयुक्तिभ्यामवधायताम्‌ ॥ १७ ॥ 
आषार्थ-इम प्रकारः जगत्की स्थितिको कद्कर-अव जगती भातिक दद्य 
कानके उपायको कते ट स्पष्ट जो शृ्द्‌ स्पशं आदि गुण उनसे युक्त घर आदिकरामं 
[तोक कार्यता प्रकर दीखती दइद्रिय आदिकाम भी भूतका कायताका निश्चय- 
तता निश्चय-भो शिष्य तम करो-क्र्याकि यह्‌ वेदकरा वाक्य दकि साम्यं 
नापति-अन्नमय्‌-माण-जटम्‌य-आर वाद तेजोमयी ई~र यह अनुमान मी 
` ¢ विवादकं आश्रय जोः श्रत्र आदि दे बे भृताक्रा काय हनं याम्य द 
` क्योकि भूतकेःअन्वयव्यतिरेककि अनु्रिधायी (अनुकल ) दासि क्योकि जो 
[र अन्वयव्यतिरेक क। अनुविधायी होतादै-षद उसकादी कायं दाताद-जमे मि 
1. करे अन्वयव्यतिरेकक। अनुषिधायी घट मिका काय होतादे-ये श्रोत्र आदिभी 
तके अन्वयव्यतिरेक अनुविधायी हं तिसमे भूतके कायद-भर इस छदोग्य 


1 - 
| 
८! (भ , 1 भाषाटीकासमेता 1 ५३३) 
1 जः 


1 


| 
। 
4 
3 












(डर्‌ कडावान्‌ दै इसी मकार अन्यत्रभी जानना-भावाथं यद द्‌ करि मरक गच्दु 


` आल्र ओर युक्तिसे तम भातिकता निश्चय करो ॥ १७ ॥ 

( एकादशद्रियेय॑क्तया शाज्रेणाप्यवगसम्यते ४ 
यावत्किचिद्धवेदेतदिदं शब्दोदितं जगत्‌ ॥ १८ ॥ 

। भाषार्थ-इम यकार भूत ओर भूतोके कार्याकरा व्धिकर कर्के अद्वितीय बरह्मकी 

' ^ वोधृकं श्रुतिकी व्याख्या करता हा अथकार उस्‌ श्रुतिकं शद्‌ पदकं अधक( कद्ता दै 


; 


1 


[मर ओर अनुमानमे कते ह कि इद्रिय आदिकोमं भी शाख आर युक्तिसे भूर्ताकी 


पिमे मनो अश्वा अनय व्यतिरेकानुषिधायी देखा किदे मंम्य-पुर्ष ` 


अदिते युक्त घट आदि्-भीतिकता स्पष्ट-जीर ईद्रिय आदिक्मिभी भा यिष्य 


1 | अथीत्‌ है सौम्य यह्‌ जगतूके सषि पिट सत्‌ रूपी दुआ इस ग्रक्रतश्चतिकरे गुट | 
# १ भनमयंहि सोम्य मन भापोमयः प्राणः तेजोमयी व्‌ । ९ षोडशकलः सोन्धरपुरपः 1 


त ९. त 
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(४) पञ्चदशी - (वतौ 


(इदं › पदका अथं वर्णन कपे हँ कि एकादश हेद्रेय अथ पत्यक्ष आष्ट ॥| 
4 ति मत्यक्ष आदिष्र 
4 स आदि प्रमाण युक्ति, शाख मादि निका ज 
` जगृत्‌ अतीत होतादे बह सव ( सदेव सोम्येदमग्र आसौ १८१ 
दाब्दसे कहा जानना ॥ १८ ॥ ` प ॥ 
इदं स्वं पुरा सृषटरेकभेवाद्ितीयकम्‌ ॥ | 


सदेवासीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणेषैचः ॥ १ ९॥ ` । 
माप्य मव इदं पृदक अको पकर उती शतिको जथंको पते 
पूवं यह सप्रण जगत्‌-अद्ितीय ( एक ) सत्‌ जह्य रूपही हआ यह 4 | 
उदालकर सुनिका वचन है ॥ १९॥ ४ है ¦ 


दक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः ॥ 


बक्षातरारसजातीयो व्रिजातीयः शिङादितः ॥ २०॥ ` { 


` ओपार्थ-एकरी अद्वितीय ब्म था र । 
> प इन तीन पठदास्‌ स्वगत आदि [, 7 
। अगत सगत मादि दोक दिखाते हत 
तथा वो 4 भेद ब विनातय्‌, भद होता ॥ २०॥ । 
देक्यावधारणदवैतपतिषेपैखिभि निवार्यते ॥ | 


५ : क्रमात्‌ ॥ २१ ॥ | 


न | ॥ म व मदो हत 
(1 
४ *\.,न पाय स्वगत्-आदि द्‌, ` गमिं 
(-एकी स रदा ईन तानाम पदि निवारण किये ता ५५ 
नान्ये न श शसयानिर्पणात ॥ 
आवा प्‌ कको अल सतवाराप्यन वात्‌ ॥२२॥ | 
षा कते ६ तनाम मौर सपमी भत इ क 
मातर धनि क चटित प पदसं नामलूपका अमाव या मौ अव मी मी 
नामरूपका अमाही है ॥ २२ ॥ त न 


9 सषवतिः पुर ॥ 
| सद्यथा वियत्‌ ॥.२२॥ 
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तजन प्रकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेत । . (३५) 
# | 


| भापार्थ-अव नाम रूपके अमावका कारण कहते दं किनाम स्पके होनेकोदी 
छट के द अत एव ख्टिते पदिरे नाम रूप न दोसकते इतस यद सिद्ध भया 
(क आकारके समान निखयवही सत्‌ ( जहा ) हे यहां यह अनुमान ह कि सत्‌ वस्तु- 
` {वगतमेददयन्य है-अवयव रदित होनेसे-आकाशाकर समान ॥ २२ ॥ 

| सदंतरं सजातीयं न वैरक्षण्यवजनात्‌॥ ` 

। नामरूपोपाधिभेदं विना नैव सतो भिदा ॥ २९ ॥ 
| ध भापाथै-कदाचित्‌ शंका करो कि स्रगतमेद्‌ मंत हो सजातीय भद्‌ क्या नदी होता 
गस रोकाके निवारण कहते ई कि दूसरा सजातीय कोई सतम्‌ विलशक्षणताके 
अमावस नक्त हे इससे सजातीय भेद्‌ नही होतकता-कदचत्‌ करो किं घटकी सत्ता 
रकी सत्ता यहं स्का भेद देखते ह सोभी ठीक नक वर्योकिं घटाकाश माका्के 
समन नामरूप उपाधिके भद्‌ विना सतक भेद नरी होसकता-ओर यहां यह 
अनुमान ह कि सत्‌ वस्तु-सजातीय भेद्रदित दीने योग्यै -उपाधिके परामश विना 

शूभिदकी दकी अतीति न होनेसे गगनकेः समान-भावाथे यह्‌ 8 किं विलक्षणताके अभावसे 
ते!टषरा सत नहीं इते सजातीय भेदी सतपस्तुभं नदीं दै ओर नाम रूप उपाधिके 
| मिः विना सत्का मेद्‌ कते होसकता हे ॥ २४ ॥ 
॥। विजातीयमसत्तत्तु न खल्वस्तीति गस्यते ॥ 
| नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्धिदा कुतः ॥ २५ ॥ 

^ भआपा्थ-अव विजातीय भेदका निषेध कहते है, कि त्का विजातीय असत्‌ दै 
पठ अमत्‌ नश ३ इस निश्वयते जाना जाता ह इससे वह . असत्‌ सतूसे भिन्न है 
4 भेदका प्रतियोगी नी होसक्ता इससे ब्रह्मम॑विजातीयमे भेद किम भकार 
क होसक्ता ह ॥ २५ ॥ 
एकमेवाद्वितीयं सत्सिद्धमत्र तु केचन ॥ 
विहा असदेवेदं पुरासीदिलयवणयन्‌ ॥ २६ ॥ 
`, `~ भापाथ-इएते एक अद्वितीय सद्रस्तु सिद्ध भया जव यहा स्थूणाखननके न्यायते 
६ अथात्‌ धूीको खोद्‌ खोद्‌ जैते च करते ई-इस मकार सत्‌ अदरैतको दढ केके 
8 ठिये किती वादके पूपक्षफो करते द कि इम अद्रितीयकी सिद्धिसे बिदठङ इए कोई 
॥ यर्वाचार्य-यर जगत्‌-अपत्‌ रूपदी पिले हभ यह वर्णन करे भये ॥ २६ ॥ | 
च मभ्नस्यान्धौ यथाऽश्वाणि विह्खानि तथास्य धीः ॥ 
अखंडेकरसं श्चुसरा निष्पचारा बिभेत्यतः ॥ २७ ॥ 
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भापार्थ-अव उनके विल होनेमं दंत देते है-कि असे ससुर इवे.हए षं 


; नेत्र विदवङं होते हं तिसी मकार इस असद्रादीकी खाद भी-असखण्ड-एकर कू 
¢ खनक मचाररित ( न पटुंचती ) होकर-इस वस्तुरूप बहे डी हवो 1 
५ इद्धिकां प्रचार साकार वस्तुभमें श रहाथा ॥ २७] । | 
गोडाचायां निविकल्पे समाधावन्ययोगिनाम्‌ ॥ ` 


साकाख्ह्मनिष्ठानामत्यंतं भयमूचिरे ॥ २८ ॥ | 


भाषाथै-अव उक्त 8 अथमे आचार्योकी सम्मति कहते है कि डाच 
निनिकल्प समाधिके विपे उन अन्ययोगिोकरो अत्येत भय कार जिनकी | 
तदित जह्यके विपे स्थित 2 ॥ २८ ॥ | 
~ ४ 
अस्पशेयोगो नामैष दर्व्शः सर्वयोगिभिः ) | 
गिनो विभ्य दिनं | 
। घ ति हास्मादभये भयवरिनः ५२९ ॥ 
॥ पार्थ जिस वाक्यते गोडाचा्योनि भय कटा उसी बाक्यको कते टकर ॥ | 
स जो निनिकल्प समाधि है वह साकार ब्रह्मम निष ( स्थित ) 
> माक दुःलमे देखने योग्य ह-अथात्‌-व ईस समाधिकरो नदीं ल्गासक्ते वयौ 
ध्तकं दशी आर भयते रहित समाधिम भय देखनेवाटे योगीजन निर्जन द 
वालके समान इस्‌ स्प समाधिसे उरते हं भावार्थं यदे क्रि सम्प्रणं मोगी ई: 
स्यद्‌ यागकरौ नदीं पप्र दोसक्ते वयोविं अभयमं भय देखनेवारे षे इस समां 
^ उगते द ॥ २९ ॥ | ॥ 
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भगवत्पुज्यपादाश् शुष्कतकेपटनमून्‌ ॥ ॥ 
( (५ = ५ 
आहुमाध्यमिकान्‌ भातानचिलेऽरिमन्सदात्मनि ॥ ३० ॥ ` 
भापा्थ श्रीमान्‌ शंकराचा्निभी यदी कहा टै-कर भगवत्यपादा ( श्रं 

चाके चरणों ) नेमी ष्कतकंम चतुर इनको अचिनय इस सदात्म वणय 

वीच “~> < ` रगत) चन्त्यु इस्‌ सदात्माम प्रि १ 

( बीचकै ) भ्रान्त कटा हं॥ ३०॥ 1 4 


तिं 9 ५९ ख्यादिमे ४ 
नार्य उति मास्याविमे वोद्धास्तमसिनः ॥ 
अपिदिरे -नसस्मल्रमनुमानेकचश्षुयः ॥ ३१ ॥ इ 
भापार्थ-ये तमोगुणी वाद-एकञनुमानकरोही मान ओर धि 
(4 ह्‌ नन्‌ । गृखंताते =. 
नाद्र कके निरात्मता ( श्न्य) काही वणन करते भये ॥ ३ १ 4, 
-0. ॥॥५॥11८॥८511८| 5118५/311 \/818851 @0॥९601. 0130260 0 €्८बानी। = ह 


1 
| 
मि पदर्णम्‌ २ ] , भाषाटीकासमेत । | (३७) 


| दान्यमासीदिति चरूपे सद्योगं वा सदात्मताम्‌ ॥ 

व युन्यस्य न तु तद्यु्तञ्ुभय ठयाहतच्वतः ॥ २२ ॥ 

र ६ भापार्थ-अव विकररप करके असुद्रादमं दूषण देतेहं कि शल्यहुजा इस वाक्यम च 
| य्ून्यको सत्ताका योग कहता हे वा सूप कटता द ये दोना व्याघात दनम शल्य म्‌ 
(युक्त नरी होसक्ते क्योकिः यून्यकी सत्ता कदाचित्‌ न होसक्ती ॥ ३२ ॥ 

। . न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासो तमोमयः ॥ 

। सनच्छरन्ययोर्विरोधित्वादून्यमोसीत्कथं वद्‌ ॥ २३ ॥ 
यति भापार्थ-अव-दं पूर्वक व्यावातकरो दिखाते ई जैसे सूयं अन्धक्रारमे युक्त नदा 
| रोर न अंधकार रूपं इसी पकार सत्‌ ओर श्ल्यके पिरोधते शन्यदुमा यद्‌, दे बोद्ध 
।च कत कटता ह ॥ ३३ ॥ 
वियदादेनामस्ये मायया सुविकस्पिते ॥ 
शन्यस्य नामरूपे च तथा चेजीव्यतां चिरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

सापार्भ-भाकारा आदिकी निमिकस्य हयम सत्ताः तुम्हारे मतर्मेभी तो व्याहत द 

(इस शंकाकी निवृत्तिके ये कहते द कि जमे मारे मतमरं आकाश आदिकं नाम- 

रूप मायामे कर्षित ह इसी मकारे शन्यकेभी नामरूप तरे मतम हीय तो एसा 

दन्य न्निरकाट तक जीवो अर्थात्‌ कस्पितका मानना हमारा सिद्धांत द ॥ २५ ॥ 
सतोऽपि नामरूपे 2 कल्पिते चेत्तदा वद्‌ ॥ 
ञेति निरधिष्ठानो न श्रमः कचिदीक्ष्यते ॥ ३५ ¶ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ काई रोका कर कि शन्यके समान सतर बस्तुकेभी कट्पित नाम 
रूपका अंगीकरार क्या नष करते कर्याकरि तेरे मतम वास्तविक ८ सत्रा ) नामरूप 
। कोई नष हे सो टक नर क्याकि यद पक्ष इस विकल्पसे नदीं हीसक्ता कि सतु 


.*24' न द 
॥ > 
^ द न्स = क क -*~-----< 3 


चकन 
०१, 
--- 


ष्णौ रि व स या 


~ = ज न. 


। नामरपकी कल्पना सतुम ऋते हो वा असतं वा जगत्‌ सतम तो नदीं कद सक्ते 
स्यांकि रजत आदिक नामरूपकी कर्पना उससे अन्य शुक्ति आद्विमं देखते ह 
इसते सतक नामरूपकी कल्पना सतुम नरी दोसक्ती ओर अभतु्मी असतक्रो 

| ५ स॒त्तां्ुन्य दनेसे श्रमकी अधथिष्ठाननाका असंभव हे इसमे नामरूपक्रा कर्पनाक्गं 
^ असमय द ओर सतूमे पदादृमआ जगत्‌ मत्क नामरूपक्रा अधिष्ठान नदी सक्ता 
। इसमे जगतूमभी सतक नामरूपकी करपना नहीं करस्ते कदाचित्‌ कटौ कि वनाद 
६ जयिषएठान नामरूपकी कर्पना कयां न दो सो ठीक नहीं क्यांकि कर्मी पिना अर्थि- 
शरान श्नम्‌ नक हेता-भावाथे यदं किः सत्केभी नाभरुप दोनां कर्षित ई तो कद 
। कारिपत श्रं यद्‌ कटो कयाकिः विना अधिष्ठान भ्रम कदी नदी देखा ॥ ३५ ॥ 
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1 
1 ८२८) पञ्चदशी - [ ह 


सदासोदितिशब्दा्थभेदे वेगुण्यमापतेत्‌ ॥ | 
| अभद पुनरक्तः स्यान्भेवं रोके तथेक्षणात्‌ ॥ ३६॥ | 
1 भापाय-अव यह जगत्‌ खष्टिसे पिरे असत्‌ हआ यहां जते तुमने म |. 
| दोप कहा तेतेरी द सोम्य सष्टते पदिठे सत्‌ हआ-यहांभी दोप है कि सत्‌ ॥ 
| - ९सत्‌ इना) ईन दान। शब्दाके अरथका भदै वा नहीं यादि भदे तो तुम्हार ई 
नत नहोगा जार याद्‌ अभेद्‌ दै तो पुनरुक्ति दोष होगा-इसमे सत्‌ हआ यद्‌। < 
~ तेर नि न - एसा मत का क्योकि तुम्हारे विकल्पमे के दूसरे पक्षको छ 
| । 2१ १ पदा अथक भद्‌ नही ओर लोकम पसेदी देसनेते §। 


दोष नहीं है ॥ ३६ ॥ ॥ 
ध । ९ ॐ च्‌ 1 
| | कत्वं छुरुते वाक्यं बते धार्यस्य धारणम्‌ ॥ ` ॥ 


। 


९ 
ॐ 
॥ 
। 
4 


इत्यादिवासनाविष्टं भव्यासीत्सदितीरणम्‌ ॥ २७॥ ` 
| । 


त षति मयोगेमि पनरुक्तिके दोपे अभावका स्थल दिखाते ६4 ¦ 
६ रो कहता ई-धारणकरने योग्यको धारता है-इत्यादि वाप 
प्‌ आसीत्‌ (सत्‌ इजा) इस वाक्यका कयन (उपदेश) | 

५९ युक्ति 1 

काखाभावे पुरेव्य॒क्तिः कार्बासनया युतम्‌॥ | 


रिष्यं घले 
पप्य भत्येव तेनात्र द्वितीयं न हि शंक्यते ॥ ३८ ॥ । 


+ 


भापाथ-कदाचित्‌ कदो कि अद्वितीय पसम | 
न तरीय वस्तुमं भूतकाटका ॥ 
तहा -यह कहना नहीं वनसक्ता-सो टीक हो म | 
क र इजा यह्‌ कना कालक वासनाते युक्त रिष्यतेही मति हक 
व त उतपत्तिकर पदिरे जगते अमामसे अह सदधितीय ३ # 
अग हाहं सो ठीक नकी कयो देतकी वानाम यकत श्रोता ४ 
| ६ इसते जहां दितीयकी शंका नही हो सक्ती ॥ ३८॥ ` " 

य चा परिहारो वा क्रियतां द्वैतभाषया ॥ 4 

र अद्वैतभाषया चोयं नारित नापि तदुत्तरम्‌ ॥ ३९॥ ` ` 

( भ्‌ सदये त्को कहै कि दवैापा ( व्यवहास ) 8 
न उतर उ भमाथान करो ओर उदेत, भापा ( परमाथ ) ते न दकार 
तन्छदी १) 
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ति प्रकरणम्‌ २1 भाषाटीकासमेत 1 (३९) 


तदा स्तिमितगंभीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ ॥ 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सख्किचिदवरशिप्यते ॥ ४०॥ 
भापाथ-अव परमारथते द्वेतके अभावे स्यति ममाणको कहते टं कि उस्‌ पर्‌ 

बरमा अवस्थाने स्तिमित ८ निश्च ) ओर गंभीर अयात्‌ मनसे भी जाननेक अ- 
 ्षक्य तेन नरौ ह ओर न तेजका विरोधी तम ( अधकार ) हे-इसमे तमसं पिल 
शश्षण ओर निसका आवरण ८ ठकना ) समाव नही रेसा व्यापक -कद्नैके जयार्य 
|अप्रकं अयात्‌ च्व आदिमे जाननेक अयोग्य सत्‌ अयात्‌ शून्यत विलक्षण ओर 
छ[इसीसे किचित्‌ रूप, जिसको यद ६, पते कह क्र नदी दिखा सक्त पसा द्वत्र 
पं निषेधका अवयिरूप जो शेप रहता हे वही ब्रह्म है भावाथं यद हं कि उस समय 

ं (निश्च गंभीर न तेन ह न तम ह कितु कथनके अयोग्य अप्रकट सत्‌ व्यापक जो कुछ 

। शेषं रहता है वदी बह्म ह श ४० ॥ 1 

| ननु भूम्यादिकं माभूत्परमाण्वेतनाशतः ॥ 

। कर्थं ते वियतोऽस्तं बुद्धिमारोहतीति चेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

{| . भपार्थ-परमाण पर्तके ना होनेसे अनित्य भूमि आ म॒त हा परु नित्य 
त आकाराकी असत्ता ( अनित्यता ) तेरी बुद्धिम कंसं आरूढ हीतः € अर्थात्‌ आकादय 
॥॥ तो सतह पता कोई कंदे तो ॥ ४९ ॥ 

| अत्यतं निर्जगद्वयोम यथा ते बुद्धिमाभितम्‌ ॥ 

। तथैव सन्निराकादा कुतो नाश्यते मतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 

। भापाथ-दृंतसे उक्त दोकाका परिहार कसते ₹॑करि अप्यत जगते रदत 
४ आकाडा से तेरी बुद्धिम स्थित हाहे सेद आकारासे रदित सत्र “८ ह्य ) 
तेरी बुद्धिम क्यों नदी आता ॥ ४२ ॥ | 

निर्जगद्व्योम इष्टं चेरपकारातमसी विना ¶ 

क्त दष्टं कि च ते पक्षे न भत्यक्षं वियत्ख्ुं ॥ ४३॥ 
५ भापार्थ-कदावित्‌ कहो क्रि जगतते रदित आकारा देखि सो ५. नदी 
 । क्योकि मकाग ओर अथकारके विना कशा देखांदै सो कदौ-आर क्या त, पम 
.॥ निश्वयते आकार अत्यक्ष ह अर्थात्‌ आकारा मरत्यक्ष नदी हो सक्ता ॥ ४२ ॥ | 
। ~ सदस्तु शुद्धं त्वस्माभिनिधितेरनुभूयते ॥ 

तृष्णीं स्थितो न शुन्यं शुन्यवुदधशच वर्जनात्‌ ॥ ४४॥ 


| 
7 ४ क 1 
गािगनकुषतकिकाण्वगयकु्य = = 
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(४०) पश्वद्शी- | महाभूत 


| 
.{ 
पात्‌ सतक भी मत्यक्ष नहीं है सो ठीक नहीं क्योकि सत्‌ तो सवके 


९ सत्ती इतते लमक ही व्यं नहीं मानते सो ठीक नदीं काति यी 
तीति अमावते तृष्णीं स्थितिमे शून्यको नदीं कह सक्ते-भावा्थं हैत 
भम्‌ दशाम सत्‌ गुदर पस्तुका तो इमे अनुभव होतार ओर शून्य बुद्धिर 

( निपेष ) से तृष्णीं स्थितिमे श्यता नही हो सकती ॥ ४४॥ 1 

( ^> ७०९ स्ति 

सश्ा्रपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य सखपरभत्वतः ॥ / 

( 4९ ६ [ ५ । 
निमेनस्कत्वसाक्षित्वारसन्मा् सुगमं चणाम्‌ ॥ ४५॥ ^ 


ह = ।: 
भापाथ-कदाचित्‌ कहो कि परमाथदशमं पत्‌ उद्धिकाभी अभावे इ 
भी न धट सकेगा सो दीक नहीं हे कयोषि यदि सत्‌ अद्धि भी नहीं है तो 
हो-इस सतको खमकारा होनेसे सतूका ज्ञान होजायंगा कदाचित्‌ कहो मि: 
( सत्‌ › पिपयक बुदधिके अमाव कैसे सतूपस्तृका ज्ञान होगा-सो गक 
रदित सव सत्‌ मवुष्योको सुगम ३ अर्थात युगः 
सतक शान दीसकताहे भावार्थं यह ३ कि सत्‌ बुद्धिभी \॥ 


नदीं हैतोन हो 


„^ , . मनो जंमणराहिते यथा साक्षी निराकुरः ॥ 






= | ष्णा स्थितिमें भान दिखाकर इसी 8. 
कं वरस खास पू्वभी सत्‌ वस्तुक ज्ञानको टँ ॥. 
„स्थ १ पे रषि होता उस -समय से साती निराङृल ( सखस्थ ) 
निराकुल (युद्ध ) होताहे ॥ ४१ ॥ 
निस्तस्वाकार्यगम्याऽत्य शक्तिमायाभिरक्तिवत्‌ ॥ 

न 1 शक्तिः कचित्केभिद्रध्यते कार्यत 


& ; पुरा ॥ ४७॥ 
भापाध-अव मायाक्र क्षणक 
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तति करणम्‌ २ 1] . भाषाटदीकासमरता 1 (४११) 


॥ प्रस्लदे खरूपे मिन्नदाक्तिके होनेमं दृष्टांत कहते ई कि नसे अग्निके स्वरूपमे भित 
स्टोर आदि का्य॑से जानने योग्य अग्निका सामथ्यं होता एसंद्या वस्व॒ 
माया &अव शक्तिका कारयसे ज्ञान, व्यतिरेकः ( निषेध ) के दवारा दिति 

है कि कार्यके पूवं समयमे क्रिसीने भी करी शक्तिको जाना ई अथात्‌ कार्यस 

कदरे कारणकी राक्तिका ज्ञान नदीं इभा करता-भावा्थ यद्‌ द ऋ. वदतु 

तखसे अभिन्न, आर का्यंसे अवुपमित-जो अग्निकी गक्तिकं तुल्य, वस्तुक शाक्तः 
रिह मायोहं क्याकिः करीभी कार्यते पिरे क्रिसीने शक्तिकरो नदीं जाना ॥ ८७ ॥ 

दस्त सतः शक्तिम हि वहः स्वराक्तिता ॥ 

। सद्विखक्षणतायां तु शक्तेः क तच्त्वमुच्यताम्‌ ।॥ ४८ ॥ 

| मापा्-इस मकार शक्तिको कायम गम्य कृकर निस्तचरूपताक्तो मिष्ट 

(रते ह कि यहां यह भवह कि सतवस्तुकी राक्ति सत्‌ हं वा असत्‌. ई-सत्र (ता नदा . 
कह सकते क्योकि सत्‌ रूप दोनेसे सत्की शक्ति नीं हो सक्ती जमे अग्रिकी शक्ति 
तौ |अधिरूप नदी होती ससे भिन्न करदोगे तो वद .. मनुष्यके छगकी तुयं 
कचा सते विरक्षण ई इस विकर्पके अनिमायमे प्रते द॑ कि सतमे विलक्षण द तो 

क {उस शाक्तिका क्या तख हे उमको कदो-भावा्थं यह द कि अप्निकी शक्तिके समान 

ग सतुकी शक्ति सतवस्तु नं हे सते विखक्षण मानागे ता रक्तिका क्या तच 

| उसको कटो ।॥ ४८ ॥ 

॥# दन्यत्वमिति चेच्छन्यं मायाकायेमितीरितम्‌ ॥ 

| न शुन्यं नापि सद्यादक्ताटक्तत्वामेहेप्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 

। भापार्थ-उन दोना पक्षामं मथम पक्षको कहकर दूपण दते द कि शल्य काग त 

। ल्य तो मायाका कारय ई यद पिरे ३४ के शोकम कद्‌ आये अथात्‌ शल्य 

‡ | कर्पित नामरूप माननेमं ङ्ख दोप नी दं तिसमे सतस्‌ विण हं यदं दृलग पदी 

ॐ रोप रहा-उसकोही कहते हं किं जो न शल्ये न सत्‌ ह पेमा जो दय वदी अनिर्वचनीय 

 मायाका रू्पेहे अथीत्‌ न सत्‌ कद सक्ते ह न सत्‌ कंद सुकते दभावा यह ६ फ 

। दन्य मानोगे तो वह मायाका कायं हे यह कद आये तिमे जो न गल्य हो न सतु 

"^ सा कटनेके अयोग्य मायाका रूप होतादे ॥ ८९ ॥ 

। नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं किं तभत्तमः ॥ 
सद्योगात्तमसः सं न स्वतस्तन्निषेधनात्‌ ॥ ५० ॥ 

। . भापाथ-उम स्ट पूर्वं समयम न असत्‌ धा न सत्‌ था क्तु पिट तमसं गृह 

8 ८ छिपा ) जह्य था इसे श्रतिके माणसे तमहो रहा इसमे तम॒ मतदजा यद कसे 

१ तम आसीन्तममा गृद्रमम्र प्रकरेतन्‌. । 
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| 

॑ । स | 

0 पश्वद्शी- [ प 
ॐ? ह इस शकाके दूर करनेके यि कहते ई कि स्के संवंधतसेही तमव 
त" नहा क्योकि तमी सखतः ( खयं ) सिद्धिका निपेधे ॥९०॥ । 


|| 
| 
अत एव हितीयतवं श॒न्यवन्न हि गण्यते ॥ | 


॥ 

च रके चत्रतच्छर्तेयोरजीवितं छिख्यते पृथक्‌ ॥ ५१॥ 
शा" जसे मायाकी खतः सतता नदीं हे इसते गून्यके समान मागा 
तव < दूसरी ) नदीं मान सक्ते कथो जगतूमं चेतर ओर उसकी शक्तिके ए 
३ नहीं छिसतांहे अर्थात्‌ मिथ्या वस्तुकं दूसरी नहीं कह सक्ते ॥ 
र्तयाधिक्ये जीवितं वेद्र्धते तत्न इृचिक्त्‌॥ 


ग शकिः कंतु ततकार् ुदधृ्यादिक तथां । ५९॥ 
भपाथ-कदाचित्‌ कहो कि रक्तक अथिकतासे जीवनकी अधिकताको ह 
इससे शक्तिकाभी प्रथक्‌ जीवने यह दाका ठीक नही क्योकि उसमें वृद्धिके। 
दक्तिके कायं ओर यद कपि आद है क्ति नहीं हे॥ ९२ ॥ 


सवथा शक्तिमात्रस्य भ पथग्गणना कचित्‌ ॥ ४ 
शक्तिकार्यं तु नैवास्ति द्वितीयं राक्यते कथम्‌ ॥ ५३॥ | 






देत नह होसकता कि शक्तिकी तो 


कटभी 
कार्यहै ही नही इमसे द्वितीयकी रका केसे कतो ५ (श 


¶ हरस्ननह्मृत्तिः सा शाक्तिः किंत्वेकदेशाभार्‌ ॥ 
घटशक्तिर्यथा भूमौ सिग्धख्येव वर्तते ॥ ५४ ॥ 





~ 
+ | | ४ 
प्रकरणम्‌ २ ] - भाषादींकासमेता ॥ (४२. 
| | पादोस्य स्वी भूतानि त्रिपादस्ति स्वयम | व 
| इत्येकदेशवृत्तितवं मायाया वदति शु्तः ¶ ५९ 
| वृत्तितामं ममाण कहतेह कि सए्णभृत ईत्‌ ब्रह्मका 


| पार्थ-अव शक्ति एक देशम ९ > ति 
॥ भाषाथ इस भकार मायाकी एकदेश वृत्तिताकां शत 


॥ पादे ओर वह खयेभम त्रिपाद 
ए ॥ ५१ 
ज । विष्टभ्याहमिदं छृत्स्नमेकांशेन स्थिती जगत्‌ ५ 
॥ इति छष्णोऽज्ञनायाह जगतस्त्वेकदंरताम्‌ 1. ५६१. 
/ भपार्थ-केवल श्चतिदही प्रमाण नहीं वितु स्खतिभी भमाण कि वि न अभि 
॥ ।तूको एक अंश (भाग) से व्याप्त होकर्‌ म स्यि इस वचनं 
| हं मैन मरति जगत्को एकदेशरूप कटा ई ॥ ९६ ॥ 
क| स मूमि विश्वतो वृत्वा दयत्यतिषदशारुचम्‌ ५ 
विकारारवति चात्रास्ति श्तिसूजरकृतोवचः ॥ “> ॥ 
। आपार्थ-अव मायारदित खरूप होनेमं ममाणको ५. ६ स 
१ । भूमिम ओर विकारमात्रमं व्यापकं -होकर दश्शुरु अतिक्रात ५ अ रकः 
। मया-यहं श्रुति ओर सूत्रकारका वचन हे ॥ ५७ ॥ | 
| निरंलेऽप्यंशमारोप्य छरस्नंऽरे वेति पृच्छतः ॥ 
ग तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रुतिः श्रो वहितेषिणी ॥ ८ १ ५ 
4 < ह इसका घ होगा इस 
। आपाथ-कदाचित्‌ करो क्रि पसा कडनमं ब्रह्म निरवयव ६ ई ५५ 
 शकाका परिदार वास्तविक निखयव मानते कहत ह किः दारित बरह्मभी अशका 
/ आरोप करके-संपूी अंशम ३ वा एक अदाम्‌ पस पृष्ठत दिष्यकेः १ सत ष 
| , भाषते श्रोताकी हितकारिणी शति उच्तर दती ई वस्ततः तो जह्य निखयव € ॥ ‡ 
सत्तर्वमाभिता शक्ति; कल्पयेत्सति वि्रियाः ५ 
वृणी भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं तथा ॥ +> ॥ 
जिसके द्यि मायाको सिद्ध किया उसको कलते ६ रि सततस्म रती ` 
र ८ स॒तवस्तुके विषं नानामकारकै विकारो ८ कायं विदोष ) की इस प्रकार 
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 { + 9 9 
1 पश्चद्रशा- [ पहमू््ः 


ता कलत ह जत मित्ति ( भीत ) म रहते रक्तपीत आदिव भिक्तिमं कर 

ताक करप ह तात्पर्य यद ह हि चित्ति प्रथक्‌ भित्ति समान म्‌ 
कायासे पथक्‌ हे ॥ ५९ ॥ 4 

चा [वकार आकारः सोऽवकाशा स्वरूपवान्‌ ॥ 

(ने 


रो तीति लत्तत्वमाकाशप्यनुगच्छति ॥ ६०॥ | : 
` गाक्तका मथम विक्रार आका ६ वह आका अवक खर्पपि 


आकारा दे यह सत्वस्तुका तस्व 
सा आकरां भी अुगत होता १ अगात्‌ 9 


। धो 


व सत्तत्वमाकारा द्िस्वं भावकः ॥ ए 
रः सति व्योक्नि स चैषोऽपि दय स्थितम्‌ ॥ ६८२ 


 -नत्ता दरो स्वभाव ह क्याकि सत्‌ अवका > 
|| चऋश् वस्तुम्‌ 
काय भर य नरी ह कव सतू खभ 
दामं तो तत्र्‌ सभाव ओर यह्‌ आक्रारा य्‌ वो्नो स्थित हं ॥ ३१ ( | 


यद्रा परतिष्वनिर्व्योश्नो गुणा नासो सतीक्ष्यते ॥ 


यतीन्‌ नहीं दाता आर आकर 
करुण ह आर आकारके दो श है 


म्‌ 


आकाराकीं स्ता जआकरायका ५ [अ य॒दि 
जिम मायारूप र च ५ .“ भ भूमं कंसे भतीत होता सौ ीकं 
वस्त॒ ओर आका उपष्ठु आकाराकी सना की ६ की गरि 
आर धमी भावक क कल्पना करती है 
देत इममे आकारा करती ६ अर्त्‌ आकारुको भमी न ध्म 
राकतिने जाकाराकी तामसा मान सिद्ध होता हे भावार्थं यहः 
कपम्‌ १, ॐ ट बह सतु ओर अभेदको कहकर 2 । 





भावक कल्पना करती टे ॥ ३ ॥ 
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| | [4 ०.९ २ ९ 
तरणम्‌ २ } भाषाशीकासमेता । (४५) 


१ । | , ५ 1 ड < अ, पि क्‌ ् 

नर॑ सतो व्योमत्वमापन्नं उ्योम्नः सत्ता तु ककः ॥ 

श ताकिकाश्चावगच्छंति मायाया उचितं हिं तत्‌ ॥ ६० ॥ 
|आपार्भ-अव मायाकी विपरीत रीतिको दिखाते हं॑कि वस्तुक तखका विचार 
नपर अते मिद्ध घट रूपह इसी मकार सत्‌ वस्तु आकराश्प दोजाती £ 

॥ { अकार सत्‌ वस्तुकी आकाश रूपताको ठकिक मवुध्य मानं द र गा 

ले विपे यापि भी उससे विपरीत सूपे भूमिरूप गा सत्ता 

त्रूप धं ) : को जानते ह किः आकादाकौ सत्ता देकदाचित्‌ कटी अन्य 
(परया रतीति नरी दोसक्तौ अर्थात्‌ धर्मा, पु्मरूप नदा दगा सा सक नद 
रो मायामे वह उचित ह विपरीत दिखाना मायक्र याम्य दभावा क्रिप्र 

(र गरकारसे सत्‌ व्योमरूप हमा ओर व्योमकी सत्तां राक्रिक अप नेयायिक 

(नते है क्योकि वह विपरीत ज्ञान मामको उचित ह ॥ ६४ ॥ 

क। यद्यथा वर्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः ¶ 

१; क,  @ © लौकिक 

६ अन्यथात्वं श्नमेणेति न्यायोऽयं सावरकरः ॥ ६ + ॥ 

॥ मापार्थ-अव सकिक न्यायको दिखाकर मायाकां विपरीत रतीतिका कारण 
खाते ई करि जो शुक्ति आदि वस्तु क शक्ति आदि रूपसे वतत है उसका बह 
| प अमाणते मतीत होतांह आर जो उसी रजन आदि अन्यथा रूप मतीत होतार 

ह श्रमते होता यह न्याय सपण लोकमि मिद्ध यही आंतिक्रा धमं द ॥ ६९५ ॥ 
[ह्‌ भ्रमे होता ४ 

त। पव श्चुतिषिचारास्राग्यथा यद्वस्तु भासत ॥ 

विचारेण विपति ततस्तचचित्यतां चियत्‌ ॥ ६९ १ 

| भापाथं-इस मकार भरातिते विपरीत भानको दिखाकर अब भातिकी निदततिक 

| स कृते कि इस पू्योक्त रीतिमे जो @तिकं अर्था विचार्‌ उसस्‌ मधम जः 

4 वस्तु निस आकादय आदि रूपसे भासती थी वही बस्तु तिके अथक्रा पया- 

4 नेन ( देखना वा विचार ) से विपरीत होजातीदि अथात्‌. आकार्‌ आदि स्पकतो 

+त्यागकर सत्‌ अह्मरूप दोजातीटं तिस श्रुतिकै विचारे वस्तु यथार्थं ( सचे › रूप 

{काज्ञान होनेमे दे वादी अव तू उस मा विचारे कि न य 

कि इमभकार शतिकः विचारसे पिरे जो वस्तु जसी माथी, वह विचारक अ 

(विपरीत हो जारी इससे व्‌ आकार्कोमी विचार कि सत्रपं कर नदी ॥ ६९ )» 

॥ भिन्ने वियत्सती खव्दभेदाद्ुधेशच भेदतः ॥ 

¢, वाय्वादिष्वनुदृततं सन्न तु व्योमेति भेदधीः ॥ ९७ ए 
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(०६) पञ्वद्शी- 


मापाथे-भव विचारक खरूपको दिखाते कि ष्द्‌ ( वियत्‌ सत्‌ ) क ॥ 
स ५ नाकरादा त सत्‌ व ई क्योकि वायु आदि भूतोमं  ( 
तेन सत्‌ इसभकारः सत्की अनुद्त्तिदे आकाराकी नदीं ज्ञानक भेदुदिफ़ 
अथोत्‌ सत्‌ सरवत्रहे आकादा आदि नहीं ॥ ६७ ॥ व | 


सद्वस्स्वधिकटातित्वाद्धामं ्योस्नस्तु धर्मता ॥ | 


॥। 


धिया सतः प्रथक्तारे बूहि व्योम किमात्मकम्‌ ॥ ६८॥ 


भापाथे-इसमकार सतर ओर आकारके भेदको सिद्ध करके भ्रमसे जो यः {4 
हो तीदै कि आकारका सत्तोहे विचारसे विपरीत उस धमेधर्मिभावका ॥ 
< उख्टजाना ) दिति कि रूप रस आदिमे अधिकम अनुदत्त + 
आकाशम वायु आदिमे अनुत्त सत्‌ धर्मी ह ओर रस आदिसे मिनरूपके समर 
आदिसे भिन्न आक्‌ धमेहै-कदाचित्‌ कहो कि घरसे भि्नभी रूप जने ५ | 
। यथार्थं ९ तैसेही सते भिन्न आकारभी वास्तविक होजायगा सो । 3 
कि - सतुके परथ करनेपर हे वादी तू कह कि व्योम किकी ' 
नवाय यदं कि अनुत्त होनेमे सत्वस्तु धर्मि योर न्मोम धम्‌ 3 > ह लिः 
कले को क व्योम करहि ॥ ६८॥' ° प भन ° आर इषि 
अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति चित्यताम्‌ ॥ 
मिन स नेति वक्षि चेश्याहतिस्तव ॥ ९९ ॥ । 
भागा जाकाराक्र दुनिरूप होने रीका 'करतेर कि वह आक ह 
< म वह वकर 
1 स सते विलक्षण १ अपतूही होजायगा ग कृते १ 
पण अत्‌ नह होता सोभी ठीक नशं क्योकि तपसे # 
क 1: नपस दू कंडगा तो तेरे मतम व्यावात दोप बोषि पवत | 
0 ५५२६ नही-भावाथै यहृदे कि अवकारारूप आकाराको कहे त 
त्‌^ मध्या ) द ओर सतूसे भि है यह असत्‌ न एसा कहते त २ 


 * 










व्याघातदोप्‌ है ॥ ६९ ॥ . | 
भातीतिचेद्धातु नाम भूषणं मायिकस्य तत्‌ 4 
 रतद्ासमानं तन्मिष्या स्व्रगजादिवत्‌ ॥७०॥ 9 


मको शेकिभाननदोगासो दीक नशी ~ > विकी 
अनमं को$ विरोध नरह त्‌। ठक नहीं क्योकि त॒च्छते वि | 
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ध प्वररणम्‌ २ ] भएषादीकासमेता 1 (४७) 
| भाथा भूषण होति क्योकि जो आसत्‌ होकर. भासता है वह्‌ स्वमके गज 
| हाथी ) आदिकी तुल्य मिथ्याद अथात्‌ स्वरूपसे अवि्यमानभी पस्तु भाता 
र रती है ॥ ७० ॥ - 
| जातिष्यक्ती देहिदेहौ गुणद्रव्ये यथा एथक्‌ ॥ 
| वियत्सतोस्तथैवास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः ॥ ७१ ॥ 
|| भापा्थ-कदाचित्‌ कतो कि नियमते जो संग देखे ईं उनका भद्‌ नदी देखा सोमी 
पीक नही परयोकि जाति व्यत्त दर देदी-य॒ण दरव्य-ये जते भिन्न २ ई तिस मकार्‌ 
॥ कान ओर सत्मी मि २ है इसमे कोने आश्चयं ह ॥ ७९१ ॥ 
क बुद्धोऽरि भेदो नो चिते निरूटिं याति चेत्तदा ॥ 
+ , अनैकाग्यात्संशयाद्रा ङढथभावोऽस्य ते वद ॥ ७२ ॥ 


| [+ [4 ४७४. 
ह भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि जाने हये भी भेदका निश्चय नहीं दीता सो टीक 
ष क्योकि यदि ज्ञात भ भेद तेरी बुद्धिम आरूढ नक होता तो उस भेदका आढ 
छ होना चित्तकी एकाग्रताके अभावसे हे वा संशयते हे यह तू कह अथात्‌ इन दोनसि 


त्न्म कोई कारण मतीत नर होता ॥ ५२ ॥ 

। . अप्रमत्तो भव ध्यानावायेऽन्यस्मिन्विवेचनम्‌ ॥ 
। कुरु भमाणयुक्तिभ्यां ततो रूढतमो भवेत्‌ ॥ ७३॥ 
| भापारथे-यदि चित्तकी एकापरताके अमायसे है तो ध्यानसे अयात्‌ मनो ठगा- 
4 कर ममत्तीको छोड ओर यदि संशयते भेदृकी प्रतीति नकं दोती तो ममाण ओर 
धयुक्तियोते विवेक कर तिसते. तु भेदके ज्ञानमं भटीमकार आश्ढ होजायगा ॥ ७२ ५ 

ध्यानान्मानादयुक्तितोऽपि रूढे भेदे षियत्सतोः ॥ 

. न कदाचिदियत्सत्यं सदवस्तुच्छिद्रवन्न, च ॥ ७४ ॥ 
( | मापा्थे-अव ध्यानके फटको कृते ई कि शब्द्‌ ओर उुद्िके भेदसे ध आकाश 
जीर सत्‌ भिन्न २ ई-इस मानते ओर पूर्वाक्त ध्याने ओर अधिक इतति दानेते सत्‌ ` 
^ धस्तु धर्मौ ह इस पूर्वोक्त युक्तिमे जव आकाश ओर सत्का मेद्‌ वित्तम आरूढ हो 
जायगा तो आकाश कदाचित्‌ भी सत्य न मतीत होगा कितं मिथ्याही मतीत दोगा 
(जीर वस्तु धिद्रवाटी मतीत न होगी भावार्थं यद्‌ ३ कर ध्यान मान्‌ ओर युक्तिति 
आकार सत्‌ का द्नल देनिपरं आकाश स॒त्य, ओर सद्वस्तु अवकार॒वारी मतीत्र 
नरी होगी ॥ ७४ ॥ 4 
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4 
(४८) पखद्शी- [ ॥ 
शस्य .भाति सदा व्योम निस्तत्वोटेखपू्वकम्‌ ॥ , । 
सद्रस्त्रपि विभात्यस्य निरि | 


दिखद्रत्वपुरःसरम्‌ ॥ ७५॥ । 
मापारथ-जव आकारा ओर सते गवेककरा फल करत कि भदको व > 
व न र क १ फल ह्‌ क्रि | 
सदेव निस्त ( मिथ्या ) ओर नाम कहत६ कि भेदके ज्ञाता षू : 


व २ मत्र मतीत होति ओर स्रस्त! र 
( जवकरादा ) से रहित मतीत होती ई ॥ ७९ ॥ ९ १५ आर सदु 


वासनायां भरश्द्धायां वियत्सत्यत्ववादिन # 
सन्मा(त्रावोधयु क्कि । 


[ वि 11 
भापार्थ-आकाशको ब्‌ इष्वा स्मयते उुषः ॥ ७६॥ ` 
७ कारकं मिथ्या ओर सतको सत्य मानता हा जो बध हे क्‌। 
गात ज्यत बहनेपर्‌ आकाराके सत्य वादको ओर सदवस्तको अ इव्‌ 
कर्‌ आश्वयेको माप होता है ॥ ७६ ॥ प्वस्तुक अज्ञाने ५ 

एवमाकाराभिभ्याव्वे 


| सत्सत्यत्वे च वासिते = 
, न्यायेनानेन वायतादेः सिते ॥ ५ 


भाषाथ -हस मकार आकावाके मि ए { भविविच्यताम्‌ च्यताम्‌ ॥ ७७॥ र 

अल अध्‌ दढ निश्चय दोगया, तव इसी 9 त र स 
ण प्रकार विवेक करना ॥ ७७ ॥ १ वायु आदिकोमे भी सक 

तद्रस्तन्यकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम्‌ ॥ ` 


तियत्तत्राप्येकदेशागते | 
९ द {वायःःपष + 
` मापार्थ-कदाचित शका थुः अकस्पितः ॥ ७८.॥ , ¦ 


रूप सद्वस्तुसे वायुकी प , आकारा 







सप से की प त । कायं जो वायु उसके ॐ 
4 १ तो क नहीं कर्यो म्द ५ सत्का व्वक 
यर उत त र देशम्‌ स्थित माया ओर अताम्‌ ठानैपर 4 
प, भी पक वसम स्थित वायुकी कलना क 

रोषस्परशो गतिर्वेगो ९ ॥ < 

नयः स्वभावाः सन्माया३ इमे मताः ॥ ' धि 


म्ना ये त ` ड 

भापान-ङत परकरार्‌ सत्‌ ओं (| यं तेऽपि वायुगाः ॥ ७९। 

ध्मसे भेद्‌ = ~~ ` त आर्‌ तायुके परभ्परा सम्ब॑धको ; १.१; 
प व्य वायुम मतीत हये धर्मो र दिक उन ग 

स्वभाव 1 य पायुक. धमं मने ह ओर सत्‌ माय ह रि ध शोष ( द 

दरवा हते ५१ यदत६ अथात्‌ चार धरम सामाधिव गवया इरे अ 
“1 वायुम होते द॥ ७३ ॥ 4 स्वाभाविकं रा 
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~ # बे 
द्मकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेता । - (५९). 


| वायुरस्तीति सद्धादः सतो वायौ धरथकृते ॥ 
। निस्तच्वरूपता मायास्वभावो व्योमगो ध्वनिः ॥ <० ॥ 


प आपार्थ-अव उन्दी कारणोके थमोको कहते द कि षायु ई यई सत्का रूप (धर्म) 
युम है ओर सत॒से वायुको पथक्‌ करनेपर निस्त (मिथ्या) रूपता वायुम्‌ मायाका 
भावहे ओर शब्द जो वायुम प्रतीत होतांहे वह आकारका स्वभावहं अथात्र 
काके सम्बधरे प्रतीत होता ॥ ८० ॥ 

॥ . ००६ ४५६ योम्नो किरः ऋ. 
। . . सतोऽतुद््तिः सवत्र उ्योम्नो नेति पुरेरितम्‌ ॥ 

द| व्योमानुृत्तिरधुना कथं न उ्याहतं वचः ॥ ८१ ॥ 

ए मापा्थ-कदाचित्‌ कटो कि क्या व्योमके विवेकमकरणमें वायु आदिमं संप्रकौ 
नुदत्तिहे आकादाको न हीं इस ६७ के शोकम वायु आदिमे आकाराको अचुचरत्ति 
श निपेध किया ओर अव आकाश्की अनुचृत्तिके कहनेम परवापरकं विरोधक 

॥ करा करे ह कि सत्की अनुवृत्ति सर्वत्र होतीदे आकाराकी नदीं यद पदे कह 

कषाये ओर अव आकाञ्चकी अनुबृत्तिको कमे दये तेर वचनम्‌ व्याघात दाप क्या 

री होगा ॥ ८१॥ 

। स्द्रानुदृत्तिरनँ तीति पूरंक्तिरधुना लियम्‌ ॥ 
। शढ्ढानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥ <२॥ 
। मापार्थ-मथम्‌ रक्षण स्वरूपकी अनुद्त्तिका निपेध किया अव धमकी अनुत्त 

भ हे स्वरूपकी न इम मकार व्याघात दोप नीं करि चिद्रकी अनुद्रत्ति नदी 

५ कटा ओंरः अव यह शब्द्की ही अनुवृत्ति कदी इसरो वचनमं व्याघात दाप 
¢ होसकता हे ॥ ८२ ॥ 


॥ व नो ॥ <३ ॥ 


4 भापार्थ-कदाचित्त्‌ कोई कहै करि सत्ररूप ब्रह्मम विलक्षण हनेसे बायुको असत्‌ 
हप मायामय करदोगे तो अव्यक्तरूप मायामे विटक्षण शेनेसे वायु अमायामय 
4 हो जायगा कि रादूवस्नुने प्रथ हनिमे वायु असत्‌ ट तो अव्यक्त मायकी 
'तेपमताने अमायामय भी क्यो नहीं मानते ॥ ८३ ॥ 

निस्तत्तवरूपतेवा्र मायात्रस्य भयोजिक्ा ॥ 


सा दाक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्ततरभेदिनोः ॥ ८४ ॥ 
1 
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हिः 1 


(९०) पद्डद्शी- ' [मपू 


भाषा्थ-अव उक्त शंकाका समाधान करते दं कि मायामयका ज्ञु | 
नही व || 
धत त॒ निस्त है बह मायके समान्‌ वायु आदिं भी हल 
46 हानि नहीं (य यह है कि मायात्वका मयो 
ध्यात्‌ ) ह म्यक्त ओर अव्यक्तमात्र है भद्‌ 0 
यं दो १ व्य + भद्‌ जिनका एसी स 
सदस कू = - १ 
त्वावनकस्य भ्रस्तुतत्वात्स चित्यताम्‌ ५ । 
` असतोऽवांतरो भेव आस्तां तचितयात्र किम्‌ ॥ ८५॥ 
= त कोई रोका कंरे कि जव शक्ति ओर कायं निस्तर। 
दने क यह भद्‌ कासे हु इस शकाका परिहार मकि 
५ सा उपयोगी हनेसे सत्‌ ओर असतूके विवककर मि 
४ $ ३ © त्त अन्यत्त रूप्‌ अवात्‌ 1 ५.९ ॥ 
दारता कया फर भन्यर तिर्‌ ( मध्य ) भेदको रहने वो, | 
सदत | 
वा यथा बरियत्‌ ॥ | 
वा चर वायोर्मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत्‌ ॥ ८६॥ ग 
{ हे जर शेप अंश वायु ह 
< रसमकार चिरकालतक वायुके मिथ्यात्वका निक्ष 
वि इद्धिको त्यागदे ॥ ८६ ॥ 
स द सा ध ॥ ८७ ॥ 5 9 
रकशम आकाश॒ इममकार ७.१५. सदक्े एकदशमे याह १ 
कहा ट बह जगतूमं क क्रम आकार आका जो 


ममी यही > अधिककं नहीं देखा: सो ठीक नदीं -कयोकिः = 
ही न्यून भयिकरका विचार ३ ॥ ८७॥ कि बरह्माण्डकं 


वायोदंशांशतो न्यूनो वह्धि्वयिौ 
न ८. भक्षितः ॥ 
पुराणाक्तं तारः भूतपंचके ॥ << ॥ 











# ४ दद्या य न्यून्‌ अभि = क र 
८ कृदूाचित्‌ का करि यहः न्यूनाधिक ध नायुकं वेपय क 2 अर्थात्‌ ५. 
| प दृशान ०8 भाव सित ९ स |: 


4 च पूय 4, 
1 | मका ६॥८८॥६ ` ज 
2: , _  (©6-0. ५५१५।८७।1५ 81180811 ४2187881 0016601. 00260 0४ व्उकानीं = 


[व . 
, "५४ { 


= 
ूषरकरणम्‌ २] ` भाषाटीकासमेत । | (५१) 


शु वदहिरुष्णः भकारात्मा पूर्वानुगतिरत्र च ॥ 
ल। अस्ति वहिः स निस्तत््वः शब्दवान्‌ स्पदीवानपि ॥ ८९ ॥ 
भाषाथे-अव अग्निक स्वरूपको केह कि अग्रि उष्ण आर मरकारारूपदं आर 

पस्‌ अपनिमेभो ये कारणक थमं वायुके समान माने जातें कि वद्वि निस्त ग्द 
भर स्पदवारी ३ ॥ ८९ ॥ 
। सन्मायाव्योमवायजरदोयुक्तस्याभ्नेनिजो गुणः ॥ 

॥ रूपं तन्न सतः सवेमन्यद्द्धथा विविच्यताम्‌ ॥ ९० ॥ 

६ भापार्थ-इपी मकार कारणक धर्मासि युक्त अभिके स्वामाविक यमंको कतं 
के सतुमाया, व्योम, वायु, इनके अशमे युक्त अग्निका निजगुण रूपे उनमं सतूसे 

करभि जो धभ हं उनको उुद्धिसे प्रथ करे अर्थात्‌ मिथ्या समञ्ञे ॥ ९० ॥ 


क| सतो विवेचिते वहो भिथ्यास्वे सति वासिते ॥ 
। आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिंतयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


| । भापार्थ-इस मकार जव वद्विका सतूसे विवेक क्रनेपर भिध्यात्वका निश्चय दौ- 
॥ राया तो अग्निसे दशांश न्यून जट अभिक विषय कल्पिते यह चिन्ता करं अर्थात्‌ 


बलिराक्रोभी मिथ्या समे ॥ ९१॥ 
ध्व - संत्यापोऽमुः शुन्यताः सदाब्दस्पदीर्संयुताः ॥ 
| रूपवत्योऽन्यधमोनुत्त्या स्वीयो रसो गुणः ॥ ९२ ॥ 
 भाषार्थ-अव जखामभी कारणके ओर अपने गुर्णोको कह्तं कि ये जल तसवसे 
वयय (मिथ्या ) ब्द स्पश सपवारे अन्यके घमो अलुदृत्ति (आने) से ई 
॥ आर्‌ इनमं अपना गुण रसे ॥ ९२ ॥ 
॥ - सतो विवेचितास्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते ॥ 
४ भृमिदशांशातो न्यूना कल्पिताप्स्विति चितयत्‌ ॥ ९३॥ 
र ` भापार्ध-अव विक आरं ध्यानसे जरि मिथ्यात्वका निश्चय दोनेपर शमिके 
: पिध्यत्वकां चिताकरो कदत कि सदूवस्तुसे जटका विवेक ओर मिथ्यात्वका निश्चय 
| होनेपर उन जठमं दशांश न्यून, भौर कल्पित, भूमिकी चिता करे अथात 
मिथ्या समञ्च ॥ ९३॥ 
| अस्ति मस्तत्त्शन्यास्यां रष्दस्पो सरूपकौ ॥ 
रसश्च परतो गंधो नेजः सत्ता विविच्यताम्‌ ४ ९९ ४ 
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१२ र ~ € 
४. 0 पश्वद्शी- | ४) ६ 
भा जव धमिन पियाल नियत त समे पो 
तकर ५१ व सन नार इस भूमिम द्द्‌ स्पा रूप रेस ये चार 
> ण एकं गन्धंह इन सवसे सत्ताका विषे । ६. 
सवक मिथ्या समञो ॥ ९५ “~ “ त्ताका विवेकं करो ॐ 


| (ति 

श्यक्कृतायां सत्तायां भूमिर्भिथ्याऽवरिष्यते ॥ 
4 न्यून बह्माडं भूमिमध्यगम्‌ ॥ ९५ ॥ 
(६ करते ह कि जव सत्ता थक्‌ करकी तो भूमि मिथ्यार¶ 

अव बरह्याण्ड आदि भोतिक पदार्थेति सद्वस्तु ॐ विव भराम \ | 
दिखा 9 ~ ९१९ थं उन स्थिति । 


॥ 


डमप्ये ति 
नह्माडमध्ये तिष्ठति भुवनानि चत्दा ॥ ५ 
भुवनंषु वसव्येष प्राणि ४ थ्‌ ५ 
भाषाथ © सु "' [हा यथायथम्‌ ॥ ९६॥ ति 
कोक अजस" मध्यमं चौदह सुकन टिके & ओर शन सवनोमश 
र माणियोकि दृह्‌ वसते ह ॥ ९६ ॥ | 
असतो" ९९ सदस्त॒नि थक्कृते ॥ ॥ 
भाषाथ ता भातु तद्भानेऽपीह का क्षतिः ॥ ९७ | 
मिथ्यारूप जण गर रोके देहे जव सदवस्तुको थक ह ७ 
4 
नही ₹ ॥ ९७ ॥ ` श तो भासो उनके भान होने हमारी क! 
भ भूतभोतिक , ४ । । ५ 

११२ ायानामसतेऽयतवातिते ॥ 

ह १ ५ ग 
निशित € मध्यात जव विवेक ओर १ 
रीत भवेको माप नहीं दोषा ५ सदुवस्तु अद्रेतरूपर यह बुद्धि वदः 
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पा लोके त | 
; __ भपाथ-कदाचित्‌ को शंका क 1 
“ चहाका लोप हो जाय सो दक र ६ मि आदि मिष्य तौ रि 
+ सत्‌ आंद्रतसे ॐ _ =. ८ तोमी ¢ ' ६ क जनत्‌ भूमि आ तरि स्व हप | 4 = 
ईसाही विद्व अरा सोमी ति २ अका कायं असा जगं ¢" 
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करणम्‌ २] आबाटीकासमेता । (५३ ) 
' | द्वौद्धायर्जगद्धे ४ 
| सांस्यकाणाद्वोचाेजेगद्धेदो यथा यथा ॥ 
एष उग्रक््यतेऽनेकय॒क्तंया. भवत्वेष तथा तथा ॥ १०० ॥ 
ॐ भापाथ-कदावित्‌ कोई शंका करे कि यदि सषटरूषतस अद्वितरूपंदे नो सांख्य 
[दिके के भेदका खंडन क्यों नदीं करते सो ठीक नी कि. सांख्य, काणाद, 
#) जसे क क ष भि क्तियोसि [अ = कक क य = 
द्र, आदि जसे २ जगत्‌के भेदको अनक युक्तियासे - वणन करतेह वह भद्‌ तम्‌ २ 
(रहो क्योकि दमभी व्याव्ारिक भेदको मानते हं इससे उसक्रे खण्डन करनम 
। न नरीं करते ॥ १०० ॥ 
9 अवज्ञातं सदद्वैतं निःशंकेरन्यवादिभिः॥ 
ध । एवं का क्षतिरस्माकं तद्ेतमवजानताम्‌ ॥ १०१ ॥ 
। भापाथै-कदाचित्‌ शंका के कि मरमाणसि सिद्ध स्के भेदकौ अवज्ञा ( तिर 
षार ) नदीं हो सकती सो टीक नी कि नेसे अन्य सांख्यवादियोनि निक दीकर 
तिं आदिते सिद्ध सत्‌ अदैतकी अवज्ञा कीटे एसेदी ति युक्ति अनुभव इनके बसे 
शके दैतका तिरस्कर कलमं हमारी क्या हानि ६ ॥ १०१॥ 
तः ५१ = भवेत्‌ 
॥ दैतावन्ञा सुस्थिता चेदत धीः स्थिरा भवेत्‌ ॥ 
>) [१ इतीयते 
। स्थे तस्याः पुमानेष जीवन्मुक्त इतीयते ॥ १०२ ॥ 
॥ | भापार्थ-अव द्वैतकी अवज्ञा का एट जो जीवन्छुक्ति उसका वणन कृतेः ६ कियदि 
ध की अवज्ञा भटी भकार अंतःकरणमं स्थित होनायगी तो अद्वेतमं बद्ध स्थिर 
जायगी ओर उसके स्थिर होनेपर यह्‌ पर्ष जीवन्युक्त कहाताह ॥ १०२ ॥ 
| । पषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां भाप्य विमुद्यति ॥ 
। स्थिः १तकारेऽपि बह्मनिवाणसच्छति 
५ ताऽस्यामतकाखेऽपि ब्रह्मनिवाणस्च्छति ॥ १०३ ॥ 
| भायार्थ-केवल जीवन्णुक्तिदी फल नरी वितु श्रीकृष्ण चद्रनी कीं करी यह विद 
 क्तिमी इसका पठे कि दे अञ्न यह अहम स्थिति दै इसको थाप होकर मोद 
माप्त नहीं होता ओर अंतसमयमं भी इसमं दिक कर जह्य ˆ नित्राण ` पदको 
म होताहे ॥ १०३ ॥ न्ये । | 
सदद्रेतेऽतदरेते यदन्योन्येक्यवीश्षणम्‌ ॥ 
 तस्यांतकाखस्तद्धेदवुद्धिरेव न चेतरः ॥ १०४ ॥ 
/॥ मापाथे-गहां अतकाट इब्दुे देका पात नदीं टेना रितु सत्‌ अदेव ओर 
मिथ्यदवित इनकी जो परस्पर अध्यासरूप पकता देखनी उसका अंतका इन दोना 
वी ेद्बुद्धी ह अर्थात्‌ अध्यासक्ा त्यागे अन्य नी अर्थात्‌ दोनां के भिन्न र्‌ 
महिमञ्चनेकोदी अनका कलत ई दद मरण न ॥ १०४ ॥ ं 
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(५४) | प्चद्शी- [ महाभूत | 
यद्ऽ्तकालः णस्य .बियोगोऽस्तु षसिद्धितः॥ | 
तस्मिन्‌ काङेऽपि न भ्राते्गतायाः पुनरागमः ॥ १०५ 


भापार्थ-अव जगत मसिद्ध अंतकालके लने दोपके ५ 
व लनम दोपके अभावको कै $ 
जगतक्ग सिद्धिसे माणोका वियोग भी अंतकाल दो हो भावको कहत 


भान्तिका भाम नदी होता ॥ १०९५९ ॥ ` | ` ५५ | 
| उपविष्य ९४ रुग्णो ना विङ्टन्‌ भुवि ॥ | । 


न इवा त्जत्वेष आणान्‌ भतिन सर्वथा ॥ १०५6 
स १ ता उपविष्ट ( बेटा) हो रोगी हो वा भूमिपर लैर 
रहती अर्थात्‌ ता हाकरभी करभी यह परुषं मा्णेको त्यागो तोभी यह रि 

५०९ समयमे सर्वथा भरमकी निघरत्ति होनातीरे ॥ १ ॥ 
दिनेदिने स्वभसुप्त्ोर्पीति विस्य ८। ५०९॥ तं 
निधीतः € त्यारधाते विस्पतेष्ययम्‌ ॥ 

मापार्थ-कदाचित्‌ त किओ १४ न नद्यति ॥ १०७॥ 
शन भनाति हो जायगी सो समय मृच्छ आदिसे बनाती 
अवस्थ भा १ इ जायगी सो ठीक नरी क्योकि जैसे अतिजात हा 
प्थाभाम पठित बेदका विस्मरण हन सं रतिदिनि सथर ओ! 


(सव्व) नहीं होता अर्थात्‌ उसकी ५ चा अगे ) दिनम बह दे्‌ शिः 





वतका अदुसंथान न होनेपरभी विया रहती तसेही मरणङहीग 
भ्माणोतादित (ध या (ज्ञान) का नाश नहीं होता ॥ १ ०० 


न नद्यति न व तामाप भवह विना ॥ ` 
५. उतपन्न पिया, मवल स ॥ १०८॥ 
ना त्य कोह र मव ममाणमी न दीना नट ही 
तस्मद्वदातसंसिद्धं सदद्वैतं न वाध्यते ॥ ॥ १०८ | 
0 अतकाटेऽ लेऽ त. ननिर्ईति 
भापार्थ-तिसपसे ततकालितिः स्थिता ॥ १०९॥ 1 
तिमे अकाल मी पांच श्रत पवको सत्‌ जक कोटं नहीं 
मिदिरचदकृत 






{4९ 
॥ 


इति श्रीपे० ६ त ( ज्ञान) स्थित रहतारै ॥ 
६ "दस्यं महाभूतिवेकः सा 4 
त भहाभूतविवेकभकरणम्‌ ॥ 
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कं ५ 
| 
।. अथ पेचकोराविविकग्रकरणम्‌ २. 
५ | -{====-~५-- + । 
¢ गाहित ब्रह्म यत्तत्‌ पंचकोराविवेकतः ॥ | 


। बोद्धुं शक्यं ततः कोरापंचकं प्रविविच्यते ॥ ९॥ 

। भपा्थ-अव तैत्तिरीय उपनिपद्के तात्पयका व्याख्यान रूप जो | पचकोरा विवेक 
भूक्रण उसका आरभ करता हेये ओर उसमे श्रोतारभक मदतके रयि मयोजन 
_ ({मिधे्योको सूचित करते दये ग्रंयकार सुखसं कहनयोग्य थका प्रतिज्ञा करते्ह्‌ ` 
"जो परम आकारारूप गदाम छिपे बह्मको जानता इस श्रुतिं कदा जो हाहित 
#/ है वह हा शब्दके अर्थं जो पच ( अन्नमय आदि ) कीटा उनके विवेक्रमे जान 
करो शक्यं शसते पचकोदाके मत्यगात्मासे पिवेकको कहते ॥ १ ॥ 


। देहादभ्यंतरः भ्राणः धाणाद्भ्यंतरं मनः 

। ततः कती ततो भोक्ता गुहा सेयं परंपरा ॥ २ ॥ 

क| भापा्थ-अव उस शुके अथैको करते निस स्थित ह्म पेचकोर्किं 

„ वविवेक से जाना जातारि कि अन्नमयरूप देते आंतर ( भीतर ) माण ओरं पराण 
कीयते आतर मन ओर मनोमये आतर ` कतां ( विज्ञानमय › आर्‌ विज्ञानमये 

७ीतर मोक्ता ( आनेदमय ) कोरोहे सो यह जो अननमयकोराते आनंदमय पर्यतको- 
की परपरि यदी गहा अथात्‌ यह युटा अपनी २ एकाक दवारा ब्रह्मको छिपा 
तीरे ॥ २॥ 

त पितुसुक्तान्नजाद्वीयाजातोऽन्नेनेव वधते ॥ 

। देहः सोऽन्नमयो नात्मा भा चोर्ध्वं तदभावतः ॥ ३॥ 

^ आपार्थ-अव अन्नमयका रूप ओर उसको आत्मातसे भिन्न न कि पिता 

जीर माताके भक्षण किमे अनरे पेदाहये वीर्से उत्पन्न दभा देहं अज्नसेदी बढतादै 
भार दुध आदि अन्नमे पृष्ट होताई वह्‌ द्द अन्नमय ( अन्नका विकार › दं आत्मा 

वरी कयो विः जन्मसे पूवं ओर मरणके अन॑ तर उस देका अभाव दै यहां यह अनु- 

कि देदह आत्मा नदी-कार्यं होनेसे घटकं समान-भावाथं यदहं कि पिता 

कै भक्षित अन्नसे उत्पन्नवीयसे येदा इभा देह अमे वदतां इससे अन्नमय 

रूप नरी क्योकि जन्मते पूर्वं आर मरणकं पीछे देदका अभाेह ॥ २३ ॥ 

१ यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
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(५६) प्चदशी- - [प ४) 
४५. ------~ सन्नेतजन्म १ ॥ च | { 
पूवेजन्मन्य संपादयेत्कथम्‌ ॥ ` द्य 

^ -----~- म | ४५६ 1 । 
"गतजन्मन्यसन्कमं न संजीतेह संचितम्‌ ॥४॥ ` ॥ 
कदाचित्‌ कोई दाका करे कि देम कायत्वरूप हैत॒करो तो तै 


देहर संचित कर्माको फते भोगेगा ॥ ४ ॥ 
सीः देहे 1] 
पुर्णा देहे वर यच्छन्नक्षाणां यः प्रवर्तकः ॥ 
नायुः भाणमयो नासावात्मा चैतन्यवर्जनात्‌ ॥५॥ 
भापार्थ-भव अन्न मास | 
< अव भयकोदका य दिखाकर माणमयः को. 


दृह जन्म च, अ क १ 
दह इस को केते पदा करेगा ओर भवी ( भविष्य ) जन्भपें असत्‌ रुन 









ज आत्मासे भेदको 
व्यापक, ओर व्यानरूपर ति हम 
कष 1 ~. स्‌ वलकरा चता ओ 4 
वि तो = "वा, आर्‌ अ वं 
1 नदी सकेता यहां यह अनुमानभी ह 1 यतन्यसे ५ 
मा व वभानभावा्थं यह हे किदे णो | 
-पभयकश॒र्प वायु-यैतन्यके नही होनेसे आत्मा नी ॥ 
% ७ <¦ 4 र ट | $ ॥ ५ 1 - 
> दे गेहादो च करोति यः ॥ | 
 स्थया जातो नासावात्मा मनोमयः ॥ ९॥ 
कर वह व ९१ इद्धिको ओर धर आदिक र = २1 
1 § +  चध्र 
तित गमक गरूप मन आत्मा नरीं ई पयोनि व°", ९? इ 
4-जस्थिर स्वभाव रा पह मन कामक्रोध | 


8 ह $= + 4 
४ | 
क) + 
५ 
 §* 
५ 


| ॥ ह 


करणम्‌ ३] भाषाटीकासमेता 1 (५७) 
| | ९ चज, क = क ~: [. 
। यको-आत्मा नी -विकारी होनेसे देके समान-भावाथ यद ६ # दहम्‌ जह्‌ 


हर ओर धर आद्रि ममताको जो कंरं वद मनोमय-ङम आदि अवस्थ 
॥ पति इससे आत्मा नरी हे ॥ ६ ॥ 


गार छीन सुसो वपुवेधि व्याप्तुयादानखाभ्रगा ॥ 


न । चिच्छायोषेतधीनांस्मा विज्ञानमयराव्दभा इ ॥ ७ ॥ 
के इ ` भापार्थ-अव कतां रूष विज्ञानमये रूप ओर आत्मामे भेदको दिखाते द॑ 


क जो चेतन्यकी छायाते युक्त अथात्‌ चिदाभास्‌ _सदित उुद्ध दे वह्‌ शयनके 
शमयते टीन ( छिषी ) हरं भी जाग्रत्‌ अवस्था नखोके अग्रभाग पर्यत संृणं शागी- 
व्याप्त दोजाती ह वह विज्ञानमय कोशर्प इद्धि, आत्मा नधा दी सकती 
परा्मयप्कि वह र्य अवस्थावारी हे यहां भी यह अनुगान्‌ दं क्रि इद्धि-आत्भा नदीं ‡ 
र छीन होनेसे-वटके समान-भावाथं यद दै कि सोनेके समय रीन आर जाप्रतूम 
तसा परयत व्यापक जो चिदाभासे युक्त इदि विजञानमयकोरा रूप भी विरम्‌ 

होनेसे आत्मा नदी है ॥ ७ ॥ ९ 

१, 9 व्ेञ्धियेतांत ० (७ 

॥ करैरवकरणत्वाभ्यां विक्रियेतातारःद्रयम्‌ ॥ 

। विज्ञानमनसी अतवंटिश्वेते परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 


त मापा कदाचित्‌ को करे किं मन बुद्धि ये दोनों अंतःकरण रूपं इसमे मनो- 








ध 


मय दिहतानमय दो कोरोकी कल्पना नदीं हो सकती इसदोकाकरी निवृत्तिके थि 
५ करतत करणत्व रूपसे उनके भेदको कहते ई कि एकभी ॐत्‌;द्रिय ( अंतःकरण ) 
र कतारूप ओर करणलूपते विकारको माप दोती ई आर ये दोना क्ता ओर करण 
| । | विज्ञान आर मन कहे जाते दं ओर ये दूना परस्पर अतः ( भीतर ) बहिः ( बादिर्‌ ) 
रूपे वर्तते ई अथात्‌ विज्ञानमय अंतः ओर मनोमय वहिः हतादे इसमे द} कोरा टो 


। सक्ते ई-भावारथं यह ह ५ कर्ता करणलूपते अंतःकरणते जो ढो _ विकर उनको 
^ । विज्ञान ओर मन कड ह ओर ये दोनों अंतः वर्दिः रूपमे परस्पर भिज्ञ द ॥ ८ ॥ 


काचिदंतमखा वृच्तिरानेदभतिर्विवभाक्‌ ॥ 
पुण्यभोगे भोगदांतो निद्रारूपेण रीयते ॥ ९ ॥ 


च ऋ, 


| भेदको कल हं किः पुप्यकपके फल भोगकारमं , कोई  उद्धिकी उत्ति अतयख 
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माषाथ-अव भोक्ता शब्दके अर्थं आनंदमय कोशका खरूप आर जात्मासे ` 
# इर आत्मके खरूप आनंदके अरतिर्विवको भजती ई अर्थात्‌ उस वृत्तिम आरनद्का 


न क्‌. 
"र 
च 


(4८ ) पचद्शी- [पंच््पर 
रिषि मरता जौ ही पि -कमं पल भोगी शातते 
नोक 4 ऽस इतका आनंदमय कोर कहते है भावार्थं यह हीत 
त ल्म ५ ] अतसी इद्धिकी इत्ति जो आनंदका अरतिर्िव क्रा 

4 । शतक समय वह इत्ति गिद्रारूपते रीन हो जाती र इह 
आनंदमय कोश कते है ॥ ९ ॥ - । भृ 
कादाचित्कत्वतोऽनातमा स्यादानंदमयोऽप्ययम्‌ ॥ ` 
विवभ्रतो थ आनद आत्माऽसो स्वैदास्थितेः ॥ १०॥ ' 
म वत जआनद्मय कोराको जत्मासे भिन्न कहते है कि यह अपर | 
विव पमान्‌ चाचि नते तमा नही ह दाचित्‌ व 
आनन्दमय आद्‌ सवका आत्मा न मानोगे तो जगत्‌ कोई आरी 


आश्रयं आनंद- होने अ यहां यह्‌ अनु रिरि 
ते दं पत्म हाने योग्यं हनित्य नेसे, जो भात ग रि 
कारा आदि. उत्यत्तिमान्‌ हेनेप श 


आनन्दमय भी आत्मा नहं न्ति शः है कि कदाचित्‌ त 
© | 





आत्मा हे ॥ १०। जो आनन्द्‌ वही निव 
म, दयपकन्य निवानदातवस्ु॥ | 


मा भूदात्मत्मर । 
भापा्थ यहां बा पस्तु न कथिवनुभूयते ॥ १ १॥ । 
कोको 41 शाद राका करता है कि देहसे ठेकर आनन्दमय ; निद्राम ५ 
कोई आत्मा भीत नहीं ह पत्मत्व नही घटता है तो मत वरो ग 6 
+ “ हाता अथात्‌ इनसं अन्य कोह पदार्थं नही है ॥ ११ ॐ 
वाद निद्रादयः स्वेऽुभूयंते न त क | 
तथाप्येतेतुभूयेते येन तको निवारयेत्‌ . 
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9... ~ + पमी 
1 ॥ 


य्‌ ३ भाषादीकासमेता 1 (५९ ) 
श सके बरसे ये आदि जाने जाते ह उन अनु 
हीं मभिरुता-तथापि जिसकं बरस ये आनन्दमय आदि जा ति 
1 ( ज्ञान ) का निवारण कौन कर्‌ सक्ता हे अथात्‌ वह्‌ मानना पगा अथ वही 
| करात्मा है भावार्थं यह है कि निद्रा आदि सवका अनुभव होता दै इनरे अन्यक 
१ इहां सह्‌ यद्यपि सत्य ह-तथापि जिससे इनका ज्ञान होता ईं उसका कान हट? 
पकता ह ॥ १२ ॥ 
। स्वयमेवानुभूतिसवादवियते नानुभाव्यता ॥ 
| । ज्ञादज्ञानातराभावाद्ञेयो न त्वसत्तया ॥ १३ ॥ 
अ्/ मापा्थ कदाचित्‌ कोई रका. करं कि पूवो देह आदिसे अन्य आत्मा यदि 
रोता तो भिरता जिससे नदी मिता है इससे जाना जाता ई व नरीह सा 
अीक नदी किं आनंदमय आदिकोके साक्षीको स्वयं अनुमवरूय हानस-अनुना- 
अयता नही अथात्‌ उसका ज्ञाता कोई अन्य नही हः विन्त वह खमकारार्ूप 
दे कदाचित्‌ रोका को किः अनुभव रूप भी उसको ज्ञानक विषय कां नही. 
क्िपिनते सो ठीक नहीं क्योकि वह अनुभव आत्मा अपनेसे अन्य ज्ञाता आर ज्ञानक 
-अमावसे ज्ञानका विषय नहीं रोता कदाचित्‌ दका करो कि तुम कतं ह 
शता आदिके अभावसे नरी जाना जाता हम कहते ६ अपनी असत्ता नहीं जाना. 
(जाता इन दोनमिं निश्चयका क्या कारण ह सो ठीक नहीं करयाकि अस्तासि नरी 
(4 (कट सकते जव निद्रा आदिका वह साक्षी हे तो असत नहीं दी सकता-भावाथ यई 
प ५ कि उसको खयं अनुभवरूप होनेसे ेयरूपता नहीं ह भार वहं अपस भिन्न ज्ञाता. 
ओर ज्ञानके अभात्रसे अज्ञेय ई असतरूपमे नरी \॥ ९२ ॥ 
। समाधूरयादिस्वभावानामन्यत्र सगुणापिणाम्‌ ॥ , 
। स्वस्मिस्तदर्षणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदपकम्‌ ॥ १४॥. 
| र ¢ भाषार्थ-भव अनुमवरूप आत्माकी अनुभाव्यताके अभावमं टत देतेटंक्रि | 
शौ अन्य पदार्थो अथात्‌ चणक आदिम अपने माधुयं ( मिष्ठता ). आका अपण 
। ॥ कलेवाडे जो माधुयं वा अम्ल आदि समाव यड आदि पदाथ £ उनको अपने 
4 यड आदि सवल्पमें माधुस्यके अपण करलेकी थयक्षा नरीदि अथात्‌ यह आक्षा 
॥ नरह कि मरमं कोई माधुरयके। संपादन कं आर यड आदिमं मधुरताक्रा सपादक 
^ कोई अन्य वस्तुभी जगतूमं नरी ई ॥ १४ ॥ 
६ | अर्पकांतरराहियेऽप्यस्वयेषां तत्स्वभावता ॥ 
मा भूक्तथानुभाव्यस्वं बोधात्मा तु न हीयते ॥ १५॥ 
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04 ( ६० ) पय्छनशी- ह | 
| | रदश ( पको (- 
भापषाथे-जव कों अन्य मधुरताका अर्ष ( दाता > न > = { 
स्वाभाविक ट १ आदि @ =, = 9 ^ दाता ) नदी अर्‌ गुड 
साभाविकमाधुरयं आदि स्वभाव जसे है -तेसेदी आत्माभी ज्ञानका विषय न 
जनस्प आत्माकं। कान हटा सकता दै-अथांत्‌ आत्मा आनुभवरूप हे ॥ शी 
स्व्‌ = यञ्यं (१ ~> गो * | 9 | | 
स्वयज्योतिभवस्येष पुराऽस्माद्ञासतेऽखिखात्‌ ॥ ॥ 
ड । 
तमेव भातमन्बेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ॥ १६॥ 
= मापा अच शाक्त अथं ममाण कते ई कि-यह आत्मा सर्वगो 
संशण गतूसे पदिक मकाशित दोतादे ओर पका मकारा होनेप उती 0 | 
ईम जगतर्का प्रकार दोतदि-यह श्चतिं आत्माको स्वप्रकारा कटती `हे ॥ १६॥९२ 








च 


यनेदं जानते स तत्केनान्येन जानताम्‌ ॥ „९ 
'वज्ञातार्‌ कन विदयाच्छक्तं वेदे तुं साधनम्‌ ॥ १७॥ भ 


भ्‌ -अव्‌ १ ४५९ 
- 1 6 ८. जानता है उसको किपरते जाने अरे गर्गहि 
त रन (तकं जथको छोकमे पतते कि नि रः) - 
| दते जन ५ 7 इस जगतको जानते उस साक्षी आत्मको कौम। 
अथोत्‌ नदी ज र # ८1 
इस श्य ( देखने य॑ र न सक्ते ई फिर इसी वाक्यके तात्प कहे, 
करिसीसेभी नहीं ज्ञान रं जवन दस्य पदार्थे जाने # 
कयाक्रि 7 = ५१ ५ 9 चर मनसे जानरगे सोभरी न दीद । 
रान नरी कर्य पाणी ओर मनते आतमा नही जानाजाता यह श्रु 1: 













~ श पाक्‌ [ किपस जानिं प्य ; [पि ज्ञानक ध्‌ न जानने वि 
जान सकता ्ञाताको नष ॥ १७ ॥ क ज्ञानक्रा साधन मन जानने ११, 


| न तत्सं नान्यस्तस्यास्ति वेदिताः॥ 
¦ `तातबादताभ्यां तत्पुथग्योधस्वरूपद्प ` & 


अव आता रूपकम्‌ ॥ १८॥ ॐ 
त 'वमकाया दानम इन दो शति वाक्यौको ममाण मर 
~ -+ » १ आमा जो २ जानने सोम्य ३ उम उम सबको ज 
॥ 8 नस्मातसर्वस्य पुरतः । सुभमाति तमेष मतम्ुमवि | 
चनः व्रिमाति। २ येनेदं सयं व्रिजानाति = ५ ~ ` 
नीयान्‌ । दृक्चैववान { नाति तं केन विजानीयाद््ातारमरे केन 

। २ नैववाघान मनसा इति ¡ 8 स वर्ति येय न च तस्यास्ति येचा । ` र: । 
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4 
6 
। 
॥१1- 
५ 


र 


1 


र प्रकरणम्‌ १] भाषारीकासमेता । (६१) 


इ छत आत्माका ज्ञाता आत्मासे अन्य कों नही हं आर बह ज्ञानरूप जह्मविदितः 
क्ष ज्ञानका विपय ) ओर अविदित ( अक्ञानते युक्त ) इन दोनामे परथ. ( विलक्षण ) 
प्रोधरूपहै-भावा्थं यदद कि वह आत्मा सम्पूण वेधकरो जानताहं उसका ज्ञातता कोड 
न्य नरह इसीसे ज्ञात आर अन्नञातसे विलक्षण वह्‌ आत्मा वाधरूपह ॥ {८ ॥ ~+ 
| ` बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथचन जायते ॥ 
ब/ तं कथं वोधयेच्छाञ्नं लोष्ट नरसमाङ्कतिम्‌ ॥ १९१ 
; ए़। भापाथे-कदाप्चित्‌ कोई दका करे कि विदित आर अविदित्मे भिन्न कोई वोध 
६ [खादी नदौ सो ठीक नदीं क्योकि विदत ( बोधक्रा विषय › म विदेपण ` जो वेदन 
उसकी बोध्‌ कहते हं वोधकरे अज्ञानमं बिदितकाभी अज्ञान दोगा इससे वोधक्नः 
ञञनुभव अवदय मानना पडगा इससे उस वादीकरो उपहाससे उत्तर दत टं कि जिषठ 
पदको घर आदिक स्मरणशूप वोधमेभी अनुभव ( साक्षात्कार ) किसी मकारभी नदीं 
गी हिता मचुष्यके समान हं ओंकार निसका एम्‌ उम रोष्ट ( इछा ) अधात्‌ जडकर याज्ञ 
ह्यक्रेसे बोधन कराय अथात्‌ उस मूको ज्ञान होना असंभव॥ ६९ ॥ 
न जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्तिखेजाये केवरं यथा ॥ 
४: न चुध्यते मया वोधो वोद्धग्य इति ताद्य ॥ २८ ॥ 
ह भापाथं-अव बोष्‌ नहीं जाना जाता इस उक्तिमं व्याघात दोप दत कि जते भर 
रिसं जिह्वा है कि नदीं यह उक्ति ( वचन › केवर लजकेदी रियह डद्िमानीकै ` विय 
रहि क्योकि जिदहयके विना भाषणही नहीं दोसक्रता इसी प्रकार मं वोधकों नक 
नता अवते.आगे जान्रूगा यह उक्तिभी रजाकादी हेतुहे क्यांकरं बोधकः विना वह्‌ 
8 . स वहारदी नदीं होगा ॥ २० ॥ 
| यस्मिन्यस्मिनस्ति खोके वोधस्तत्तदुपेक्षणे॥ . 
 यद्दोधमात्रं तद्रह्येयेवधीवेहयनिश्चयः ॥ २९ ॥ 
। आपा्थ-कदाचित्‌ कटो कि वह बोध एता रहा, रकरण ( यहां ) के अह्यावयो- 
„धको एसा न मानेंगे सो टीक नदीं क्योकि जगतुकं मिप जिम्‌ २ षटादि रूप पदं 
अं वोध ( ज्ञान ) र उस उस्र वर आदि विषयके उपेश्रण ( अनादर ) करनपर जो 
धयोधरूप धट आदि सव विपर्येमिं व्यापकल्य स्फटा वरी अददे इम निश्वया-' 
बुद्धिकरो ही बह्म कहते ह्‌ ॥ २१॥ 
पचकोदापरित्यागे साक्षिबाधावदषतः ॥ 
स्वस्वरूपं स एव स्याच्छुन्यसरं तस्य इधरप्‌ ॥ २२ ए 
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॥ ५) < | | 


भ यै-य दि अ <. ~ ; 

| जाना गततं क ५४ ॥ पन्षा कने पर तिस २ अका कं 

४ त चक | ५५ क्र करना बृथा । ~) छ ^ कय । । 
अत्यकल्पताके जञानविना संसारक निदत्त न ९.०, जक नदी क्वो, 
अत्य । (गदात्त नही हासकती ओर पचक ध 

च = भीरा ^ आर पच॒क्र ॥ व 

अवी ३८ व्यथ नहीं ई किः अनमय आदि पंचक ( 

` प अनात्माकं निश्वय होनेपर उनका साक्षीरूय ' । 

= पना स्वरूप बरह्मही हैकदाचित्‌ कों ४ । ४ । 
बोधको शून्यर्ूप 1 जलागम शूलय होजायगा सो ठीक नहीं क्योकि साती 
` -सक्षरूप बोध रेष वव यहदै कि पंचकोशकि पता 
१ रदताह वृह नि रह ज १।अ्‌ । 
दोसकनी ॥ २२॥ ` ` ` नूप जहही है ओर उको ब्र 


०१ 
सवरि ८ विवादाविषयत्वतः ॥ 
बादश्चेत्मतिवादयत्न को व 
8 भवेत्‌ ॥ २३॥ 
"कोके ८. करस ५. क ६ क विवादा अविप्य होने क लिः 
आत्मां भी मदि अकि हास हे ओर विवादे दोपनी ह 
ची दहोगा॥२३॥ ˆ ` ` इमं मतिवादी कौन होगा अर्था 0 
*1 


स्वासन्तव स्मौचि 
त ति <? रोचते विश्रमं विना ॥ 
{कदाचित्‌ अप ते चासत्तवादिनः ॥ २४ ॥ ` 
याकि अपनी अत्ता ना असत्ववादीही मतिवादी शोज ती की 
अपने अमावको को नर विना किसीकोभी नहीं यगा स ५ 
असवार १: नदीं मानता भिरे सकं रुचती १ श 
‹ ध मतम नाप दोपको कहती है ॥ २४ । । भी नं सचता इ! 
ग वयमेव भवरेदसत्‌ ॥ ॥ 
नामव उती तिके अथो ३ स्वसतवं तभ्युपेयताम्‌ ॥ २५॥ 
तो जापी अमत्‌ हो जायगा अर्थक शोक पतं कि यदि जहाम ज्व 
चो स्वीशनार र = नायगा इसते इस अह्मको वेदय भन ` ९ जहका असद ५ 
। १।क्रार क्र वही स्वत्रद्य ह ॥ २९ ॥ मत मनो परतु अपना & २ 


यदना 


= ॥ = 

~ 

च्‌ 1 . 
न 
1 
| 


वि 
॑ 












नास्ति तत्र हि 
टगतारक च >+ विनिं हे ॥ 
॥ ° च तत्स्वरूप श्चन ॥ २३ ॥ 
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करणम्‌ ६] भाषाटीकासमेता । (६३) 


भाषा्थ-भव आत्माको स्वप्रकादा कहनेकी अभिखापासे वेद्य न माननम बह्यके रूष 

यि मश्च करते ह कि ह जह्य केसा है एेसा कोई पूछे तो यद्‌ उत्तर ई कि आत्मापर 

र (व नरी ह अर्थात्‌ ईदक्त्व आदि किसी रूपका आत्मामं. संवेध मानागे तो 

> {पी रूपसे आत्मा वेय होगा-बदह्‌ न मानोग तो शून्य होजायगा यह स्य दं इदराताक 

गीकारमं तेसे ही वेद्यत्वको न मानगे पेसेदी तादय खूप भी नदी द कि उम ब्रह्मम 

दकता नदीं हं कितु जो ईदश (रसा) तादृश (वेसा) नी दे वहां जह्मसवरूप 

।यह्‌ निश्चय करो-भावा्थं यह है कि जष्य केसा हे यह पृषोगे तो बद्यमं इदडता 

ह है कितु जो ईदश आओर तादृश नरी दै अर्थात्‌ निसको रमा - तेमा न कद्‌ 
र्ते उस जह्यके स्वरूपको तू निश्चय कर ॥ २६॥ 


अक्षाणां विषयस्त्वीदक्‌ परोक्षस्तादगुच्यते ॥ 
विषयी नाक्षविषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता ॥ २७ ॥ 


॥ ` । भाषाथ-अव ईद्‌ तादृ शब्दके अथको कहते दये म्॑यकार यह कंदते हं विः 
शक तादक्‌ शब्दका भी जथ जह्य नी ह-करयाकि नेत्र आदिं ईद्रियोके वरिष जो 

तिर आदि वेदी इर्‌ शब्दके अथ होते ह ओर इद्रियकिं परोक्ष ( धमं आदि ) 
को तादग्‌ कहते ह ओर सवका द्रष्टा आत्मा इद्रियोके ज्ञानका अविषय होनेमे इ , 

॥ नरी है ओर स्व ( अपना) रूप होनेसे परोक्ष भी नदी होसक्ता इससे ताद 
नरी हे-भावार्थं यह ह कि ईद्वियाको इक्‌ ओर परोक्षको तादक्‌ कहते दं आत्मा 
िषय दोनेसे इ द्वियांका विषय नदीं ओर ख दोनेसे परोक्ष नदी दं इसमे न ईद्‌ 
न तादक्‌ ॥ २७ ॥ 


अवेदयोऽप्यपरोक्षोऽतः स्वध्रकाडार भवत्ययम्‌ ॥ 
सदयं ज्ञानमनतं चेयस्तीह ब्ह्मरक्षणम्र ॥ २८ ॥ 


। भापार्थ-भव एरु दिखातेहे शून्यशूप दूसरे पक्षका खंडन करते दं करि आत्मा! 
| अवेद्य होनेसे अपरोक्ष दे अथात्‌ इन्द्रियजन्य ज्ञानका अविषय दोनेपर भी 
अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) रूप दै इसमे यह आत्मा स्प्रकाशरूप दे यहां यह अनुमानं 
¦ । हे फि जात्मा-स्परकाश देज्नानका षिषय न दनेपर भी अपरोक्ष दोनेमे-ज्ञानकः 
# सपान-क्दाचित्‌ कटो कि ज्ञानका विषय दे इसमे तुम्हारा देतु विरेषणाऽसिद्ध दे 
९ सो रीक नदी कर्याकि आत्म।को ज्ञानका विषय मानोगे आत्मादीको कतां कमं 
` ^ दोनाके मानने विरोध होगा-कदाचित्‌ को कि खखसरूपते कता आर विशिष्ट 
(सूयते कभ हो जायगा सो ठीक नी क्योक्रि गमनक्रियामं भी स्वखरूपसे करत 
। ओर विश्रि्टल्पमे क्र दोजायगा-कदायित्‌ कदो कि तुम्दररि न्नानरूप दृष्टं 


| 


# 
(4 
#ि 
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" ` | (६४) पञ्चदशी- 





1 पंचगरः ं | 
व हे अरात्‌ ज्ञान, ज्ञानका पिपय न होनेपर अपरोक्ष नहीं है सो ^ | 
कंयाक्गे ज्ञानको भी अन्य ज्ञानकी अभेक्षामानोगे तो अनवस्था दोप र | 
चित्‌ शका क्रो किं न्यायके मतमें घटका भान धके ज्ञानसे.जौर वट ज्ञान 
अवुव्यवसायसे इसे संबदनके समान यह स्वमकाराका दृष्टं साधने रभ 
भी ठीक नदा-कयाकरि ज्ञानका दुरे ज्ञानसे भान नी 2 इससे साधने सि 
( रहित › नहीं ईं कदाचित्‌ शका करो कनं सभकारारूपते सिद्धम दे 
जहके रक्षण नहीं हँ इसते बह्मकी सिद्धि न होगी सो टीक नदीं कयोििर 


ख 


आन अनत मह्य हं इस तिम जो बहयका रक्षण कहा ह वह आतमा क्न 


होने ५, 


¢ अत्मा बरहमल्प दै-भावार्थं यइ है कि अवे्यभी बह्म अपरोक्ष ३ ष: ट 


र स्वपकाश ह ओर आत्मामं सत्यज्ञान अनतरूप ह्मके रकण ह ॥ २८॥ २ 
सत्यत्व वाधराहिव्यं जगद्रापैकसाक्षिणः ॥ ल 


(क 
. बाधः किं साक्षिको ब्रूहि न खसाक्षिक इष्यते ॥ २९॥१ 
४ म १ य कृदनेके स्यि सत्यका रक्षण कहते सि 
य ८ अ कत ६ कृयाक्रि पदिठे आचायोने यह कहा है कि अवा 
= पश्व मध्या दाता हं यह सत्य असत्यका विवेक कदाचित्‌ कहो $ 
पकरणमं क्या एल दभ सो ठीक नहीं क्योकि स्थूट - 
जगत उः म अधात्‌ ¶ न ४ 
० त्‌ ° वाध अथात्‌ स्म सुप्ति आदिमे न होना उतकर ए २ 
नहं ६ दानि" आत्मा उत वायम सकी कहो कौन होगा अर्यात्‌ को 
नही वथो २१.२५ कि साक्षि विना ही आत्माका वाथ वथ हो सौ मि 
8 रहितमी बाधको मानोगे तो अनेक दोप होगे इते 
4 ^ पपाथ यह्‌ ६ कि वायते रदित पत्य होता ह ओर 
। जा आत्मा उसके वापे कदो कोन साक्षी गा ओर 
, तना वाध नदी होता है ॥ २९ ॥ ८. 


© 
अपनीतेषु मतेषु हयमूतं रिभ्यते वियत्‌ ॥ 
। ( चाचतष्वते शिष्यते यत्तदेव तत्‌ ॥ २० ॥ 
धोका शव ज षक्ति अर्को तते सट कते कि | 
इाही शेष 6. वात्‌ धरम वार निकासने पर ठेनानेके अयोग्य एकग ओ 
कलो कले बो न मकार आत्मा मि तं भतं अर्थात इदि 
। / सतिन नेतिनेति पिते नरकण क दिगा तह 
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करणम्‌ ३1 भाषाटीकासमेत । (६५) 


व समैवाधेन किंचिन्न किंचित्तदेव तत्‌ ॥ 
ष ` भाषा एवात्र भिद्यते निवधं तावदस्ति हि ॥ ३१ ॥ 
पभाषा्थ-कदाचित्‌ कहो कि मतीतहुये सवके निपेधसे किचित्‌ भीरोपन र्गा 


तसि कैसे कहते हो कि जो देषरंहं बह आत्मा है इसका उत्तर यद हे किं छ दोष 
देगा सा कटनेवाङेको मी सवके अभावका ज्ञान अवय मानना पडेगा इसते 
रूपी हमारे मतम आत्मा ह व्योकि न किचित्‌ इस र्दसे जो चेतन्य कदा 
काहे वही जहम ६ कदचित्‌ करो कि अभावकरे वाचक न रिचित्‌. शब्द 
न्म कँसे कदा जाता हे सो दीक नही क्योकि बाधका सादी तो अवबदयदी खी- 
रके योग्य हे इसते वाचक उब्दोम ही विवाद्‌ हे अर्थम नदीं अर्थात भाषाक 
| वहां भेद्‌ ह अथौत्‌ न किंचित्‌, साक्षी इत्यादि शच्च ही भिन्न २ दै वाधमे रहित 
रूप चैतन्य तो सर्व विद्यमान ह-भावाथे यह टै कि सवके वाधमें न किंचित 
(हग तो जो न किचित्‌ ह बही -आत्मा है ओर यदां भाषा (ष्द्‌ ) ओका री 
है वाधरहित आत्मा तो सवत्र ई ॥ ३९ ¶ । 
घ। अत प शरुतिवोध्यं वाधित्वा हेषयत्यदः ॥ 
{ स एष नेति नेत्यात्मेत्यतद्याइत्तिरूपतः ॥ ३२ ॥ 


16 मापार्थ-उक्त अर्थको श्ुतिके अदल दिखाते ई किं इसीसे अर्थात्‌ साक्षी चेतः 
र्नो अवाध्य होनेते ( स एव नेतिनेत्यात्मा ) वही नेति २ शृतिवाध्य वस्तुक 
गौपिव करके अर्थात्‌ आत्मात्ते भिनवस्तुके निराकरण करनेमे इसी निपेथ करनेकरः 
प्य भ्यसवरूप ब्रहमको शेप रती दे अर्थात्‌ नेति २ से जो शेप रहै वही 
- है॥ ३२॥ । 
इदं रूपं तु यद्यावत्तत्यजतं रक्यतेऽखिखम्‌ ॥ 

अकक्यो खनिदरूपः स आत्मा बाघवजितः ॥ २३ ४ 

। भापारये-जव नेते २ छतिमे वायक योगय ओर.वायके अय्य इन दनक 
„(ध २ दिलति ई यट रूप दे इस भकार दृदयरूपसे दीसता जो सप्रू ` ४१ 
ह आदि ह वह इदं रूप कदाता ‡ वह सव त्यारनेको शक्य ह-जीर जो अनिरदैरूषं ` 
| इह इदं रूपते ज्ञानक अयोग्य (साक्षी) ङ्प दै बह \स्यागनेकों 










| 
1 


प्ट 


शाक्य है-यहां दि इस मर्सिदधकं योतक डर त्यागके कती . चेतन्यङूप्‌ निश्वयके 
पधक निपाते त्यागकी अयोग्यता सूचन की द ओरवही वाघते बनित अनिद 


आ भन भावा (भ ~ = | >>, 4 ५ । 
क यह्‌ है कि जितना इद्रूप जगत्‌ ई उस सवक्रा ताग 
र! सकता ट्‌ आर जो अनिददृरूप ह उसका त्याग नक्चं होसकता-सते क 
वी आत्मा है॥ ३३ ॥ क १ त ८ 

। 9 ( >» स्‌ः ् = ] 

प्ल अह्माणं सत्यत्वं ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्‌ ॥ 1 

स्वयमवानुभूतित्वादित्यादिविचनेः स्फुटम्‌ ॥ ३॥ । 
क कटो कि आत्मा अबाध्य रहो, मरकरणमें क्या अ 
5 की पथ कर. जहाम जो सत्यत्व कहा है वह आत्मामं सिद्ध शेगयानं 
पिः सत्त रहो ज्ञानतन्‌ रहेगा सो भी ठीक नहं क्योकि स॑५7 


- रूप टानेसे आत्मा ज्ञानरूप ह क | 
^ < ६ इत्यादि पवो सि आत्माको इष्छि 
पटले कह आये है ॥ २४ ॥ १ भोक्त पचति आ ध 

ट पित्वादेदता = - = 
क ६४ नित्यत्वान्नापि कारतः ॥ | 
मपा दाद शा यं जहाणि त्रिधा ॥ २५॥ क 
आनेत्य न घा क कि सत्यतर ज्ञानत्व ये दोना आत्मामं सिद 
आनंत्यफो सिद ५ चसम्‌ भ आनत नदीं हे यह आका कके 

गत, नित्य नित्यो करते हे कि नित्य वि स्वगत अत्येतसुदेग आकाषे सरी 
जहा चदन ओर गो यद सवेद जत 
जादि अह्यको कहनेसे ती सव ह इत्यादि शुति्ोमं व्यापक नित्यत एवा 
विपि परिच्छद्‌ (अभाव कारका मी आनत्य कहा द अधात्‌ देश कारः 
है कि जहयको व्यापक ५ देशत आत्मा सरूप जह् स्वीकार कएना-भा्ी" 
इसमे नही -ओर नित्य शने शषः अत नशं अरात्‌ य नरी ह कि इ र 
पस्तुेभी अंत न भी जैत नदीं है ओर सवका आता 
१ = र न मकरारका आनंःय है ॥ - ~. 
ध ` न वानि करिपित ५ त्वाच्च मायया ॥ ५ 
भापारथ केवल शतिते चह्मानख स्फुटं ततः ॥ ३६॥ | 
काट जन्य वस्तु ये सव ह अत्य नशं षतु युक्तिसे भी अनयै षि 

| समान देदा आदिक सि कपत ६ इसते गेय्नग आदिते अर्ध 
८ लवं ह य [ कया अद्यत वास्तविक पल्च्ठिड्‌ न ३ जपते ह . 

~~ त < ५८ (4 प्न २ ५॥६॥ - ॥ 


( ६६ ) पखदशी- 


न 














,४ 3 
4 
, च 
भ ५ 


[~ 
5 र ह 


(-(--0. ॥॥4111(1<511(1 ©118\//801 \/8/8/1851 (01661100. 1011260 0\/ 66810011 4 
= » ~ ` 


णर ३] ` भाषाटीकासमेता । ( ६७) 


गक विषय आनंत्य भकट है कि वह यह आत्मा सत्यत्र दै ओर्‌ बह्म ही आत्मा 
कर संदेह नदीं कना कि आत्मा असत्य ह तिददेव ब्रह्म ई यदं आत्मा न 
व्यादि श्रुति आत्माको बहामसे अभिन्न कती दे इससे आत्मामी _ अनत सिद्ध 
भाया यद है कि देश, काट, वस्तु, मायातसे करिपत ई इससे देशा दका 
|| [ जत जहाम नदीं हे तिसते मकट है कि बह्म अनत ई ॥ २९ ॥ 
। सव्यं ज्ञानमनतं यद्भृहय तद्वस्तु तस्य तत्‌ ॥ 
ऋ इ-्रत्वं च जीवत्वसुपाधिद्धयकल्पितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
षं ापा्थ-कदाचित्‌ रका करो कि जडरूप जगत्‌ ब्रह्मम आरोपित द इस बरक 
छिद्‌ न हो परंतु चेतन जीव ईश्वर तो आरोपित नहीं दं इसमे उनका (कया 1. 
वारा होनेसे बह्म अनैत न दोगा सो ठीक नदी -क्याकिः जो स॒त्य, ज्ञान, अरनतबरह्म 
बस्तु है ओर वदी उसका पारर्माधिकरूप ई ओर _जगतुम्‌ मिद्ध, ईश्वरत्व 
| जीवत्व ये दोना वक्ष्यमाण दो उपाधियासे ब्रह्मम कारपत्‌ ६ इससे ओपाधिक्‌ 
५॥ कर्षित होनेसे पारमाधिकं ( सचे ) नी ह इससे जडे समाने जीव ईश्वरी 
र परिच्छेदक नीं हो सकते-भावाथ यद ई कि जो गह्य सत्यज्ञान अनतर्प 
दि वस्तु हे जीर वरी पार्माथिक दं ओर ईश्वर जीव दो उपाधि्यमि ब्रह्मम 
प्रपत दे ॥ ३७ ॥ 
५: ५ कावित्सवैवस्तुनि 
#। दाककिरस्त्यै-धरी काचित्सवैवस्तुनियामिका ॥ 
1 आनंदमयमारभ्य गूढा सर्वेषु वस्तुषु ॥ ३८ ॥ 
वीपा -उन दानं उपाधिर्याको दिखाते इये भम ईश्वरकी ` उपाधिदक्तिका 
। ; ण करते ई किः ईश्वरकी उपाधि होनेसे इश्वर सम्व॑धिनी सत्‌ असतु रूपसे र 
य परथिवी आदि नियमन कले, योग्य सव वस्तुर्जोकी नियामक र र 
र वह आनन्दमय आदि बञ्चाण्डपर्यत सव वस्तुभाम्‌ गर ( चिषी) 
(त नरी हो सकती ई ॥ ३८॥ | 
। वस्तुधर्मा नियम्येरम्‌ शक्त्या नैव यदा तदा # 
॥ अन्योन्यधर्मसांकयौद्धिष्छबेत जगत्लट् ॥ ३९ ॥  . च 
पारय -कदाचित्‌ को कि वह ङ्त नियमते अतीत नदी दोगी तो उसकी 
सा (अमात्‌ ) ही क्यो न होजाय सो दीक्र नदी क्यकिः पृथवी आदि 
[१ तदरेतसत्यमारमाः रैव प्रतासेवात्र चेयं न विचिदरस्यस््यो सस्यमाीव शो देवो र~ 
॥ समासा ब्र 4 | 
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(६८) ` पंचदशी- , [र 
नो काठिन्य प्रत आदि थमे है-यदिं उनकी व्यवस्था शक्ति न कै व| 
जो धमं हो उसको उम न रक्सं तो परस्पर ध्मोका संकर होनेसे अथा पित 
जगत अवरस्य न होजायगा अथात व्यवहारका नियम न्‌ रहेगा ॥ ३९॥ ` 1 

चिच्छयवेशतः शक्तिश्चेतनेव विभातिसा॥ र 

हिषे 9 ५ < 
तच्छक्तयुपाधिसंयोगादरहेवेरतां बजेत्‌॥ ४०॥ भ 
भापा्थं-कदाचित्‌ कहो कि जडरूप राक्ति जगत्‌का नियामक न हेग ¶ , 


{>~ 


न॒ही वह शक्ति चिदामासके मरवेशमे चेतनके समान मतीत होती ह इसे 
हो सक्ती हे ओर उम्‌ श्तिरूप उपाधिके संयोगे सपय आदि सस्र 
भावको मात्‌ होनाता है अथात्‌ सवज ईवर कहाता हे ॥ ४०॥ | 
कोरापाधिविवक्षायां याति अहमेव जीवतासू्‌॥ 1 
धति पितामहयैकः पुत्रपोत्रौ यथा भरति ॥ ४१॥ ` 
ले व करेह्म अज्नमय जादि पैचफोररूप जो जीवकी उपाधि 
5 १ तत्य जदि रूप वही अहा जीवभावको माप्त होता है कदर | 
कोरि ५ अक जीव ईशरभावको कते माप होसकता है अर्थात्‌ एकम £ 
सम प नरी 1 ६ सो ठीक नदीं करयोकि जसे एक दी देप 
~" भ तरक मति पिता ओर पौघरके भरति पितामह है इसी अका। 
ॐ शस्प  उपाधिकी विवक्षाम जीव ओर व । 
हे जाता ट ॥ ४१॥ “^ ०१ आर शक्तिरूपं उपाधिकी 
त ६ ध न पिता न पितामहः॥ 
भापारय-अव यह्‌ कते जीवः शक्तिकोराविवक्षणे ॥ ४२ ॥ ` 
द्वद्त्त पुष आदि कौ अवि न स्वतः, बहा न जीव ह न ईर है करि 8, 
बौर कोरक अवि पामन पितादं जओरन पितामह इसी भरा 











श ता ई ओर तिमे भी कहा ३ कि ^ 
द बहव भवति-तरहपरदनीरि परम्‌| ^ 


कह्वरणम्‌ ३] भाषाटीकासमेत । ` (६९) 


गिता दै वद ब्रह्म ही होता ३ अह्यका ज्ञाता परपदको प्रपत दीता 2 कदू 

कहो कि फिर उसते क्या हता दं इसका उन्तर दत करिज्ञानी न जन्मता 

] नर्‌ न मरता है इसं श्ुतिके पमाणे बअह्मरूपका जन्म नशं द इससे यह ॒ज्ञानीभी 

7 जन्म नही छेता ३ क्योकि ज्ञानीको भी अद्यरूप अपनी आत्माका ज्ञान दीनता 

(अर्थात्‌ आत्माको ब्रह्म समस्ता ह-भावार्थं यह हे किं जो इस प्रकार अह्मको जानता . 

ग प्रह स्वय॑भी बरह्यरी दता द अर जस प्रकार बअह्यक्रा जन्म नदी ३ इसमे यहं 
्नीमी पिर नदीं जन्मता ॥ ४३ ॥ 


(८ | इति ष॑० भिदिरच॑दरकृतभापोद्धतिसीदितवि्यारण्यस्वामगाचत- 
| पंचदरयां पचंकोरावियेकः ॥ ३ ॥ 


¦ १ न जायते म्रियते वा विपथ्ित्‌ । 


इति पंचकोदाविवेकप्रकरणस्‌ \ ३॥ 








0-0. ॥५८५॥111५॥|<8[1८1 2118८811 \/812/188} 0661011. 21011266 ०४ 66810011 





न म च 
अथ देतविविकप्रकरणस्‌ ४. 
-----न्णष्य्म०------- | 
ईश्वरेणापि जीवेन सृष्ट वैतं विविच्यते ॥ =, 
विवेके सति जीवेन हेयो वधः स्फुटीभवेत्‌ ॥ १॥ २ 
भापाथै-करनको इष्ट ंथकी निरवित् पू्त ( प्रा होना ) के सि। 
स्मरणरूप मंग करते ये आचायं यका मारंभ करते हँ कि कारणोप 
मिरूप इरन ओर्‌ कारयोपाधी अमतीतिके विपे जीवने रचा जो द्वै ( स ` 
,  व्विक करते ह अर्थात्‌ प्रथक्‌ २ वणेन करते ई-कदाचित्‌ कटो कि {म 
विक काके दार्तोकी परीकाके समान निष्ययोजन है सो ठीकि नहं म्ह 
ईशवरके रचे दतोकि विवेक होनेपर पूर्वोक्तनीवको त्यागने योग्य जो वंवा 
वह्‌ स्पष्ट होजायगा अथात्‌ जीवको इतना त्यागने योग्य है, इसका निशि 
८ यह्‌ हे कि ईश्वर आर जीवके रचे दतका विवेकं इस लिगि. करते {स 
के अनतर जीवक त्यागने योग्य वंयन स्पष्ट हौ जायगा ॥ १॥ ` हः 
माया त भङ्ृति विदान्मायिनं तु महे-धरम्‌ ॥ र 
स मायी सृजतीत्याहुः शेता-धतरदासिनः ॥ य ॥ 
श २ यह्‌ रका नहा करनी कि अदृष्टका दारा जीव दी जगत 
पावा कसे कदतेहो सो टीक नहीं क्योकि इस अ 
९४ भतत भेताशचतर शतिक माक्यका अर्थं परते ई कि भागः 
ना ७२ माय. महेन्रको जाने बह मायी ( इर ) ही सचता? ६ | 
तर शाखावारे कते है ॥ २॥ ज 
आत्मा वा इवमयेऽभूत्स दक्षत सृजा इति ॥ 
४ र ६ सृजलोकान्स एतानिति चङवाः ॥ ३॥ 1 
त्माङ्प ट यण्ति पि वाक्यका अर्थं पठते ह.कि यह गत्‌ भा 
“1 9 ऋ ७५ जन्य ङ नहीं वृह किचित्‌ यु देखना ८ 
भया कि मं रोकको रचो वह आत्मा अपने संकल ( कण 0 ५ 
( वाजमा इत वाक्ये वहूच दाखाके वेद्पादी परमात्माकौ #. जग 
,  ( खनैवाखा ) कते ई ॥ ३ ॥ | 
* भावा तु रति विदान्मायिनं त॒ महेश्वरम्‌ मायी सृजते विश्वमेतत्‌ । 
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| ॥ माषाटीकासमेता । (७१) 


| खं वाय्वक्निजरोवर्योषध्यननदेहाः कमादमी ॥ 
| संभूता बरह्मणस्तस्मादेतस्मादातमनोऽखिखाः ॥ 9 ¶ 
| भआपा्थ-अव ईश्वर ही जगत्को स्यत है इसमं तेत्तिरीयश्वतिकोभी ममाणके टियि 
ते वाक्यका अर्थं पतते ई कि आकारा वायु अभि जर प्रथिवी ओषधि अन्न दे 
॥ । सव रमसे इसी बह्मरूप आत्मासे उत्पन्न हए हं ॥ ४ ॥ 
्। वहुस्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः ॥ 
३, © [> तित्तिरि [+ 
र॑ तपस्तघ्वाऽसूजत्सवं जगदित्याह ६1५ 
| भापा्थ-अव्‌-सतयजञानजनंतवरहम ह यह मार॑म करके तिस इस -आत्मामे आकारा 
कभा इत्यादि ओर अन्नसे पुरुप हआ यदातक के वाक्यासि गुहाम चिप प्रत्यक्रूप्‌ 
कीयते आकाराते देहपर्यत जगत्की उ्पत्तिको कहकर पीठे जो यह कदा है 
ङ उसने इच्छाकी कि एक भे बहुत मकारा ओर जन्म धारण करू इसमे उसने ` 
प्प किया वह तप करे जो कछ यह जगत्‌ ई इस सवको रचताभया इस्‌ बाक्यत 
६ ।स जह्यकोरी इच्छापू्क जगत्का खष्टा तित्तिरने कहा दै-भावाथं यह ई कि म्‌ 
हत ह ओर जन्म धारां ईस इच्छासे वह तप करके सव जगतको रचताभया यह्‌ 
पे्तिरिि कहा है॥ ९ ॥ 
॥ दमये सदेवासीदहुत्ाय तदैक्षत ॥ 
ह तेजोऽबन्नांडजादीनि ससजेति च सामगाः ॥ ६ ॥ 
८ , 6 भापार्थ-छदोभ्य उपनिपदर्मे भी जह्य दी जगतका सटा कहां हई कि दे सीम्य ! ष 
परैर यह जगत्‌ सत्रूप एकः आद्रतीय हआ यह भारभ करके कहा द कि उसने 
£ कि मैं अनेक भकारका हों ओर जन्म धारो फिर उसने तेजको रचा इत्यादि ` 
चने जह्यको ही दशंनपूरवक तेज अन्न आदिका कतौ कटकर उन इन सव भूतोके 
न दी बीज हेति ह कि-भण्डज जीवज-उाद्ेन इत्यादि अंथसे अण्डजादि श्रीरका 
कनमीताभी जद्यको ही सामनि वणेन किया हभावा्ं यद हं कि यह जगत्‌ खट 
यम सतरूप रहा ओर जयने ही वहत होनेके स्यि देखा ओर तेन जठ अण्डज्‌ 
{दिको रचा-यह सामवेदी कहते ६ ॥ ३ ॥ 
) विस्षटुखिगा यथा वहेजौयतेऽक्षरतस्तथा ॥ 
१ विबिधाश्िजडा भावा इदयाथवणिका श्ुतिः ॥ ७ ॥ 
” भापार्थ-अव सुण्डकोपनपदके वाक्यते जगत्की उत्यत्तिको कहते ट कि जते मरी ` 
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व्ये 
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(७२) पञ्चदशी ्‌ | 


बहे हे सोम्य-ये सव भाव पैदा होते है योर उसमे श सव दीन त 
ञ्‌ क, 1 = "९ ९ @ ५३। 
यतण पदक ति हे भावार्थं यह हे कि जेते अभ्निसे विष्फुरिग (फं ४५ 
५ 
, 


ईती मकार ब्रहमसे अनेक भकारके चित्‌ जडरूपं अनेक प्रकारके भाव 


यर अथवण्रदमं टिखा ३ ॥ ७॥ | 
, जयक्व्याहृत पू॑मासीद्रयाक्रियताघ्ना ॥ 


इक्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे ॥५ 

० रउअनुनरा गावः खराश्वाजावयस्तथा ॥ 

4 कष््, १। 

| पिपीजेकावधिद्रमिति वाजसनेयिनः ॥ ९ ॥ | १ 
भापाध इसी मकार इहदारण्यक्े भी अव्याछ्ृतरूप बहयसे नाम | ॥ 
मकार १ बह यड जगत्‌ पदे जवयाृतरहा भिर ना 
होनसे ?( यद्‌ नाम रूप ह-इसं वाक्यते सष्टसे पहिले अष 
स्विदि क स्पष्ट करना यह खट की १५ | 
= 1 कट ईं क्रि र मनु नर-गौं रर-अश्व-अना, 
(411. | 
ह "लका पर्थत जगत्‌ दैः वह सव स॒ष्टसे परै ¶ ` 
रहित जन्याङृत जो ज्म उससे उत्पन्न हजा ॥ ८ ॥ ९ ॥ व ( 8 
9 $ सन देह 9; 

8 जेवं देहे आविरादी.रः ॥ 

2 ॥ ऊतयः माहुजीवत भाणधारणात्‌ ॥ - ॥ 
2. | परोक्त श्रतियसि दतसशटिके अनेतर - जीवरूपमे न &. 
४९ जाम का हे उसका वर्णन करते वि ४ य { | 
स विट्षण विकाीरूपको करे बह हर देहम 
` गा करनेमे उने जीव कहते यह श्वति कं तीर 












यः पनः ॥ 
= ~ र  ११। 
चिच्छाया छिगदेहस्था तत्सधो जीव उच्यते ॥ १५ 


भा रं {रिग = < = & ६3 

धा „ शान चतन्य आर्‌ दिगदेद ओर छिगदेहमं वाणि 
भास्‌ ) धात्‌ मतिविम्ब-इन्‌ तीन क पू २ + 4 

श्री ९ तपनाकं समरूहको जीव कर्य « 










॥ श्रकरणम्‌. ४ ] =-= भाषाटरीकासमेता । (७३) 
4। च | (* ली खः [9 च्व 
रं । -मापाथ कदाचित्‌ को दका कर कि यदि ईर ही जीवरूपे मविषट दै तो 
ओर दुःख आदिं विरुद थ्मोका आश्रय केसे दोगया सो कः नदीं कं 
(परेधरकी जो माया दै उसमे जते स्चनेका साम्य द इसी अकार मोदन करनं भी 
(साम्य वह मायाकी मोदनराक्ति इस जीवको मोदित कर देती दे अभ्रात्‌ पवद 
५ यके ज्ञानसे रदित करती हे ॥ १२॥ 
[व 
मोहादनीशतां भाष्य स्रो वपुषे शोचातं 
ईैदासष्टमिदं द्वैतं सवैसुक्तं समासतः ॥ १३॥ _ 
भापा्थ-फिर यह जीव-मोदमे अनीरा दोकर अथोत्‌ इष्ट मामि आर्‌ अनिषटकी 
(-निवृत्तिमं असमथ होकर देम मग्रदुजा दोयता दे अथात्‌ ददे (दरम्‌ द) इस्‌ 
{ अभमिमानसे दुःखी टोता ह इका रचाहुभा जो दैत ( जगन्‌ ) यड सम््रण सदस 
स्‌ यहोतक वणेन किया ॥ १३॥.  , 
॑ सततान्नव्राह्यणे दतं जीवसृष्टं पपाचतस्‌ ॥ 

(1 | ९ ९ वः 
ज ॑ अन्नानि सतन्ञानेन कमेणाऽजनयास्यत ५ ६४ ॥ 

। मापाथ-भव जीवके। द्वैते खटा दानिम ममाणो कहते ट किः सप्राज्नब्राह्मणम्‌- 
>| अर्थात द्रति बोधक व्राह्णमे जीवे सचे दता विसारे वर्णन किया ई कि- 
त पिता अर्थात्‌ अपने अदषटदरारा जगती उत्पत्तिसे सय्‌ राका "ल्क जीव-सात्त 

॥ 


| 
८ 


॥ 
॥; 
| 


न 


` ॥ मेदते-कमेके दवारा अनेको पैदा करता भया ॥ ५४ ॥ 
मल्ीच्नमेकं देवान्ने दवे पन्नं चतुथेकम्‌ ॥ 
अन्यन्नितयमात्मा्थमन्नानां विनियोजनस्‌ ॥ ५ ॥ 

१ । भापा्ध-जव सात अन्नो के अधथिकारि्याका वणेन करते ई-एक्‌ अन्न मत्या 
7 < मटष्य) का दो अन देवताके-चोथ। अन्न पथुजाक्रा-जार्‌ दोप तीन अनं 
४ आत्मादे एिे-इस भकार उन सात अर्का विनियोजन ( विभाग » क्रिया-भधोत्‌ 
| ¦ वरि दिये ॥ १९ ॥ व 

4 बीद्यादिकं दरशपुणेमासो क्षीरं तथा मनः \ 

| वाक्‌ भाणशचेति सपत्वमन्नानामवगम्यताम्‌ ॥ १६॥ = 
। | - भापषा्थ-पे सात अन्न-ये ईक व्रीदि आदि दशं -पूर्णमास-शीर-मन-पाणी- 
त आण-इन सात अको जानौ ॥ ९६ ॥ 

ईदेन यद्यप्येतानि निमितानि स्वरूपतः ॥ 

तथापि त्ञानकर्मभ्यां जीवोऽकार्षीचदन्नताम्‌ ॥ १७ ॥ 


3 


= ~ = == 


= 


प्व 
11 
#7 
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(७४) | प्वद्‌शी- | धै | 

= । । ४ ॥ 

पाष नित्‌ कोके मे सतो जल नग | 

इ १ क्ति सो-सस्पते त 

है तथापि जीवने ना हता म ईरने ये अन कं 

` विहित ओर निपिद्र यज्ञ दिसादिरूप कमं क परलीके ध्यानसप् 

अन्नाको रचा है ॥ १७॥ | 

© . & ५ - + त 

1 मा जगद्धाभ्यां समन्वितम्‌ ॥ स 

६ न्या भत्रभोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ॥ १८॥ 1 

स मक वव जवीत सात ब्रीद आदि स्प अजका कायं जौ 

ही खी पताकी जनय (क, च इसको रचता है ओर जीव भोगता १६ 

1 छ ओर भती ४ न १ 1 । 

मायाद्त्यास्मको ही म कग य ( भोगके योग्य ) ६ (म 

मनोवृत्यात्मको द रासकरपः साधनं जनो ॥ व 
ज त रपो भोगसाधनम्‌ ॥ १९॥ ' 

रूप रका संकल उतपि ° पक जगत्‌ घि देतको कहते है कि ग" 
वा 

९ पनानतमण्यादो वस्तुन्येकविपे स्िति। ` ऋ 

मापाथ कदा ाभीदिनानातवोगो ॥ २०॥ ` 

ी निका तिरी री वसते मिन सोई मोग 

रूपे स्थित मणि आरि 5 स दीक नही वथोकर जसे त (4 
उक मोग अनका व्तुमे-भोक्ताओंकी इेषरकी रची-जी 
जानता है ॥ २०॥ "^~" श्ट है-शसी मकार-यहां भी उपमोगमोगपरे म 


हष्यदयेको मणि र्च्चवा 
पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न (3 '्यलन्यो ह्यसाभतः॥ 

क्योकि ९१) ४ कि भोगके ना क १ 

; त पाकर आनेद्‌ होता है-भौ = .अमिलापी एक.+ | 
` अधात्रुमिलनेन ५ भ माणको देता हेनक्रो क न आनद र 
६ २. ९“ नहीं होते ॥ २१॥ 4 
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॥, प्रकरणम्‌ ४ ] भाषाटीकासमेता । ` (७५) 


४ | पियोऽभिय उयेश्ष्यशेस्याकारा मणिगाख्रयः ॥ 
१ सृष्टा जीवैरीशसृष्टं रूपं साधारणं चिषु ॥ २२ ॥ 
ङ्गा मापार्थ-अभव जीवकं रचे आकाराः भेद-जो भोगके भदसे हाते द-उनकोः 
है कि-मिय-अभिय-उपेकषय अर्थात्‌ प्यारी ऊप्यारी-न प्यारी न्‌ ङप्यारा-ये 
तीन आकार मणिमें सचे ई-आओर इश्वरका रचा जो मणिका रूप दे बह तीनां 
साधारण ३ ॥ २२ ॥ 
॥ अया स्नुषा नादा च याता मातिखनेकधा ॥ 
नौ भतिथोगिधिया योपिद्धिव्यते न स्वरूपतः ॥ २३ १ 
१ भापार्थ-अव जीवक रचे आकारका भद दूसरे उदादरणसे स्पष्ट करते जवे 
 ६।भारया-स्वुपा-ननांदा-याता-माता-आदि अनेकप्रकारं अतियोगी ( सम्बधी ) 
क्री इद्धके अनुसार एक द स्रीका भद्‌ दता दे-आर स्वरूपे -भेद मही दं अथाोत्‌- - 
पतिक्री अपेक्षा भार्या-शञयुरकी अपेक्षा-स्वुपा मोजाईकी अपेक्षा ननेद-दोरानीकीं 
अपेक्षा याता ओर पुत्रकी अपेक्षा माता होती ई ॥ २३ ॥ 
ग नयु ज्ञानानि भिदंतामाकारस्तु न भि्यते ॥ 
` । योषिद्रपष्यतिशयो न दष्टो जीवनिभितः ॥ २४ ॥ 
भापा्थ-कदाचित्‌ कहो कि खी हं विपय निनका एसं ज्ञानाका भद्‌ रदो खीके. 


आकारा कोई भद नरी -इसते मतियोगीकी बुद्धिस खीका भद्‌ अयुक्त दसो टीक ना 
हा/ कि ययपि ज्ञानो का भेद्‌ है आकारा नरी क्योकि खीके द्रीरमं जीवक रची 
#। कोई अधिकता नरी देसी-तथापि ॥ २४ ॥ 

५ मेवं मांसमयी योषित्काचिदन्या मनोमयी ॥ 
१ मांसमय्या अभेदेऽपि भिव्यते हि मनोमयी ॥ २५॥ 

| ॥ भाषार्थ-क्ञेयकी विरक्षणताके विना ज्ञानकी विलक्षणता नदी हो सकती इसमे 
 । ज्ञयकै आकारका भेद अवदय मानना पडेगा इम आदायक्ते उत्तर देते ह कि रेस 
मत कदो कि पिपयक्राभेद्‌ नहीं क्योकि एक स्रीतो मांसमयी ६ आर टृसरी 
' । मनोमयी है उनम यपि मांसकी स्रीका भद न्च परंतु मनोपमयीका भेद ६॥ २५४ 
| श्रातिस्वप्नमनोराज्यस््रतिष्वस्तु मनोमयस्‌ 1 
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥ २६१ 


[वि 
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प कयाय पातिदा म 





| ` दविकीप्रक 
मापाथे-कदाचित्‌ करो कि शनांति स्मर मनोरा्य स्टति आदिमे बाह्ौत 
अभावसे मनोमय पदाथं रहो जाग्रत्‌ अवस्थामें अत्यक्ष आदि अमाणंति बाद 
, दिद्यमान रहते-यरमेय पदां मनोमय नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 4 
वाढं माने तु मेयेन योगास्स्याडिषयाक्तिः ॥ | 
भाष्यवातिककाराभ्यासयमर्थं उदीरितः ॥ २७॥ ' 


। भूपा्थ-सो ठीक नरी क्योकि यह सत्य है कि ममितिके स्थर ~ ध 

नः तथापि मानम्‌ मेय पदाथंके संवधूसे उस ज्ञानका विय जो भेव 
मनोमय आर विपयाकार ज्ञान दो जाता है ओरं यही अथं भाष्य ओर क 

` -रनि कडा दे ङछ करित नही ह ॥ २७ ॥  & 

मूषासिक्तं यथा ताम्रे तन्निभं जायते तथा॥ 1: 

किष 9 ङ च 

रूपादन्‌ व्याप्तुवचित्त तन्नि द्यते शरुवम्‌ ॥ २८॥ | 





८९| ~ ७६)  पञचदशी- 










` भपाथ-थम भाष्यकारके वचनको ही कहते है कि जसे भूषा 4 
क ॑ ; जसे मूषा (॥ 
आ पातर १ म डाठा इ ईते (गलाया ) सुवण वा ताम्र आदि द्र 
आकरा तर्य होजाता द तिसी मकार रूप आदि याप हाः चित्तमी 
रूप आदिके आकारका हो जाता ह ॥ २८ ॥ = | 4 1 
६ स < = „= 
व्यजक बा यथाऽऽलोको व्वग्यस्याकारतामियात्‌ ॥ क 
# [ ॥ १ © # 
सवायव्यजकत्वाद्ीरथाकारा प्रहदयते ॥ २९॥ ति 
त कलन गृपामं पड़ने वश शीतर दोनेपर भूपाका आठ ॥.\। । 
आदिते विलक्षण अग ₹ हानेपर्‌ ृपाका आकार हो. 
व += = भण अधरातमान्‌ पदारथ बुद्धि, विपयकार कते हे 8 
र भ रकः अन्य दर्टात देह वि जैसे मकाराक आरोक (धूप आदि) | 
8 करने व दिके आकारको माप्त होनाताँ इसी 
११. =, बु पदाथके आकार न , 
सते १॥ २९॥ “` परक मार होनाती £ यकली 
५ 4 
मातुसानाभिनिप्पत्तिनिष्पन्नं मेयमेति तत्‌ ॥ 
48 तच्च मेयाभत्वं परपद्यते ॥ २०॥ ५ 4 
“~ भागा अव वातिरककारके वचनको कते ह कि ख र, 
(4 ध आध ८ ` 1 
` पदामातरूप ओ अमाता (ज्ञाता ) उससे माका 8 ५ 


अत,करणकी | ~~ ह जर ॥ १.1 
उत्त होती दै जीर उत्वमहुभा बद मेय मात ¢ 


। * ् नी 
(~ -0. ॥५॥५११८॥९51८ ©118\//80 \/8/8085। (0661011. [1011260 0 68001 __ 


॥: 
प्रकरणम्‌ ४ ] -माषाटीकासमेता । (७७) 
( 


ता अर्थात्‌ घट आदि रूप ह जाता है ओर वह मानभी मेय (ममेय ) से संद्र 
वआ मेयकी समान आकार मतीत होताहै ॥ २० ॥ 


| । सयवं विषयौ ढौ स्तो घटौ शरन्मयधाीमियो ॥ 
। श्न्मयो मानमेयः स्यात्साक्षिभास्यस्तु धीमयः ॥ ३१ ॥ 


|-भापार्थ-ईस प्रकार दोनेसे दौ मकारकं विषय हुये एकं सन्मय ( मिद्धीका › दृसरह 
वक्षीमय (बुद्धिस्थ ) -उन दोनमिं सन्मय घट भ्रमाणते मेय होता ८ ज्ञात ) दै 

५ पीरजो घट धीमय है बह साश्षीसे भासने योग्य होता ई अर्थात्‌ उते साक्षी जानतः 

॥४ इते यहां. यह दका न करनी कि मि्दीके घटकरी तुटय मनोमय धटको वदी मनं 
. इहण नहीं कर सकता ओर दूसरा कोई आहक है नौ इसमे मनोमयकी सिद्धिः 

1 होगी ॥ ३१॥ । र 

॥| अन्वयन्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीव्धङ्ृत्‌ ॥ 

६ । सत्यस्मिन्‌ सुखदुःखे स्तस्तस्मिनसति न इयम्‌ ॥ ३२ # 

। £ भापा्थ-कदाचित्‌ कहौ कि इस प्रकार दो भकारका द्वैतं रहो इनमे कीन त्यागने 
धरोग्य हं ओर कौन अत्याज्य `है-यह ञान नरी हो सक्ता यह शंका करक रजावके 
पव देतको त्याज्य मान कर उम वंधका हेतु कहते ई कि अन्वय ओर व्यातिरेकसे 

' शरीमय जगत्‌ जीवको वैधनका कतां हे क्योकि इस जीवके रचे मानसपर्यचके 
विद्यमानं होते सुख दुःख होते द ओर इसके न होनेपर सुख दुःख दोनों नई 

रौ शेते इसकाही नाम अन्वयव्यतिरेक ई ॥ ३२ ॥ 








४ असत्यपि च वाद्या स्वादौ बध्यते नरः ॥ 
५ समाधिसुिम्च्छांस॒ स्यप्यस्मिन्न वध्यते ॥ ३३ ॥ 


+ भापाये-कदाचित्‌ कौ कि पूर्वोक्त अन्वयव्यतिरेक बाह्य अर्थकं पिपी मनमि 
षो ठीक नरी क्योकि स्वम आर्‌ स्ति आदिके विषय वाह्य अथक अयात्‌ अनुक 
` ली आर तिक व्याघ्र आदिकं पारमार्थिक ८ सचे ) न होनेपरमी मद्य बधनेकीं 
ओप -रोतारै अर्थात्‌ उनके सुखद्रःखका भोक्ता होता ओर समाधि सुणि 
्रच्छाभमिं वाद्य विषयक होनिपरभी सुखदुःखरूप बंधनक्तो प्राप्त नरी होता इससे 
य अर्थकं अन्वय व्यतिरेक नह हसकते ॥ ३३ ॥ 

द्रदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात्र ततता ॥ 


विपररभकवाक्येन शतं मतवा भ्रति \ ३९ ॥ 


र), 
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` क क न ब त क क क च अक्क क क क ~ 
त्क्य ॥ 

५॥। 

|, 

प # 

। 

| 

| 


| _ _- (७८); ` पथद्शी- रि 
भापार्थ-अव मनोमय मपंचकोही वधक होनेसे अन्वय व्यतिरेकको स्‌ 
देकर स्पष्ट करते ई कि दूर दशमे गयाह्ुभा पत्र वहां जीवताभी ई ओर शी? 

वादात तेरा पुत्र मरगया-इस मिथ्यावचनसे अपने पुत्रको मरा मानकर अने | . 

प्स्थत उसका पिता रोदन करता हे अथात्‌ पिताके मनम स्थित वदी मनक एतं 

, जनक हुआ वाह्यपुत्र जीवता परदेशमं विद्यमानहे ॥ ३४ ॥ . ग 

= 9 ॥ 

खतेऽपि तस्मिन्वातोयामश्चुतायां न रोदिति ॥ र 

© ५4 -- | 

अतः सवस्य जीवस्य वंधट्कन्मानसं जगत्‌ ॥ ३५॥ 

॥9 ५१ १५ ॐ  ॐ.9 ५९ [क मरनेकी भ 1 

4 मापाथ्‌-ओर उस पुत्रके परदेशामें मरनेपरभी पिता मरनेकी वाता न, य | 

रोदन न करेगा इससे संपूरणं जगत्रको मानस जगतूही वैधका कतां है ॥ ३९ ॥ ° 


विज्ञानवावो बाह्यार्थवेय््यासस्यादिहेति चेत्‌ ॥ 1 


न हृद्ाकारमाधातु वाद्यस्यापोक्षितखतः ॥ ३६ ॥ 
& भापार्थे-कदाचित्‌ कहो कि मानस जगत्कोही वेधका हेतु मांगे तो वव ति 
ग सपधा अपलापही दोजायगा इससे. मिद्धातिकाही भंग होगा सो ठीक १. भे 


प, चाह अक व्यथ होनेसे यहां विज्ञानवाद (ज्ञानरूप जगत्‌ मानना ) हो जायगा # 








[ „4 क ॐ [ हेते अपंचकी | ¦ द 
नहीं क्योकि यथपि मानत मप॑चही वंधका हेतुहे तथापि उस मानस मच ध 


दी अता द इसते गिन्नानवाद्का पतंग नदी होसकता ॥ ३६ ॥ ॥ 
रच्यमस्त॒ वा वाह्यं न वारयितुमीदमहे ।। रे 
धयोजनमपेक्ष॑ते न मानानीति हि स्थितिः ॥ ३७॥ 
म भापाथ-क्दाचित्‌ को कि द्यम आकार सम्पण कनेक द्यि वाह्य 
ता क्रनो योग्य न क्योकि पूर्वै २ मानस अचका संरकारही ‡ 
मनत सपचक्ा देत मानसे कायतिष्धि होजामगी सो ठीक नरी ४. 










५ व्यथभी ह परत उसका इम वारण ( निपेध्‌ ) करनेको स 

¬ 7 िज्ानवादी वाह्य अथैका निधं क्ते ह कदाचित्‌ # 
५५४ वाह्य भरथका मानना बृथा है सोभ टीक नही क्योकि मान (१ । 
4 १ करते यह मयादा दै योतु ममाणके अरथी १ 
४ पत्‌ न अधीन्‌ नदा मानसे सिद हजा पदाथ मयोजनथन्य हेन - = 
1 यद्‌.टीकिक्तादी मानेत ६ मावाथे यह है करि वाद्य ° 
ह. सिद्धिम नरी करते व | ३७ १ यह मयोदा टै कि मान प्रयोजनकी अपक | #: | 
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1 
॥ 


लकणम्‌ ४ ] भाषाटीकासमेता । (७९) 

र । वधश्चेन्मानसद्रेतं तन्निरोधेन शास्यति ॥ 

| अभ्यसेयोगमेवातो बह्यन्नानेन फ बद्‌ ॥ ३८ ॥ 

भापाथ-यहां वादी रका करति कि यदि मानस देत ८ प्रप॑च) वंधनका देतु 
तो वह मनक निरोधरूप योगतेदी उसकी शांति ८ निद्त्ति ) दोजायगी इससे - 
गकाही जभ्यास करे अहज्ञानसे क्या फठ होगा यद तम कदो अर्थात्‌ अदयज्ञान 
पर्थक दे ॥ २८ ॥ 
|. तात्कालिकद्रेतशं तावप्यागामिजनिश्षयः ॥ 

[ दद, & [>> 

छौ हयज्ञानं बिना न स्यादिति वेदांतडिंडिमः ॥ ३९॥ ` 

॥ |¦ भापा्थ-योगते दरेतकी शांति तात्कािकी होगी वा आत्यंतिकी ८ रर्वथा ) इस 
करिरपम्‌ मथमका स्वीकार करके दृसरे पक्षम दृषणदेत दं करि तत्काटके इतकी 
ति होनेपरभी भविष्यत्कारके दैतकी उत्पत्तिका नार ब््ञानके तिना नरी ह- 
कता यह्‌ वेदात्रक्ा डिडिमर.(घोप वा ठंडारा ) दे क्याकि ये ति बद्यज्ञानपेही 

व शका नार्‌ अन्वय व्यतिरेकम कहती हे कि देव ( ब्रह्य ) को ज्ञान कर स॒व वंघ्‌- 

{ति छटतदि-शिव ( सुखल्पत्रह्म) को जानकर अत्यंत शांतिको भप्त दोताहै ओर जब 

1 मके समान आकारको मनुष्य पेटते है तब ( मरण समयमे ) देवक विना ज्ञान- 

म { इःखश्ञा अत होजायगा अर्थात मरनेपर संसारके दुःख मतीत न दग पतु 
वथा दुःखका नार जहज्ञानतेदी होता है भावार्थं यह ३ कि योगप तत्काटके द्ैतका 


दाहो भी जाओ प भविष्यकार्के देतका नाश जद्यज्ञान विना नदीं होता यह 

हतका सिदद्धात हे ॥ ३९ ॥ 

। अनिशृततेऽपीरसृष्टे द्वैते तस्य ्षात्मताम्‌ ॥ 

दर वृद बह्माद्रयं वोदधं शक्यं वस्तवैक्यवादिनः ॥ ४० ॥ 

र मापार्थं कदाचित्‌ को करि वाद्य द्वतकी निदक्तिके बिना अद्वितीय अदाज्ञान नँ 
नदा स्याकरि ईश्वरकरे सच दंतक्री निवृत्तिके विना, उसको मिथ्या 

जानकर अतव्रादी अर्थात्‌ एकर वस्तुरूप जद्यक्रा ज्ञाता आद्तीय ब्रह्मको 


4 या स यह दं कि ब्रह्मान द्रेतका मिध्यात्व निश्चय हतु है-सर्वथा 
९ 


प्रख्यं तननिव्रत्तो तु गुरुदाखरादययभावतः ॥ 
वराधद्वताभावेऽपरि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्‌ ॥ ४९॥ 


९ नादं ब्त ताकत त्व चलच्प्त्क प १ छाल देवं मुश्यतरे सरव ायोक्ञाता शिवं शांतिमव्य॑तमेति ॥ यदाचमैवदाफारं वेष्यंति £ 
वाः । तदा देगमशरिहय दु ग्वध्यांतो भरिष्यति ॥ 
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(८०) . पश्चदशी- | [तति 
भापाथ-कदाचित्‌ ऊहो किं देतका मिथ्यातवज्ञान बह्म ८ अदत › ज्ञानका ध 
किन्तु दैतका निपेधही रै सोभी ठीक नही क्योंकि मर्य अवस्थामं स 
 होनेपरभी अदरेतका विरोधी जो देत-उसका अभाव अर्थात्‌ निवारण म 
ओर शाख आदि जो ज्ञानके साधन ह उनके अभावसे अद्वैत वस्तुको को 
सक्ता इससे द्वैतका निवारण अद्वैत ब्रहमज्ञानका हेतु नहीं होसक्ता ॥ ४१॥ | 


अवाधकं साधक .च द्वेतमीश्वरनिभितम्‌ ॥ १] 


अपनेतुमराक्यं चेत्यास्तां तदिष्यते कुतः ॥ ४२ ।॥ 
भाषारथ-क्दाचित्‌ कहो कि दवेतके रहते किस मकार अद्वेतका ज्ञान होगा रह 
नृही इश्वरका रचाईभा दवेत अ्वाधक है क्याकि उसके मिथ्यात्व ज्ञान 
होसक्ता दै इससे उसके माननम कोई वाधा नहीं आर य॒रुशाख आदिस्प ॥ 
ठ वहं ज्ञानका साधन दानेसे आक्राश्च आदिरूप साधक डत दूर 1 र 
क्यंहे-इससे अवाधक ओर साधकरूप इईश्वरका रचा दो प्रकारका जो रै 


ष्‌ क्या करते हो ` अथात्‌ उसके रहनेमे हमारी ऊख हानि नहीं इमं 
ग्रयोजन हे ॥ ५२ ॥ .. 


„ जीवेत तु शाच्रीयमराखीयभिति दवा ॥ 
उपादवीत शल्ञीयमा तत्त्वस्यावबोधनात्‌ ॥ ४३॥ 


~ भापाथ-अव नावकरे रये द्वेतका विभाग करते है कि जीव 
का रचा गास 
जगाखोक्त भदे दो मकारका दैत उन दोनमिं 4 
शासखरीय दवेतको तो तवक 
कट जवतकं अदतका ज्ञान न हो ॥ ३ ॥ = 


आत्मबह्मविचाराख्यं शाल्नीयं मानसं जगत्‌ ॥ 
ध तचे तच हेयमिति श्रुत्यनुशासनम्‌ ॥ ५४॥ 
व देतको कहते ह कि आमसदरूप जह्मका जो 
५8 रआल्ञय मानस जगत्‌ है-तचज्ञान होनेपर वहभी की 
४ व कई कहं करि शयन जर मरणपर्थतके कारकौ 
4 ध त कर इ वाक्यकी क्या गति होगी सो टीक नदी 
९ अद्ध जा किचितूमी काम आदिके अवसर देनेका ५ 
न पाक्य ह ङछ इस सिये नदीं है कि उद्धैत अवस्थामें 


१ द्यानराकसर क्चितकामादीनामनाग[ए | 
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भाषाटीकासमेत । (८.८१ ) 


१) 


राल्राण्यधीदय मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः ॥ 


चै 
|) 
3 
| 
५। 
त 
| 
* १), 
(1 
र 
| 
| 
। 
| 
® ` 


॥ 4 
री परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोस्पजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
ए अंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविन्ञानतत्परः॥ ` 


पलारमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ अंथमदोषतः ॥ ४६ ॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय घ्नां कुवीत बाह्मणः ॥ 
नानुध्यायादहृञ्छब्वान्वाचो विग्छापनं हि. तत्‌ ॥ ४७ ॥ 


भ्राषार्थ-बुद्धिमान्‌ मनुष्य साख्राको पटकर आर वारवार उनक्रा अभ्यास करके 
रहय ज्ञानके अनैतर उनको उल्काके समान त्यागदे-ज्ञान विज्ञानम तत्पर बुद्धि- 
र मवुष्य उन सव अथ।क[ इस मकार त्यागदे कि जसे धान्यका अथी पाठका 
र" देता ह धीर जह्यण उसी जह्यको जानकर स्थिर बुद्धि करं आर वदत राब्दाक्रा 


५ परण न करे क्योंकि वह्‌ वाणी विम्डापन ( नादरन ) द ये सव्र श्रुति तचन्नानक्र 
शाखके व्यागको कहती हं ॥ ४५ ॥ ८६ ॥ ४७ ॥ 


| तमेवेकं विजानीथ हन्या वाचो विमुंचथ ॥ 
. । यच्छेदाङ्मनसी राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः ॥ ४८ ॥ 


भापार्थ चोकि उसी एक बह्मको तुम जानो ओर अन्यवाणेयोंक्ो छोडदो- 
द्रमान्‌ मव्य बाणी ओर मन इन दोनोको वरामं रक्सै इत्यादि शतिर्यमिं मकर 
| पे शाह्लाका ज्ञानक अनतर त्याग टिखा ट ॥ ४८ ॥ 


अशाचख्रीयमपि देतं तीर मंदमिति हिधा ॥ 1 
कामक्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतरत्‌ ॥ ४९॥ ५4 
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के 1 


वे आदि तीतर ( भयानक ) ई ओर मनोराज्य म्रदरूप ई ॥ ४ 

उभयं तस््रवोधात्‌ भाङ्‌ निवाय वोधसिद्धये ॥ 

2: रामः समाहितत्वे च साधनेषु श्चुत यतः ॥ ५० ॥ 
9मापार्थ-ये दोनाभी देत-बोध ( ज्ञान ) सिद्धिके यि तचज्ञानस पटिटे-निषारण 
[ नि योग्य हं कंयाकि नित्यानित्युविवेकरूप जो अहयन्तानके साधन ह-उनम शदि- 
ध-तमायि दाना कारणमी सुनह-अथात्‌ इनसेभी अदान्नान होता हं ॥ ९० ॥ 
“^ ६8 


शापार्थं ओर अदरासीयभी दवेत तीव्र ओर मंद भेदमे दो मकारका ट-उनमें काम . 


+ 


0-0. ॥॥५4111॥९8|1॥ 2118८811 \/३18188| 06101. 0020 0४ च6व70न। = ` ५ । 





५ (८२) पथ्चद्‌शगि- [कर 
| बोधादृष्वं च तद्धेयं जीवन्सुक्तिप्रसिद्धये ॥ भ 
कामादिद्केरावधेन युक्तस्य नहि मुक्तता ॥ ५१॥ # 
भापार्थ कदाचित्‌ कोई करै कि बोधते पदिरे त्यागने योग्य ई तोक: 
इनका खीकार ह जायगा-सो ईक न-क्योकिं बोधक अनंत भी ` 
क्तिके स्थि त्यागने योग्य है-क्योकिं काम कोध आदि छदसे जो वषा ६ 
बह सुक्त नहीं ह सक्ता ॥ ५१ ॥ † 
(प श ९ 11 
जीवन्मुक्तिरियं मा. मूजन्माभावे तहंछृती॥ भ 
तहि.जन्मापि तेऽव स्वगंमात्रातछृती भवान्‌ ॥ ५५१ 
१ भापार्थ कदाचित रका करो कि जन्म आदि संसारे जिसका उद्रि 
अत्यतिक पुरपारथरूप पिदेदक्तिषेदी पणी होजायगा-तौ देहपातपयंन 9 
दे-उस जीन्धक्तिका क्या मरयोजन है-अर्थात्त जीवन्मुक्ति मत हो जन 
दो कृताथ ह एसा करेगे तो इस रोकके भोगोको निदृत्तिके-भयसे तपे" 
तिका त्याग किया तो पररोकके भोर्गोकी निदृततिके भयते विदेहक । 
त्यागने च्य हो जायगी इसत आपको तो जन्मकाभी स्वीकार रहो-जैए 
अकी भातितेदी अपने आपिको कृताथं मानो ॥ ९२ ॥ | 
क्षयातिशयदोषेण स्वर्गो र, 
1 य हेयो यदात्दा॥ ` 
स्वयं ती कामादिः किं न हीयते ॥ ५३।: 
भा पा -कराचत्‌ कदो कि क्षय ओर अतिरायके दोपते अर्था > ३ 
अ न रायकं गे [6 २ 
िक्यजपते सगं त्यागने योगय है-तो = म 
त्वागन च्य कयां नह मानते ॥ ९३ ॥ २ 
तत्व बुद्धाऽपि कामावीननिःरोषं न जहासि चेत्‌ ॥ घ 
यथेष्टाचरणं ते स्थात्क्मेशाच्रातिलंधिनः ॥ ५४॥ ( 
भापाथ-कदाचित्‌ कहौ ` कि-वैराग्यश्च सं र । । ॥ 
आदिका त्याग ६-इ  पराग्यके संपादनते अत्यंत अनर्थ 
° एग ६-इस लोकम भोगके देतु काम आदिक खीकासं च 
सो वीक्‌ नदीं करयो यदि आप ५. काम आदिक खीकारम, 
आदिक न तभोग तत्को जानकर भी निद्ोष्‌ (९ ५, 
*" नता त्यागाग-तो करदान्न ( विधिनिषेध › फे अवरंवनककी, 
पथेाचरण ( इच्छाके अनुपार » ह विधिनिषेध ) के अवर्धन ज 
1 ण ( इच्छाके अनुसार ) होगा ॥ ९४ ॥ ` 4 
- ह| - जा द्तस्वतचस्य यथेष्टाचरणं यदि | 53 { 
स त्वहं चैव को मेदोऽ्युचिभक्षणे ॥ ५५॥ 
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[रणम्‌ ४ ] भाषारीकासमेता। ` (८३ ) 


भापार्थ-भीर जाना दे-अद्रितब्र्यका तख जिसने-ेसा मचुभ्य भी यदि यथेष्टा 

ण कौ तो-खषान-मोर तचन्ञानी-इन दोनांका अशुद्ध पदाधांके भक्षणतं कौन 

( होगा अर्थात्‌ यथेष्टाचारी भी अययुद्धपदाथंक्ा भक्षण कर तो उसक्रा कनं 
रक ई ॥ ९९ ॥ 


१{ बोधात्पुरा मनोदोषमात्राण्छिश्षास्यथाऽधुना ॥ 
। अदोषरोकर्निंवा चेत्यहो ते बोधवेभवम्‌ ॥ ५६॥ 
।भापा्थ-ज्ञानसे पृवै काम्‌ कोथ आदि चित्तके दोपाका दी आपको हेग था आर्‌ 
५॥॥ तो संपूण जगत्की निदाको भी सहोगे-यद आपके बोधका षेभव आश्चर्य ६॥५६॥ 
१ विदुराहादितल्यत्वं मा कांक्षीस्त्वविद्धवान्‌॥ 
भ । सवैधीवोषसंत्यागाहोकेः पूज्यस्व देववत्‌ ॥ 4७ ॥ 
त ।भाार्थ-जिसते तृ तखका ज्ञाता ई इससे विद्रराद आदिक तुस्य दोनिकी आक्षा 
1 केर किन्तु संपूरणं इुद्धिके दोपंकि भटी प्रकार त्यागसे जगतुम दूवतााके 
रौ प्न पूजाको म्राप्त हो ॥ ९4७ ॥ 
। काम्यादिदोषद्ट्ाव्याः कामादित्यागहेतवः ॥ 
। असिद्धो मोक्षश्ाज्रेषव तानन्विष्य सुखी भव ॥ ५८ ॥ 


६! भापार्थ-अव उनके त्यागका उपाय कहते फ कामनाके विषय सक्‌ चंदन आदिं 


६ टष्यं (प्ररे ) आदि ह उनके जो अनित्यत्र आदि दोष उनके दोर्पौका दुन 
आदि जिनके रेते जो कोपस्रूपके विचार आदि द वे काम आदिक त्यागमं देतु ददं 
सव मोक्षराश्र (वेदांत ) मं मरसिद्र हं उनका तू अन्वेषण (दृडना) कर आर 


एको प्राप्त हो ॥.५८ ॥ 
| । त्यज्यतामेष कामादिमनोराज्ये तु का क्षतिः ॥ 
॥ अरोषदोषवीजत्वारक्षतिर्भगवतेरिता ॥ ५९ ॥ 
। भापार्थ-कदावित्‌ को कि इस काभ आदिको त्याग दो मनोराञ्य तो निदाष 
॥ इससे उसक्रे खीकार करनेमं क्या हानि ई सो ठीक नही क्याकिः संपूण दापाका 
„चन होनेमे मनोराञ्यके माननम भगवान्‌ श्रीकष्णवंद्रने दानिःकदी दे अथात्‌ वद्‌ 
` द्यपि साक्षात्‌ अनर्थका ~ दतु नदीं ह तथ्रापि परपरासे अनर्थका देतु दने. त्यागने 
य ३1 ५९॥ | 
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4 ~ (८४) पञ्चदशी- 


८४४ 9 क | रव 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषुपजायते ॥ | 
द्वि 


संगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ £ ॥ (म 
भापाथ-जिससे परेपरासे मनोराज्य अनथका देतु ६ उस. भगवान 
कहते दँ कि विपयोका ध्यान करते दये पुरुषका विपो संग होना । | 
संगसे कामन ' होतीदै ओर कामनासे क्रोध हो जाता ३ ॥ ६० ॥ ` ॥ 


शक्यं जेतुं मनोराज्यं निधिकल्पसमाधितः॥ |. 
% क ॥> 
सुसपादः कमात्सापि सष्वेकर्पसमाधिना ॥ ६१॥ 8 


भापाथ-निविकरपसमाधिते मनोराज्यको जीत सक्ते ह ओर पह ति 
समाषि अर्थात्‌ अदेव चित्तकी स्थिरता भी स॒मिकरप जहाम सपरन 
म्रकरार्‌ हा सकता ह ॥ ६१॥ ¦ ॥ 
बुद्धतच्ेन धीदोषशन्येनेकातवासिना ॥ | 


दीर्घं ९ ‡ ६ । 
वीध भ्रणवसुच्चायं मनोराज्यं विजीयते ॥ ६२॥ 
योपा कदाषित्‌ कोई कट क मंगयोगते जो युक्त ह जयत भूत 
योगके अगमि मीण है उसको मनोराज्यफा जय रहो जो अथग ध (# 
^ क, गात ( उपाय ) है-सो टीक नदीं क्योकि निपने तकर अं 
उ त्मा जार जहयकी एकताकी निश्चय कर लिया ओर काम कोष 
डर दपास जो रहत्‌ ईं ओर पर एकातस्थानका निवासी हो-रेसा पुरपः । 4 
कारका उचारण करके मनोराज्यको जीत रेता ई ॥ ६२ ॥ ^~ 
प ८०,.९ 1 + व + 
जिते वस्नन्डत्तशुन्यं मनस्तिष्ठति सृकवत्‌ ॥ ` 
एतत्पद्‌ वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
-अव ~ | क क \। म 
हो जायत पाना अर्थात्‌ बाणीके सव व्यव, ५१ 
चपा वणेन किया ई ॥ ६३॥ ` ` ` का मकार वरिषठजीन र 
4 कि पे ओ 5 
दर्यं नास्तोति वोधेन मनसो दयमानम्‌ ॥ _ 
। “पल चत्तदुतन्ना परा निर्वाणनिर्वृतिः ॥ ६४॥ 
' . अगर 6 क न पचनकरो ही कते हँ फि इश्य जगत्‌ नही -ई +" 
। न ० ईत श्तिते पेद हये ज्ानकेबते जन छर 4 
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प्रकरणम्‌ ४ | भाषाटीकासमेता । ( ८५) 


द्वितीय जह्षसे भिन्न जगतके अभावका ज्ञान भटी प्रकार दो गातो उस्र ज्ञानम 
॥म निर्वाण युखकी मापि जो सवते उत्तम ३ वद हो जातीं दे अर्थात्‌ सदसे 
के मोक्षसुख हआ य ज्ञान होजाता ह ॥ ६४॥ 
व| त्िचारितमटं शालं चिरमुद्धाहितं मिथः ॥ 
। ` संत्यक्तवासनान्मोनाहते नास्त्युत्तमं पदस्‌ ॥ ६५॥ 
| भापा्थ-जीर च अद्रैतशाखचका पूरणारीतिसे विचार किया हो ओर चाद गख 
, ष्य आदि परेपराते चिरकाटतकः उपदेश्‌ करिया हौ उन सवके करनेसे यदी निश्यय 
ता कि त्याग दी ह बाना जितने फते मनक मीन रहनेमे दूसरा पद्‌ उत्तम नदी 
्रिजथात्‌ मान रवात्तम ३ ॥ ९५ ॥ 
| विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कर्मणा भोगदायिना ॥ 
| पुनः समाहिता सा स्यात्तदेवाभ्यासपाटवात्‌ ॥ ६६ ॥ 
| भापार्थ-इस भकार संपन्न द्ये चित्तका कदाचित्र मारब्धवदा जो विक्षेप उसके न्‌ 
णनेमं उपायको कहते हं यदि बुद्धि भी कदाचित्‌ भोगके दाता कमेसे विक्षपको मष 
४ जाय अथौत्‌ डिग जाय तों उसी. समय अभ्यासकी दडतासे समाहित (स्थिर ) 
जाती हे ॥ ६६ ॥ 
#। विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य बह्म वित्त्वं न मन्यते ॥ 
। ब्रह्मैवायमिति भ्राहुसनयः पारदर्दिनः ॥ ६७ ॥ 
भाषार्थ-भव जिस्तका चित्त संदेव विक्षेपे रदित रदता दे षह यथार्थं अहाज्नानीभी 
& इम वातकरो दिखाते ई किं निसको विक्षेप नदी ३ उसको अदाज्ञानी नीं 
| ण ते कितु यद सर जगत्‌ ब्रह्मरूप दे इम मकार अहयज्ञानके ज्ञाताको पारद्दीं अधात्‌ 
(  ातयासरक पारगामी आचाथं अहज्ञानी. अथात्‌ वही ब्रद्मज्ञानी हे जो विक्षिप्य 
त्तका समाधान करटे ॥ ६७ ॥ ~ 


ददानाददाने हित्वा स्वयं केवखरूपतः ॥ 

यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन्‌ ह्म न ब्रह्मविस्स्वयस्‌ ॥ ६८ ॥ 

| ं ॥ । भापार्थ-इसमं भी वसिष्टनीके वचनका उदाहरण देते ह किं जो मनुष्य म अह्यको | 
नतां म अ्यको नरी जानता इन दोना व्यवदारको त्यागकर स्वयं अद्वितीय अह ` 
पते रिक्ता द वद सयं जही ३ ब्रम ज्ञाता नरी ह अथात्‌ जह्मते अभित ३ ` ` 










५ ~ 
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(८६) प्चदशी- ` (4 


जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा जीवद्रेतविवज॑नात्‌ ॥ 
रभ्यतेऽसावतोऽतरेवमीर्रेताषठिवेचितम्‌ ॥ ६९॥ । 


इति श्रीमत्परमहैसपरिव्राजकाचा्थभीभारवीरीरथ 


वियारण्यमुनिवयश्ृतद्रैतविवेकः समाः ॥ ४॥ ` 


भापाथ-यः पूर्वोक्त मकारकी जो जीवन्ुक्तिकी पराकाष्ठा ३ अयात 
अभूमि ई बह जीवका जो द्वैत ( मनोमय अपच ) उसके त्यागसे मा हँ 


| कारण यहां जीवदेतका ईरके रचे देते विवेकं किया हे अथात्‌ 
¢ दिखादिये ह ॥ ६९ ॥ ‹ न 2 


इति पं० भिदिरचंद्रकृतभापो्ृतिसदितियारण्यसुनिरवित- " 


पचद्श्यां देतविवेकः समाप्तः ॥ ४ ॥ हत 
. इति द्वेतविवेकप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ प 


54 -31.- 4 


~ - -4/ 
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अथ महावाक्यवियेकप्रकरणम्‌ ५. 


9 9 


| येनेक्षते श्वुणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ॥ 
षु खाद्रस्वादृ विजानाति ततरन्तानसुदीरेतस्‌ ॥ १ ॥ 


(4 मापाथ-षृम्चको मोक्षके ` साधन अहाज्ञानकी सिष्धिके चयि प्रसिद्ध ज) चारा 
हावाक्य ह उनका ऋमसे अथं निरूपण करनेकं छ्य परमदृाठु आच मयम्‌ 
तरेय आरण्यकका जो ८ परज्ञानं जह्य › यह महावाक्य उसक मज्ञानर्दका अथं 

" इहते ह कि जिस चञ्च आदि इंद्रियके दारा वादिर निकमे अंतः करणकी बृत्ति उप्‌- 
इत युक्त ) चेतन्यते दने योग्य रूप आदिको धरय देसता दं आर पसेरी भरवरकै 
परा निकसे जिस पूर्वोक्त चेतन्यम्‌ व्दोको सुनता हे ओर तसे ही ्राणके दार, निक्रस 

जस पूरवक्त चेतन्यसे गंधक समृहको संघार आर निष वा ददयसे युक्त चतन्यते 

ब्दो समृहको उचारण करता ओर रसना दैदरद्रारा वादिर निक जिस्‌ चैतन्यते 
घ्वादु ञ्जीर अखादु रसको जानता, यहां च राब्द्‌ अवुक्तके भी महणक टि ह अथात्‌ 

पपू ईद्रिय ओर अंतःकरणकी वृत्तियामें उपरक्षित ( जाननेयोग्य ) जो चतन्य ह त 

कोरी यहां भजञान कते ह इस छोकमे १ यन बा पश्यति सर्वाणि ) इ तकका अ 

संलेपते कहा भावाथ यदं कि. भिससं देखे सुने स उच्चारण कंरं ओर सादु असा 

इसको लानि उते अज्ञान करते ह ॥ १ ॥ र 

। चतुमुखेदरदेवेषु नुष्या-छगवादिषु ॥ _ 

। चेतन्यसेकं ब्रह्मातः परज्ञानं व्रह्म मय्यपि ॥ २ ॥ 
^ मपारथ-अव पूर्वोक्त मकारते ज्ञानगब्दजे अरथको ककर अहयाब्ुका अय , 

, कहते कि ब्रह्मा इद्र ओर देवता जो उत्तम दं आर जो म॒लुष्य आदि म 

| ( ओर अन्ध गौ आदि जो अथम ई उन सव देदथाप्यिमि र आकार अदि 

(भूतम जो जगतके जन्म आदिका दतु एकः चैतन्य पूणं द वदी ब्रहम ह इस्‌ 

` ^ छेके ( एष बरह्म एष इद ) इत्यादि आर ( मज्ञा प्रतिष्ठा ) ईस पर्यतका अध 

, ^ सक्षपतत दिखाया इस प्रकार पदाथेको ककर वाक्या्थक्रा क्प दं क निस्ते 

 ॥ सपूणे पदारथोमं स्थित मजञानव्रस ई इससे भरेम स्थितभी यज्ञान जमरी हे क्योकि 
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१ (८८) प्यं वड्शी- 


स्वे बहरूपतच्मं कोई विरोपता नहीं है भावार्थ य्‌ है कि जव जथ 
अश्र गो आदिमे एक चेतन्य ब्रह्म है तो मेरेमेभी ‰। 
पक चतन्य ब्रह्म हतो मेरमभी परज्ञान रूप बरह्म ह ॥ कति 
[+ पु ५. ३ 
परिपूणेः परात्मास्मिन्देहे वियाधिकारिणि ॥ 
बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते ॥३॥ । 
भावा्थ-स्स मकार ऋभेद्की शाखाके महावाक्यफ़ा अर्थं निरूपण क्न | 
समि च्यम चददारण्यक उपनिषदं छ्खि (अरं बह्मास्मि) इत 
त क क ह रम्द्का अथं कहते ह कि इस मायाते ॥ त, | 
त [६ अथात्‌ शम द्म आदि युक्त होकर विवा ५ 
व कएने योग्य ओर वण मनन आदि जिसमें हो सके रेते इत ष - 
ड अथात्‌ इद्धिसे उपतित सु्मररीरका साक्षी होक ति 
- राक ६ कर टिका इभा जो परिपूणैरूप परात्मा मकारा (4 
| शन्दका अथ दे अर्थात्‌ उसको ही लक्षणाडक्तिसे अदंशब्द कहता ई म 


' ष्क ज्ञा 7 अ धका म 9 छ त" 
१ शानतः अधिकारी देहम जो व्यापकरूप परमात्मा बुद्धके साः 
4 


रर भकारामान दे वही अहशब्दका अर्थ हे ॥ ३ ॥ 


स्वतः पूणः परात्मात्र ब्ह्मरा्देन वणितः ॥ | 
| ष्क त खे, + 
स्मात्यक्यप्रामदौस्तेन बहम भवास्यहस्‌ ॥ ध, ॥ 
य क व कदे है कि खलूपते नो धूं अय 
= १ क्त परमात्मा दै वही इस्‌ पर्वात्ता महा 
४ आता ह अर्थात्‌ लक्षणत वर्णेन किया ह जोर व ( 
वि सामानाधिकरण्य माव ( एक अर्को शी कहना ) ते जी? 
पका चोष हाता हे निसते भ जह्य यट न 
ह पित म बह यद उक्त महाषाक्यका अर्थ ३ ॥ ५॥ 
णकमवाद्वितीयं लन्नामरूपविवजितम्‌ ॥ 4 
2: पराऽनप्यस्य ताकत तदितीर्यते ॥ ५॥ > 












भापा्ध-भव छादोग्य श्चतिनने प 1 

~ 4 छत्रम पट्‌ ( श्य ' 

कनके टि ० ^ तदमसि वाक्यकरा अष 

? ।४य तनूपदक्ा रक्षय अर्थे फाति = ) इस म॒दावाक्यक्रा ॥ 
"ध पिले एक अद्वितीय पट क्रि हे सोम्य यह 1५. 


नाम्‌ रूप रहि जो न ल्प रदा इ वाज्यते खचिते पदिद सवगत आदि द 
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++ | ॥ अकरणम्‌, ९ ] भाषारटीकासमेता । (८९) 


+ 


हथात दे अर्थात्‌ वह खगत्‌ आदि भदे शून्य सतूपदी दं इसकी अ लक्षणादरत्तिते 
सत्पद्‌ कहता है भावार्थं यह हे कि जो सत्‌ बह्म सषटसे पिरे एक अद्वितीय नाम 
स्पते विबलित हे अव सषि सम्थभी वह वैसा दी नाम रूपते रात इ य 
पृतूपदका अथ है ॥ ५ ॥ 
| यातीतं = वपदेरितम [ + 
॥| श्रोतुदेहेदियातीतं वस्त्वत्र सवंपदेरितम्‌॥ 
ङ| - एकता यह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम्‌ ॥ ६ ॥ 
६ । 2 त्वपदका लक्ष्य अर्थं कहते हं कि श्रोताकं अयात्‌ श्रवण आदिक 
दारा महावाक्ये अर्थका जो ज्ञाता उसके देह इद्रियासे अतीत आर स्थ आदि 
तीनो ररीराका साक्षी जो बिखक्षण सत्रूप वस्तु ह स दी ठक्षणाद्त्तसे त्वप 
पक्ता हेर इसी वाक्यका असि पद्‌ तत्‌ त्वं इन दोनापदाकर < सामानाधिकरण्ये 
धर(सिद्ध हयी जो एकता हे अर्थात्‌ दोना परदका एक ब्रह्मरूप अथ दं उसका समुधचके 
नधप्रति बोधन करता है इस यकार उन्‌ दोन पदाकी एकता सुखश्च जाना भावान 
व्ह हे वि श्रोताके दे इन्द्रिये अतीतवस्तुको त्व॑पदने कहा दं आर अ्िपद्‌ दाना. 
#धरदोकी एक्ताको ग्रहण कराता ह इस मकार दोनोकी एकता जाननी ॥ ९ ॥ ^^ 


५ 
स्वघकादापरोक्षत्वमयमिव्युक्तितो मतम्‌ ॥ 
अहंकारादिदेहांतातपरत्यगात्मेति गीयते ॥ ७ ॥ 


। ॥। भापार्थ-भव कमसे माप्त अथवंण वेदके-( अयमात्मा जह्य ) इष मदावाक्यके 
[एथंकी व्याख्यान केकी इच्छासे प्रथम ८ अयम्‌ आतमा ) इन दो पदकं अर्थक 
मसे कहते र किः अयं यह केसे स्वप्रकाश. दोनेसे अपरोक्षत्व ८.अत्यस् › मत 
| ^ माना ) ह अथात्‌ सप्रकार अपरोक्ष ये दोनों विशेषण इम दयि द कि अदषटके 
मान नित्यपरोक्ष नक्ष ह आर घट आदिके समान चस्य न ईक्दाचित्‌ क्ट ` 
कि देद आदिमं आत्मा श्दका पयोग देखते £ इमसे आत्मा पदके अर्थक कते द 
^ किः अदेकार माण मन्‌ इन्द्रिय देदपर्मत संघातकरा जो मत्यगात्मा अर्थात्‌ साक्षाल्प | 
अंतरात्मा है उपक्रो आत्मा कहते ई-भावार्थं यद दे कि अयम्‌ इस पदक (अर्थ 
(स्पकाश अपरोक्ष है-भीर अरकारते टेक देदपर्यतक। जो साक्षी आर ( भीतर ई ) 





| 


क 







५ र; षि 
भीष पकी द. ००५. ८ 
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हदयमानस्य सर्वस्य जगतस्तच््रमीयंते ॥ 
जहयदा्देन तद्र स्वप्रकारात्मरूपकम्‌ ॥ < ॥ 
39) 
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4 (९०) पश्वद्शी- | महावाक्यविक प्रक | 


इतिभीमत्परमहं पारा | 

त्परमहंसपरित्राजकाचायधीभारतीतीयंविः 

यारण्यमुनिवयंङृतमहावाक्यविवेकः समाः॥ 

भपार्थ -्हमृ्दका मयोग बाह्मण आदिमे भी देखते हँ उसके नि 

रब्दका अथं कंहते हं कि दीखनेके योग्य जो मिथ्यारूप आकार गँ | 

जगत्‌ उसका जो तख है अर्थात्‌ सवका अधिष्ठान ओर निपेधकी अ | 
पारमाथक ( सच्चा ) सत्‌ चित्‌ आनंद्रूप हे वह अह्म रब्दूसे कहा | र 
व्‌ पूर्त ह्‌ स्वमकाश आत्मस्वरूपं भावार्थं यदह कि दीखतेहुये सं ¢ 
जा तहं उसको बरह्म शब्द्‌ कहता है ओर वह्‌ बरहम खमरकाश्च आत्माख्प ६ । 
इति श्री १० मिहिरचद्रकृत भापोद्धृतिसदितश्रीविचयारण्ययुनिरपि 


~ 


पचद्श्यां महावाक्यविवेकः समाप्त; ॥ ९ ॥ इ 


॥ इति महावाक्यविवेकप्रकरणम्‌ ॥ ५॥ ` | 


१ 
"1 
॥३ 





| अथ चिव्रदीपप्रकरणम्‌ £. 
॑ । | ~€." ०५० -- ( 
क| य॒थ। चित्रपटे द्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ ॥ 
गा, परमास्मनि विक्ेयं तथाऽवस्था चतुष्टयम्‌ ॥ १॥ 
। पा-करनेको इष्ट मंथकी निर्विघरहमाभिके अ ८ परमात्मनि ) इस पद्मे 
17 इष्टेवताकरे स्मरणशूप मगरको करताइुआ आचायं मनमं यह विचार करके इम 
प॑ अंथको वेदातका रकरण होनेसे वेदांतमें जो विषय आदि चार अनुवथ हाते ट्‌ उनसे 
।।ही काम च जायगा यई समज्ञकर अथीत्‌ चारों अठुवरधाकां वर्णन छोडकर 
पिअष्यारोप अपदाद्‌ते निष्मपच ( जगतूते भिन्न जह्य ) का मंच ( वर्णन ) कते € 
इस न्यायके अनुसार परमात्मामें आरोप किये जगत्‌की द्टंतसदित स्थिति भका 
रकी मतिज्ञा करते £ कि जसे चित्रपट ( वस्र ) मं वष्यमाण ८ जो कगे ) चार 
अवस्था देखी इस अकार परमात्मामं भी वक्ष्यमाण चार अवस्था जाननी ॥ ६ ॥ 
। . यथा धौतो घट्टितश्च खंछितो रजितः पटः ¶ 
।  विदंतयामी सूत्रात्मा विराट्‌ चास्मा तथेयते ॥ २ ॥ 
। भापाथ-अव उन अवस्थारओंको ही दिखाते है कि असे पट, धौत धद्वत खाछित 
रंजित अथात्‌ धुढा धुटा चिद्रसषहित रंगा हदीता हं अथोत्‌ एक दी वम्‌ चार स्था 
^अतीत होती ई इसी मकार परमात्मामंभी चित्‌ अंतयोपी सूत्रात्मा विरद ये चार . 
। अवस्था जाननी ॥ २॥ 


। स्वतः शुभ्नोऽ्र धतः स्याद्टितोऽज्ञविङेपनात्‌ ॥ 
1 मध्याकारेर्खाछितः स्याद्रजितो बणपूरणात्‌ ॥ २॥ ध 
| भापार्थ-अव वच्ररूप दृष्टातकी चार अवस्था्जंका स्वरूप ऋमसृ दिखातं है 


| कि सतः युपर (ग) जो हो उपे धौत ओर अन्नका टेप ८ मवा ) नि 
॥ि क आर मसी (स्याही ) के आकारके निषमं चिद्भ हां बह॒रछित 3 
 यथोष्वित वणासे जो पृण हो वह रंजित दाता ई ॥ ३ ॥ 

र, स्वतश्चिदंतयौमी तु मायावी सूद्ष्मसृ्टितः ॥ 

^~ सूत्रात्मा स्थूखसृषठथेव विराडित्युच्यते परः ॥ ४ ॥ 

4 भापार्थ-अव दार्छतिक (आत्मा ) म चाग अवस्था दिखति ह कि पगमत्मा 
सतः अथात्‌ माया जीर मायके कार्यते रदित रोनेमे चित्‌ ८ चेतन्‌ ) रूष्‌ ह 


~ 
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(९२) यश्द्शी-  । | 
ओर्‌ माक्ष संवसे अंतयामी कहता ओर सधम दते अथात्‌ पी | 
धता काय समष्िरूप सूम शरीरके संरवथसे सूजात्मा कृदाताह ओर त 
अधात्‌ पचीकरण किय भूतोके कायं समष्टिरूप स्थूल शारीररूप उपा 
विराट्‌ कहातांरै ॥ ४॥ 
अह्मायाः स्तवपर्यताः भ्राणिनोऽरं जडा अपि ॥ ब 
उत्तमाधसमावेन वर्तते पटचित्रवत्‌ ॥५॥ . ९ 
भाषाध-अच चित्र वखरूप परमात्माके चित्रको वर्णन करते कि श 
रमाम उत्तम अधम सूपते बरह्मा आदि स्तंवपर्यत चेतनरूप आमी ओर 9. 
आं जडप्दाथं चित्रपटके समान वतेते ह अशात्‌ ये सव आमा चित्र ई ६ |: 
चिघ्रापितमनुष्याणां ब्नाभासाः पथक पथक्‌ ॥ ८ ¦ 
चन्नाधारेण वच्ेण सहशा इव कस्पिताः ॥ ६॥ ` 


< १ आदि जगत्‌का स्थान चेतन है इसका कारण कहनेके लि! 
५६ + जस चित्रम रिख हये मनुष्योके दरीरोपर नानापरकारके वइ ¢ 
त ह आर चिच्रका आधार जो वख उसके समान ही कल्पित कि ‡ 


ईसत्‌ वश्नाभास ( दीखनेमात्र ) कहाते 
च मास ह क्याकरि उन रंगंसि ओत 


२ पथकः चिदाभासाश्चैतन्याध्यस्तदेहिनाम्‌ ॥ 


0 जीवनामानो बहधा ससरत्यमां ॥ ७॥ ` 
भव दु्टतिक कदत दै कि इसी अकार प्रमात्मामं आरोप । 


देव आदि देदधारी ह उनके शरीरं 
के 
सरीर कस्पित आर पवत आटि 1 मव सवा 


= पत्‌. मनुष्य आदिरूप शरीररोकी मास ¦ 
करी मास जर ४ 

प्मत्मा नक क्योकि वह विकाररदित हे ॥ ७ । नणल्पः सत 

१ वणान्‌ यद्दाधारवच्रगान्‌ ॥ 

यज्ञस्तथा जीवसंसारं चिद्रतं विदः ॥ ८॥ 


पादी नर्‌ लारिक आत्मको संसार होता ह, यह 9 
व तानो कारण द इस बानङ दटांत सहित णन करते ट कि 
नी 1 सत्रानासाम्‌ स्मित वर्णोको चिव्रके आधार वमे स्थित कते" 
पकम अज्ञानी पुरुप येतन्यमं मानते श 4 
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= ॥ - एणम्‌ ६ | भाषाटीकासमेत । ( ९३). 


, | चित्रसथपर्वतादीनां वच्राभासो न लिख्यते ॥ 
। सृष्टस्थरत्तिकादीनां चदाभासस्तथा नहि ॥ ९१ 

| < भावको द्टंत- 
पि आपा्थं-अव गिरि नदी आदिकामं विदामास्रकी कंस्पनाक्र = 
4 कुरते ह कि जसे चित्रम स्थित पवत आदिकोका मरयोजनके अभावसे 
बरामास नश छिखा जाता इ इसी म्रकार खा्म स्थित त्तका आदिकामिभी 


[दभास नह्य दता ॥ < ॥ 
| 


। संसारः परमार्थोऽयं सछ्मः स्वात्मवस्तुनि ॥ 
इति शरातिरविदया स्याद्विच्ययेषा नेवतेत ५ ९० \ 


॥। आषा्थ-अव आत्मामं आरोपित ससार, ज्ञानसं निवृत्त दाता हं द्सकीं व 
चे सतारकौ मृ जो अविद्या उसको कहते है कि यद्‌ तस॒ार परमार्थं ( स 
शीर आत्मामं रगरहा ई इसःरतिको अविच कते ई ओर मह भविचया भिय 
(वृत्त होती ह ॥ १० ॥ 

। हि । आत्माभासस्य जीवस्य ससारां नात्मवस्तुनः ॥ 

2६. इति वोधो भवेद्विया रभ्यसो विचारणात्‌ ॥ ११ १ 

री {| भाषाथं-अब विद्या ओरं उसक खाभका उपाय वणन करत ह किः आ्माकष 
[भास ( चिदाभास ) जो जीव उसको संसार ट वस्तुरूप आत्माक्रा नदा ह ईष | 
नकं विद्या कहते ह स विद्याकरा राभ विचारसं दाता ई ॥ ५११ 

५ सदा विचारयेत्तस्माद जगञ्जीवपरास्मनः 1 

“। जीवभावजगद्धाववापे स्वात्मेव शिष्यते ॥ १२॥ 

| 1५ (| भापा्थै-भव जिसका विचार कं उसका वर्णन करत द किं तियत जगतुः जीवः, 

(मात्मा, इनका सदव विचार ॒करि-कदाचित्‌ कहो कि मोक्षअवस्थाम्‌ पटसूप 

९ शरत्मा रहता इ.इसमं आत्माका विचार तो उचित दं आर जीव आर जगत्क पचा" 

का क्या ग्योजन ह सो ठीक नहीं क्योकि जीवभाव ओर जगतुमावका वाध (निषेष्‌) 

` किपर परमात्मा ही शेप रह जाता 2 मावा्थं यह. द कि तिस जगत्‌ जव 

त्मा नको सदा विचि क्योकि जगत्‌ जीव इनके निषेधं दानपर परमात्मा इ ` 


५“ = 










नापरतीतिस्तयोवाधः किंत मिध्यात्वनिश्चयः ५ 
नाचेस्स॒य॒धिमृच्छादो सुच्येतायत्नतो जनः ॥ १३१ 
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(9 (९४ ) ` प॑चद्रशी- [र 


भापार्थ-कदाचित्‌ कटो कि पूर्वोक्तविचारसे जीव॒ जगतूकी . मतीपि | 
ग्यबहारकाहा, रोप ही जायगा इस दँकाके दूर करनेके स्थि वाधङ्त 
ओर उस अथक न माननेमं देड कहते दकि छ जगत्‌ ओर जीवक क 
नाम ८ कितु उनके मिथ्यातवके निश्चयको वाध कहते ई -रत ि 
तो सोने आर मूच्छाम स्वतः दी दैतकी मतीति नरीं होती इससे तक्के 
मनुष्य मुक्त हो जायगा ॥ १३ ॥ "व 
ज | 
परमात्मावशेषोऽपि तत्सलयस्वतिनिश्चयः ॥ | 
(44 [ 94 @ ~ च, $ | 
न जगदविस्रतिनोचिन्नीवन्मुक्तिनं संभवेत्‌ ॥ १४॥ त 
भापाथ-ओर आत्मा ही शेप रई जाता हे इस पूर क्तपरमात्माके रैर प 
साका सत्यत्व निश्चय अथात्‌ परमात्मा सत्य ह यह ज्ञान ही ठेना. 
चेस्मरण नहीं एसा न मानेगे तो जीवन्ुक्ति न होगी ॥ १४ ॥ 1 
( क 
परोक्षा चापरोक्षेति विद्या देधा विचारजा ॥ | 
९ ड * च, 
तत्रापरोक्षवि्यासो विचारोऽयं समाप्यते ॥ १५॥ ` 
द भागरध सदा विचारे इम पूर्वोक्त वचनसे मरणपर्थत विचार पाया इते ६ 
क ऋते ६ कि विचारे पेद हृं विद्या परोक्ष अपरोक्ष भेदे दो पि 
उन दनम अपरोक्ष विदयते जो विचार प्त दोता है वहां यह विचार # 
जाता दै भात्‌ एनः ॥ चारकी अपेक्षा नहीं रहती ॥ १५ ॥ ५ 
५ म ते चेद्रेव र १] 
आस्त ज{कूते चेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌॥ . 
१ अह >जीः चेद्वद लान्तात्कारः स उच्यते ॥ १६॥ 
कहत ई कि चि ते उतत परस अपरोपरूप दोनो विाभोक सस 
(भवह) यजः नान्या कि बह्म है तो बह परक ज्ञान है ओर 8 
` <. ६ ज्ञान दगया तो उसको साक्षात्कार कहते ई ॥ १६॥ ~ 
तत्साक्षात्कारसिद्धयर्थमात्मतसं {८ ४1 हं ॥ १९६ गै 
येनायं सतसंसारात्‌ श दः ष विविच्यते (| | 
मापार्थ-अव पूोक्त आत्माके थ पव विमुच्यते ॥| १७॥ _ ४) 
विवेक उसकी मनिज्ञा करते ॐ > ात्कारका असाधारण कारण नो 9, 
= र्त ६क्ति जिस आत्माके साक्षात 
दता द उम साननातारकी सिद्धिफे लिये अगमाव साक्षात्कारे र्‌ ११४) 
प सिदधिके दिवे जात्मतसका विवेक काते ई॥ 
$ त ॥ टः , 
। घट ने कि ` 
 ्ससहाका्ो जलाकाराश्रखे यथा ॥ १८॥ ^ 
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ज ४ 
. 
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। # 


ए | 
[रदरणम्‌ ६ ] भावाटीकासमेता । (९५) 


१ भापा्थ-चिदात्माको वास्तविक एकताके निश्चयार्थं व्यवहारद्यामे मतीत जो 
ौतन्यका मेद्‌ उसको कहते हँ कि जंसे घटाकाशं महाकार जराकारा मघाकादा भेदम 
कम ही आकारा चार भकारका रै इसी रकार द्टस्थः जह्य, जीव, ईदा, भेदे एक 
 ूवत्‌भी चार प्रकारका हे ॥ १८ ॥ 4 
कष धटावच्छिन्नले नीरं यत्तत्र भतिविभ्बित्‌ः ॥ 
। साश्रनक्षत्र आकारो जराकाश उवीयंते॥ १९॥ 
| भापारथे-भव घटावछिन्न ८ युक्त ) घटाकाश ओर घते अनवच्छिन्न मुदाकारा 
| न दोनों मसिद्धोको छोडकर अप्रसिद्ध जराकाशका वर्णेन करते ई कि घरावच्छिन् 
प गकादामं जो जल ३ उसमे मरतिविवित जो भेव नक्र सदित आकादा उसक्रो 
प शराकारा कहते हं ॥ १९ ॥ अ 
। महाकाशस्य मध्ये यन्मेषमडखमीक्ष्यते ॥ 
। भ्रतिर्धिवतया तत्र मेघाकाशो जे स्थितः ॥ २० ॥ 
` || मायाथ-अव अध्राकादाको कहते र॑ कि मदाकारके मध्यमं जो मेर्धाका मडल 
त ६ समह ) दीखता है उस मंडलं जर ह उप मतिर्विवरूपमे जो स्थित दै उसको 
परीघषाकारा कहते ई ॥ २० ॥ 
(४ मेधांशरूपमुद्कं तुपाराकारसंस्थितम्‌ ॥ अ “: 
तत्र खधतिर्विबोऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥.१९.॥` 
 भापारथ-कदाचित्‌ कहो कि भेवक्रा जल अपत्यक्ष हे उस} काका अतिर्विव 
छते जाना जायगा-सो ठीक नरी क्योकि ययपि मेधका ञ.„ ` अप्रगट दै तोभी 
थिरूपका्यते मेयम बृ्टिकि उपादानकारण सूम अ्रयवरूप जठका अनुमान किया 
त ई नाता हे ओर उद्कशूप दी देतुसे उसम आकाशका मतिर्िवभी, अनुमित हो जायगा 
दि विवादका आश्रय जट आकाशकरे विववाछा दने योग्य द-नट दोनेसे घटकः 
 जरकी तुल्य-इस अनुमानते मेवे अंशरूप जलर्मेभी आकाराका मरतिषिव ध 
 हे-भावाथे यद रै कि विदृभकि आकारमे स्थित जो मेका अरूप ज है उस्‌ 
क्षं भी यद आकाराका मरतिविय जर दनसे अनुमान किया जाता है ॥ २१ ॥ 
^ अधिष्ठानतया देहद्रयावच्छिन्नचेतनः ॥ | 
कूटवचिर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥ २२॥ 
^ | मापारथ-इत मकार दृटंवरूप चारो आकार्शोकञा वर्णेन करके दा्तिकम्‌ स्के र 
श्रयम्‌ जो कुटस्थ-उतक्रा वर्णेन करते ह कि पैचीकरण कयि पांचाभूतके कायं जो ` 
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` ॑ (९६) पञ्चदशी- [६ 


स्थूल सुकषमरूप, ओर अविद्यासे करियत दोनों रारीर्‌ उनक्रा आधार होने 
अवच्छिन्न जो आत्मा उसको इससे दृटस्थ कहते ह कि वह कटके समान ॥ 
रूपते स्थित दै भावाथं यह है कि अिष्टान होनेते स्थूलुस्म देहावच्छत् 

है-दरटके समान निविकारसे स्थित्त उसफो कूटस्थ कहते ई ॥ २२॥ |: 

+ हत 

कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिविवकः॥ 

पाणानां धारणाजीवः संसारेण स युज्यते ॥ २३॥ ई 

भाषार्थ-इस मकार कूटस्थको कहकर कूटस्यमे कल्पित जो बुद्धि उपु 
बजीवका वणेन करते ह कि कूटस्थे करिपतबुद्धिमं पडा जो नि भ 
उसकी जीव कहते हं आर मा्णाके धारणते उसको जीव कते दै आं र 

इट स्थका ता ससार हीनेका असंभव हे इससे वह जीव री जन्म॒ मरणल्प ल 

युक्त टोता दे ॥ २३ ॥ ) `. 

जख्व्योन्ना घटाकारो यथा सर्वस्तिसेहितः ॥ 

म क ५ 1 

तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥ २५। 


3 

„ भामार्थ-क्टाचित्‌ कदो करि जीवते भिन्न कूटस्थ ३ तो भासता को 

टक नदी कय कि जसे जके आकारा संपूर्ण घटाकाडच तिरोहित ८ व 

दाता इसी मकार जीवसे दटस्थ भी आच्छादित होता ह इसीको वेदिं 

अन्योन्याध्याम कृते ह ॥ २४ ॥ ५ 

~ , $. [1 विनक्ति | १ 

अय जीवो न कूटस्थ विविनक्ति कदाचन ॥ 5 

अनादिरविवेकोऽयं मखावियेति गम्यताम्‌ ॥ २५। 
त शाक्त अव्यासका कारण जो अविद्या उतकरो कहते है 
अथा वदा तमी थक्‌ नरी होता है इत अनादि अविवेक (` 

ब्त विति राना भद्की मृरबिद्या जानो ॥ २९ ॥ 
(+ अ ई 

भारि व्यवस्थिता॥ ~ 

ए " १।स्त कृरटस्थ इत्यपादानमावृतिः ॥ २६ ॥ 

अवर्यासे फल्पित जीवको स्पष्ट करनेके टये अविाका ^ 

, - इय पि जर आृतिस्पतेः दो मकाकी अमिया वस्त ६५९ 

। | ६ आर्‌ न दं ईस कथनको आवृत्ति ८ आवरण ) कह! `ते 

आवरण द विकतपका हेतुहे ॥ २६ ॥ 8 
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जौ ] भाषाटीकासमेत । (९७ ) ` 


| अज्ञानी विडुषा पृष्टः कूटस्थं न पुष्यते ॥ 
रै न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धा वदत्यपि ॥ २७ ॥ 
| भापार्थ-अव अविद्या आर उसकर किये आवरणके होनेमं खोकके अयुभवको यमाण 
हृते ह क्या त्र कूटस्थका जानता हं इस प्रकार विद्राव्रका पछाहुभा अज्ञानी उस कूट- 
[को में नदी जानता इस प्रकार अज्ञानको जान ( समञ्च ) कर कहता हे आर्‌ 
। अविद्याका अनुभव ईं आर केवर अज्ञानके अनुभवको दी नदी कहता अपितु 
क्स्य नदी देन भासता ई इस मकार दूटस्थके अभाव आर अमान्‌ दोनको 
नकर अज्ञानी पृवाक्तवचनको कदता हं यह आवरणका अनुभव इ इससे अविच्ा 
र आवरणकर मत्यश्षमं अनुभव ही प्रमाण हं भावाथं यह द किं विद्रानका-प्ा 
| अज्ञानी दूटस्थको भ नदी जानता इस उत्तरको जो देता ईह-वह कूटस्थ नं 
| ता ओर न हं इसको जानकर ही देता दे ॥ २७ ॥ 


। स्प्रकाशे छुतोऽविव्या तां विना कथमावृतिः ॥ 
। इत्यादितकजाखानि खानुभूतिभ्रंसत्यसौ ॥ २८ ॥ 


भापाथ-क्दाचित्‌ कोर शंका करं कि तुम्दारे मतमं-आत्मा स्वप्रकाश ह तौ उस- 
[ अविद्या न दोगी-क्याकरि तज ओर अधकारके समान विरुद्रस्वभाव होनेते उन 
रिका संवंध न हो सक्ता-भर अविद्याके अभावमं अविद्यक किये आवरणको 
कह सक्तं ओर आप्ररणके अभावमं आवरण हे मूर निसकरा सा विलेप 

गा ओर विक्षेपके अभावमें वह अनर्थं न होगा निकी ज्ञाने निवृत्ति मान्ते हो 
: से ज्ञानभी व्यथं ईं फिर ज्ञानका मरतिपाद्क शाश्च भी अप्रमाण होजायगा, सौः 
क नहा कंयाकि स्वप्रकारामं अविचा कां ओर अविद्याके विना आवरण कहां 
, - धाद्‌ तकाके समृहको पूर्व्छोकमं कादा जो अनुभव हई वह मस ठेता है क्योकि 
दाम ङ अनुपपत्ति नदीं होती रसा न्याय हं ॥ २८ ॥ 
१ स्वानुभूतावविश्वासे तकैस्याप्यनवस्थितेः ॥ 
कथं वा ताकिकंमन्यस्तचनिश्चयमाप्तुयात्‌ ॥ २९॥ 
 भापाथ-कदाचित्‌ कदी किं पूर्वोक्त त्वेके विरोधमे अन॒भवको आमासमात्र 
नगे ता उसस्‌ तच्चक्रा निश्चय न होगा सो ठीक नहीं क्योकि अनुमवको भमाण 
(क्कि न्‌ मानगा ता कंवर निश्चयका अजनक तकं जो अपने आप स्वीकार किया 
। टपर तारक कदाचित्‌ भी तच्क्रा निश्चय न होगा भावार्थं यह हे कि यदि अपने 
ही विश्वास नदी दे तो तकंकी भी स्थिति नदीं होगी इससे अपनेको तावक 


& शि तत्वनिश्चयको प्रप्र शेगा अधात्‌ नहीं होगा ॥ २९ ॥ 
५७ 
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(९८ ) पथ्वद्शी- 


वुद्धथारोहाय तकंश्चेदपेक्षेत तथा सति ॥ | 
स्वानुभूयनुसारेण तक्यतां मा कुतक्यताम्‌ ॥ ०॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ को कि अनुभवत त्का निश्चय होता ह ओर रुप 
पदाथकी यथा्थूताके यि तक भी मानने योग्य ई सो ठीक नीं क्यार 
आरोह ( स्थिति ) के व्यि तकंकी अपेक्षा टे तो अपने अनुभवके अकाम 


| 
1 

कदे 
३ 
॥) 
। हि | 
॥। 
। । 
| 
११ 


तक मत करो ॥ ३० ॥ 1 















स्वानुभूतिरवियायामावृतो च प्रदरदिता॥ 
अतः कूटस्थचेतन्यमविरोधीति त्य॑ताम्‌ ॥ ३१॥ 
„ भापा्थ-भव तकके अनुसारी पूर्ोक्त अनुभवका स्मरण दिति ई £ 
ओर आवरणमं जो अपना अनुभव. ८ अविद्या आर आवरण जो द्विप 
उस्‌ अनुभवसे ही यद तकना करो कि दटस्थ ओर चैतन्य इनका ए 
नहीं ॥ ३१ ॥ १ 
= १ 
तचेद्िरोधिकेनेयमावृतिद्यनुभूयताम्‌ ॥ | 
[^ मेने विसे १: 
॥वकस्तु विर ्यस्यास्तच्वज्ञानिनि इरयताम्‌॥ १५२ 
द भापाथ्‌-यदि दूटस्थ आर चैतन्या विरोध होय तो इत अण .॥ 
१ कर्‌ आत्‌ अविद्यारूप आप्रणका चेतन्य टी विरोधी होय तो अवि । 
4 दाच-आर्‌ ईस अवि्याकरा विरोधी विवेक ह उस विवेकको तम 4 
त्‌(-अथात्‌ उपनिपदुक विचारसे जो ज्ञान & र 
न (दाक । च्‌ हे उसक्रा जो च 
अविद्याक्ा नार दोता है ॥ ३२॥ १३ ` त 
अ विं द =, ज ऋः 
यादृतकूटस्थं देहद्वययुता चितिः ॥ 
शु्तो रूप्यववध्यस्ता विक्षेपाध्यास पव हि ॥ ३३॥ 
द व मकार अगिया ओर्‌ आपग्णको दिखाकर विकेपाष्या 
त स आतः ( ठका ) कूटस्थे पिप जो स्थूटवृश्म शीर 8 
१६ क्तम रूप्य ( चांदी ) के समान उस अध्यापका विक्षपा, 
अर्धात्‌ म्रत्यग्‌ अ (6 9 आरं << 1 घ्य्‌ सक 4 8 १ 
तमाम आरोपण क्ि-स्थरट मृश्म दरीर्मदित-कृटस् 
शक्रानाम विक्तेपाध्यातदे॥३३॥ ` = ¢. 







ए सर ~ [०९ [} ९१ 
९ ध स्यत शुक्तिगं रूप्य हश्यते ॥ 
त्व वस्तुता चेवं विक्षेपे बक्ष्यतेन्यगमु ॥ ३४ 
© गीं आ 
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ब ह ॥ = 
| | 
| 


॥# करणम्‌ ६ | भाषाटीकास्मेता॥ (९९ ) 


| भापार्थ-अन इस कक्षपको अध्यासतिद्धिके ल्यि-ुक्तरजतक्रा जा अध्यास 

[की तस्यता दिखाते द-किः जसे युक्तिका इदं ( यद ) अरा अथरात्‌-नेत्राके 

प्रमदरेरामं स्थित-जार सत्यत्व य दाना गुक्त्िकिः रूप रूप्यम अधात्‌ चदिाम 
र श्वष्योको दीखते दं इसी प्रकार कूरस्थक्र स्वयत्व ८ अपनारूप ) आरे यस्तुत्व 
के पैस्तुता ) ये जोदो धमंदे-य-चिदाभासम दीखत द-यदां-विकपरब्दमे चिदा- 
नषाम खत ह ॥ ३४ ॥ 

। नीखपषटत्रिकोणत्वं यथा शुक्तो तिरोहितम्‌ ॥ 

॥ असंगानद तादेवं कूटस्थेऽपि तिरोहितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
॥ |भापाश-जव सामान्य अंराकी मतीतिकौ दिखाकर-विरेष अशाकी अप्रतीतिसे 
ई सियिता दिखाते ट कि जिस प्रकार युक्तिक नीद आर त्रिकोण य दा घम्‌ तिराित्‌ 

हप ) हे इमी भकार कूरस्थकेभी असंग आर आनरदंरूप दोनां धम तिरोहित दं 
दयात्‌ चिदाभासम मतीत नीं दानि ॥ ३५ ॥ 


 आरापतस्य टात्‌ रूप्य नाम यथा त्या॥ 
। कृटस्थाध्यस्तावक्षपनामाहामात नश्थयः ५ २३६ ॥ 


३५मापाभ-जन्य भी नल्यताक्रा दिखति र जमे य॒क्तिरूप दृषटातमं आरोप क्वि 
इ्थका रूप्य ( चांदी ) यद नाम्‌ ह-इमीं प्रकार-कृटस्थम्‌-भध्याम क्य चिदा- 


रूप विक्षपक्रा भी-अरं यद नाम द-यह चासखच्चा लिश्रयद ॥३६॥ 


। इदमद स्वतः पर्य्‌ ङप्यासत्याश्सन्यत्‌ ॥ 
वई! तथा खं च स्वतः पर्यन्नहमित्यभिमन्यते ॥ ३७ ॥ 

1 

भापाथ-कढाचित्‌ कटो क्छ दृष्टातमं नेत्रोकें आग स्थित युक्तिक खडम नत्रका 
ध टनेपर-जमे यदे रजन ह यदह गुक्तिसे भिन्न रजनका अभिमान दखत्‌ द 
१॥ दार्टातिकम ता जत्मामे भिन्न वस्तुक्रा अभिमान नी-दरेन्‌ सा खक नही 
[कि जमे मनुष्यस्य इद भंरकौ देदता दभाय रजन ई, यह मानता दे 
श प्रकार खगं अपन रूपक) देखना दजा अर्ह-यट्‌ अभिमान करना ई-इममे- 
+प्रकाग॒ चिदात्मकः विषय भी-उससे भि्ञ-अददं यह अभिमान देखत द -इससे 
{त~र ्टातिक्क विपपता नदी ॥ २७ ॥ 


उदत्वरूप्यते भिज स्वस्वाहते तथष्यताम्‌ ॥ 
सामान्यं च विक्पश्च छखभयन्रापि गस्यनें ॥ २८ ॥ 


[म ४ 
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ध * | 
(१००) पश्चदशी- , [भ 


भाषाथ-कदाचित्‌ कहो कि स्वयं-अरै-रष्दका एक अथं तो छौ 
दार्टीतिककी तुल्यता कैसे होगी 'सो दीक नही-क्योकि जैसे-इं ४५ 


- दोनों अंश भिन्न दै-इसी मकार स्व ओर अहेकोभी मि मानो-क्यरि। 


विरेपभावकी तीति दोनों स्थानोमें तुल्य है-अर्थात्‌ वहां सदम्‌ साप्य, 
विरष हैते ही-यहा -सख-सामान्य ओर अहं विरे है ॥ ३८॥ । 
देवदत्तः स्वयं गच्छेवं वीक्षस्व स्वयं तथा ॥. भ 
अहं स्वयं न शक्रोमीत्येवं रोके प्रयुज्यते ॥ ३९ ॥ 


भापारथ -अव स्वयं शब्दको सामान्यरूप दिखानेके रिथ लोर 
सारि ददत् सयं जामद. लयं देल -म-खयं समर्थ नह 
ऊाकम्‌-मयोग देखते ई-अर्थातू-सामान्यरूप एकी स्वयं 
विरोपेरि देखते य ॒दान्द्‌का १५. 
पाकं साथ अन्वय देखते ह \ ३९ ॥ १ न श | 
इदं रूप्यमिदं वखमिति यद्वदिदं तथा ॥ 

= मित्ये र 

सा त्महमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥ ४०॥ ` । | 
द्‌ कही कि रोकमे इस प्रकार रहो-इसमे क्स | | 
(६ सामान्य होगा-सो ठीक न क्योंकि जेसे-इदं रूप्यम्‌, 
अै-( त. भ वस यहा इदंरूप सामान्य हैइसी म्रका?१. 
व १ , स्वयं इस शब्दका रयोग मानते इतै 
व थभी सामान्यरूप ह ॥ ४० ॥ | । 
(| कूटस्थे तेन किंतव॥ 












स्वयराञ्द्‌।थं एवैष 


भेद रहो-उसते तेर न. -गारायसं-वादी पूछता है-कि अहं शब्दे ५ 
मे-यह होगा क्षि स्वयं = पथा सिदध होगा-सिद्धाती उत्तर देता ई 9. 
क = स्वत्वमिति अर्थदी द्रस्य ह उसते-मिन्न नीं ॥ ५१ 
1 तरिष्मे चेदन्यवारणम्‌ ॥ च 
भापा्थ-कदाचित्‌ > ( ग्व हि तद्भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
वोषन न कग सो भ 0 भरा निपकः सतललं क 
। ५ भका (निवारक सुत द तो | | 


[ करम्‌ ९ । भाषाटीकासमेता ॥ ( १०१) 


'. पो करटस्थको आत्मा कहता है उसके मतम वह इष्टी हो जायगा अर्थात्‌ जो भेद 
बौ [इतति उसको इष्ट थी वह अनायाससे सिद्ध हो जायगी ॥ ४२ ॥ 
गि स्वयमास्मेति पयौयो तेन रोके तयोः सह ॥ ` 
वई भयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वं चान्यवारकम्‌ ॥ ४३॥ 
। भापा्थ-कदाचित्‌ शंका करो कि स्वयं ओर आत्मा इन दोनों दाक -स्वयत्व 
्रोर-आत्मत्वरूप-अदृत्ति निमित्त भिन्न मिनन ईै.इसते गोः अश्च आदि रष्दाकं समान्‌ 
(नका एक अथं भरईी-भौर एक अथ न दोनेसे स्वयं श्ब्दका अथ कूटस्थ आत्मा 
| हिति होगा-सो ठीक नर स्वयं आत्मा ये दोना श्द्‌-दस्त आर करक , समान 
गरफीयाय दं सीसे रोकमं त संग मरयोग न्ष होत्ता-इससे स्वत्व ओर आत्मत्व ये 
ग होना अन्यके. निपेधक ई ॥ ८३ ॥ 
। 9 १ = 9 9 क्ष्‌ 
ह घटः स्वयं न जानाताव्येव स्वत्वं घटाद ॥ 
। अचेतनेषु दृष्ट चेत्‌ ददयतामात्मसच्वतः ॥ ४४ ॥ 
। किष क किः ड नरी ख छ 
./| भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि घट स्वथं नही जानता-इस मकार अचतन घट 
(ज दिकोमभी स्वत्वको देखादै इसमे स्वयं आत्मा दोना एक नहीं दौसकते सो | 
(त हीं क्योकि घर आदिकोमभी भकारमान आत्मरूप चेतन्य है-उसकी सत्तार 
र्मेभी देखा ३ तो देखो उसके दखनेमे कोई विरोध नी ॥ ४४८ ॥ 


, चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि ॥ 
कितु बुद्धिशृताभासङ्कतेवेयवगम्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ 


(| भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि घर आदिकमिभी जो आत्मचैतन्यको मागे तो- 
चेतन , अचेतनके विभागका देतु कोन होगा-सो कं नरी -क्याकि चेतन आर 
|  अचेतनका मेद्‌ कूटस्थ भर आत्माका किया दभा नही क्ति उद्धिमं अतिविम्बित 
‹ चिदाभासका किया द इसको तुम जानो ॥ ५९ ॥ 
यथा चेतन आभासः कृटस्थे ्रांतिकल्पितः ॥ 

अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः ॥ ४६ ॥ 

१॥ भापाथ-कदाचित्‌ को कि चेतन अचेतनका विभाग विदामासकीं सत्ता शर्‌ 
 (असत्तामे मानोगे तो अचेतनृमिं आत्माकी सत्ताका स्वीकार निष्योजन हौ जायगा 
। इम आदा करका उत्तर यद दै कि चेतन अयेतनके विभागका देतु दटस्थको न 
मानं तोभी अयेतनकी कटपनाका अधिष्ठान कृटस्थ मानना पडगा इस अभिप्रायसे 













॥ 
| 
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८१०२ पञ्चद्शा- 






करुटस्थमं घर आदिकराकी कल्पना आर दृष्टंताकोः कदत ह कि जसे ५ 

चेतनका आभास कर्षित है-इसी प्रकार अचेतन पट आदिभी चेतन; 

है ॥ ४६॥ ¢ 

तत्तेदते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु ॥ 
सवत्राज्नगतं तन तयारम्याव्मतोाते चत्‌ ॥ 2५७ ॥ 

¶। 


भापाथ-स्व आर आत्मा एक माननम शंका करते हं कि तत्ता # 
( व्ह आर यह ) भी सखत्वकरे समान त्वं अह (व्र मै ) आदिनं स्त्र अत्र > 
तिससे उन दोनोको आत्मत हो जायगा अथौत्‌ बेभी आत्मा मानने चावः 


ते आस्मव्वेऽप्यल॒गते तत्तेद॑ते ततस्तयोः॥ ~ 


आत्मत्वं नेव संभाव्यं सस्पक्त्वादेर्यथा तथा ॥ ४८। त 
भावाध-प्रवाक्त श॒काका उत्तर यह दे कितत्ता ओर्‌ उदंताको आतरक्र 
५4 हानसं आत्मत्व नदौ हो सकता कि बे तत्ता ओर इदंता खल्वरे समा ९ 
८ मृ अगत ई अधात्‌ वतेमान हं तथापि वे दानां जसे लं भं 
त ह एतेरी आत्मत्वमेभी अनुगत कंयोकि तद्‌ आत्मत्वं इदं आ 
आत्मत यह आत्मत्व ) । 
1 १ „ यह्‌ व्यवहार हाता दे इसमे तत्ता इदंताको 
1 अविकम्‌ वतमान हानिसे इस म्रकार आत्मारूप नदीं होः सकते ५ 
जधात्‌ यह्‌ आत्मा सम्य (श्रषर) ह अं ॑ 


र यद्‌ जमम्यक्र ह यहां आत्मा 
मानरभ ष्ट ष ॥ - 
1 सम्पक्त् असम्यक्त आत्मा नरी हो सकते उसी ग्रकार तत्ता आ! 


जामा नहीं हा मवने ष 
। 4 कत भावाथ यहद किवे तत्ता इदंता अत्मत्वमरं भीर: 
पम्यक्त्व आदिके समान आत्मा नक्ष स्च सकते ॥ ५८॥ १ 


तत्तदतं खतान्यसे त्वताहुतें परस्परम्‌ ॥ 


भतिदर्रितया लोके भ्रसिद्धे नास्ति संरायः ॥ ४९॥ 


भापाथ-अब परसंगकरी वात 4 
को समाप्त कर | 
का कहत ६ कि तत्तका अतिटी ( मतियोमी करक फठित दिनके दिम, 


त) इदेताफा जमे वह यह € 
( अनमः | जम्‌ स्थूय्‌ अन्य र ॐ ~ | {1 
¶र त्वत्त ९.२. 


त्रसं मरयाग द ट अथात“ ५ 
दत द्‌ इमं सगय नरी इ ॥ *८* ॥ ध + 4 


अन्यतायाः अ्तिद्रदरी खयं कूटस्थ इष्यताभ्‌ ॥ ` ह 
ततायाः भतियोग्येषोऽहमिव्यात्मनि कस्पितः॥ ° र 


हि कः न ५४ ॥- ~ 
# न्व 











[श्रकए्णम्‌ ६ ] भाषारीकासमेता । ( १०३) 


आषार्थ-कदाचित्‌ कहो किं जगतमं यह मरसिद्धि रह प्रकरणम्‌ ( यहां ) क्या सिद्ध 
१ सो टीकर नरी क्यांकि अन्यताका मरतिददी स्वयं राब्टका अर्धं आर त्वत्ताकरा 
त्री अहं ब्दका अथं जो चिदामासंद वह कूटस्थ आत्मके विषम कृल्यिन ठै 
इ तुम मानों कि खयं कू्टस्य है यदह म द ॥ ^° ॥ 
| अहंतास्वत्वयोरभेदे रूप्यतेदंतयोरेव ॥ 
$ स्पष्टेऽपि मांहमापन्ना एकव प्रतिपेदिरे ॥ ५१ ॥ 


| भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि पूर्वोक्तं मरकारसं जीव दूटस्थका मद्‌ दानम 

तवक इस प्रकार ज्ञान क्यों नदी दता इस काका उत्तर कृत € १ 
द्री जो कूरस्थ उरक मव्यक्ष उद्धिसे नही ही सक्रता इस अर्ह (भ) 
वतिते भासते हये जो जीव अर कूटस्थ ह उनक्री एकता श्राति मतीत 

८ । तट कि जसे शक्तिके वियय इदं रजतं ( यह्‌ रजत ई „ यहा रजत्पन्‌। 
¶र इदेपनाकीौ मोहमे एकता प्रतीत होती दः तिसी भकार अता आर स्वत्व 

की स्पष्टता होनेषर्भी मोहको पराप इये पुरुष एकताको स्वीकार करते ह॑ अथात्‌ 

एक मान ठते हं ॥ ५१ ॥ 
४ तादात्म्याध्यास एवात्र पूरवोक्तावियया कृतः ॥ 
; अविद्यायां निच््ताया तत्कायं वेनवतत ॥ ५२ ॥. 


र । | भषाधं-भव जीव ओर कूटस्थको एक माननेकं भरमम जो कारण उसको कट 
री {करि जो तादात्म्य ( एकताका ) अध्यास दे वह पूवाक्तं अनाद्‌ अविद्यक किष! 
ओर ज्ञाने अविदयाकी निनृत्त हेनपर अवियाकं काय प्रवत्तं अध्यासक्रीभी 
बृत्ति दो जाती ट्‌ ॥ ९२ ॥ 


ध । अविद्यादृतितादात्म्ये विययेव विनदयतः ॥ 
विक्षेपस्य स्वखूयं त॒ पारज्धक्षयमीक्षते ॥ ५३ ॥ 











1 न 


की नित्रत्तिसि दती ह यह नदीं हो सकता कयांफि त्रहम्ञानमे अविद्याकी निदु" 
+त हनिपरभा देदह आदि मतीत देति दह सोभी सकं नहीं क्योकि एक अविद्याही हे 
रारण जिनका एमे आरण आर तादापम्य ये दोनों तो बिदयातेदी नष्ट होजाते है 
भर कमसहित अविद्यासम पदा दभ जी विक्षप ( संप्तार ) उसका स्वरू 


¢, भापाथं-क्दाचित्‌ कहो कि अविद्याका कायं जो अध्यास उसकी निवृत्ति अवि- ` 
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' (१०४) पशचदशी- ५६ 


उपादाने विनष्टेपि क्षणं कार्यं परतीक्षते ॥ | | 
इत्याहस्ताकिंकास्तदठदस्माफं किन्न संभवेत्‌ ॥ ५१॥ 


भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो किं मारञ्य्‌ निमित्त कारण है केवरु रक्ते ४ ` 
उपादानकारणके नाश होनेपर कार्यरूप देह आदिकी स्थिति न एत 
सोमी टीक नदीं क्योकि अन्य शाखवाछे तार्किक ८ नैयायिक ) जैसे ८ 
कि उपादान कारणकी निदृत्ति होनेपरभी क्षणमात्र कागैकी अनुवृ (| 
देखते ई अथोत्‌ क्षणमर काथर बना रहता इसी मकार हमारे मतरमी ¶ 
कार्य वने रहगे ॥ ५४ ॥ | 


1. 
१ 


|. 
ततूनां दिनसंख्यानां तेस्तादक्‌ क्षण रितः | श 


१ 
॥ 


४. £ ा 
` भ्रमस्वासंख्यकस्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम्‌ ॥ ५५ 


भापारथ कदाचित्‌ कहो कि नेयायिक काकी स्थिति क्षणमात्र मन! ' 
तक नरी सोभी ठीक नदी क्योकि कितनेक दिनाकी है संख्या ८ अल | | 
रसे ततुजाका कषणभी उतनादी कहांहै ओरं असंख्य कर््पौतक दै सी 
साजो भ्रम सकं येग्यही उसका क्षण यहां मानना इष्ट अथात्‌ 
1 चाभाया .ज्‌। ससार उसके संस्कारके अधीन विरकारतक | ! क 
कर हता जसे कालके चक्रका भ्रमण होता रहतांहै ॥ ५९ ॥ ५ 
॥ 
| 





विना क्षोदक्षमं मानं तेवथापरिकलप्यते ॥ । 
शतियुक्तयतुभूतिभ्यो वदतां किञ्च दुःशकम्‌ ॥ ‰4 


तो विचारक: नदी क्योकि हमारे ओर उनके कथने यह मेद्‌ ह ॥॥ | 

` तदन याम्य मान्‌ (अमाण ) ऊ विना वृथाही कल्पना क 

ति युति अुभवसे कदनेवाके जो हम (वेदात ) ई उनको कन्‌ 3 
अयात्‌ हमारे मतम उसको तवतक्दी विरंव ६ जवतक मोक नरी हवा । 
बह बमम होजनाता द यद शति जर चवक भरमणस्प यक्ति 91 

। अदुभव-थ तीन ममाण ह आर ताके मतम कोभ अमाण न ॥ 
(4. ष ण विचार सरित ममाणके विना चथा कल्पना १ 
2: भ अनभष ~~ ~ (९ ॥: & 
। हो सकती ४ ग कट्गवारे हमारे मतम कौन वस्तु अशक्य ६ | 
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| 
॥वबरगम्‌ ९] भाषाटीकासमेत । ( १०५ ) 
| . आस्तां इस्ता्िकैः साकं विवादः भ्कृतं वे ॥ 
॥| स्वाहमोः सिद्धमेकलवं कूटस्थपरिणामिनोः ॥ ५७ ॥ ` 
त ४ । भापा्थै-दु्ट जो तक उसके कतौ ताकिंकाकि सग विवाद रहो. अव म्रकरणकी 
त कहते है कि सख ओर्‌ अं जो दुटस्थके परिणामी हं उनक्म एकत भ्रमसे 
कद दै अथोत्‌ अज्ञाने दोन एक मतीतं होते हं ॥ ५७ ॥ 
( भ्राम्यते पंडितमन्याः सरवे रौकिकतेथिकाः ॥ 
{| अनात्य श्रुतिं मोर्यौत्केवलां युक्तिमाधिताः ॥ *५< ॥\ 
। भापाथ-कदाचित्‌ दाका करो कि कूटस्थ जीवकी एकता श्रममं सिद्ध हं तो य॒ 
बात मनुष्य हे इसको कोईभी नक्ष जानते सोमी टीक नरी -क्याकिः यृखतास . उत 
| तसा अनादर करके ओर अपनेको पंडित मानते हुये संपृणं टीकिक _आर 5. 
५ध्रक अथीत्‌ जगते मनुष्य ओर शाखकि ज्ञाता केषर युक्तिक वलस चमकम 
प्त हो जति है ॥ ९८ ॥ स 
व || ` पृवीपरपरामशेविकखास्तत्र केचन ॥ 
श। वाक्याभासान्‌ स्वखपक्षे योजयंत्यप्यलज्‌या ॥ *९ ॥ 
६ भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि श्ुतियोकरे अर्थक वक्ताभी कोई २ एसे (इस मकार ) 
शो नहीं जानते सोभी ठीक नं क्याकि पूं आर अपरकं पिचारम व्याङटः द्ये 
कों बेदके ज्ञातामी उसमें अपने २ पक्षम वाक्याके. आभासां ( नामके वाक्य ) 
को निरे होकर युक्त करते ह॑ अधात्‌ घरटाते ई ओर संपृणं शतियाके अर्थको 
ही देखते ॥ ९९ ॥ 
६ कूटस्थादिदरीरातसंघातस्यात्सतां जगुः ॥ 


१ [^ 










८. ॥गरथम कहते ह कि रोकायत ( नास्तिक ) ओर पामर मदुष्य केवलः १ ग्रत्यक्षामास्‌ 
[भरमाणकं आश्रये कूटस्थ ओर इरीर पर्यत संघातकोही आत्मा कहते दै ॥ ९० ॥ 
श्रोतीकतु स्वपक्षं ते कोरामन्नमयं तथा ॥ 

। विरोचनस्य सिद्धातं पमाणं परतिजज्तिरे ॥ ६१ ॥ 

| मापार्थ-रये अत्यत्पमाणक्ते वदीभी अरपो मोहना अपने मतकरो ति~ 
, तिद कलेङे लि यद वाक्यभी कत्ते द कि वद यदी परप ( ईश्वर ) दै जो अन्न 


/ खोकायताः पामराश्च पत्यक्षाभासमाश्चताः ॥ ६० ॥ 
1 | । भापार्भ-अव मत्यक्षपरमाण ` माननेवाटे स्थूलरद जो खोकायत उनके पक्षकीरी 
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+| ( १०६ ) ` पचद्शी- 





समय ( दह ) ई इस श्रुतिके वाक्यको कहते हैँ ओर विरोचनका 
ई कि आत्माही देहमव ह इसकोदी प्रमाण मानते ह भावार्थं यह है 
मरतिज्नामात्र करने हँ उपपादन ( कथन „) नही कर सकते ॥ ६१ ॥ 


जीवात्मनि म॑मे दृहमरणस्यान्न दानात्‌ ॥ ॥1 
` वंहातिरक्त एवात्मेदयाहरखोकायताः परे ॥ ६२॥ ` 


7 
¶। 

, 

भापार्थ-अव इस पक्षं दोपको दिखाकर अन्यमतको कहते ई ¢ 
बमं निकसनेपर देहका मरना जगतूमं देखते ‡ श्मसे ठेहते मर 
यह अपर ( अन्य ) छोकायत कहत हं ॥ ६२ ॥ 


भत्य्षत्वेनाभिमताहंधीरेहातिरेकिणम्‌ ॥ 
गमयेदिद्रियात्मानं वच्मीत्यादेप्रयोगतः ॥ ६२॥ 


त त वद्‌ ददत भिन्न कसा आत्महि ओर किस प्रमाणे ज 
वा र क म देखता दं इत्यादि मयोगते प्रत्यक्ष दी ^ 

५ ५ इद्रयरूप आ 
किमी आत्मा ६ ५९६२१ त्माको जनाती ह इसे 1 


वागाकानामिद्रियाणां कलह श्चुतिषु श्चुतः 


तन चतन्यमेतेषामास्मखं तत एव हे ॥ &४ ॥ ( 


भापार्ध-क्दाचित्‌ ऋ 
किञ ध 
याम अद्रयाको अचेनन कशा द सो च ्वियोको आत्मच कैसे होगा क 


न क नही कि वाक्‌ आदि इंद्िर्यकि #, 
५ र्य चतन हे ओर चेतनं हानेमेही आत्मा £ 

₹ जा इद्रयाक्रादी जात्मा मानत हे ॥ ६५.॥ | 

हैरण्यगर्भाः भाणात्मवादिनस्त्वेवमू चिरे ॥ 

चक्रा यक्षखोपेऽपि भ्राणस 

( _ भापाध-प्राणोकोषहीजो 
नत्र जादि इद्वियोके नप्र की 1 

आत्मा दे ॥ ६4 ! । रचताम मनुष्य जतहि 


४ | 
जा १ 
(6 


|; 
तर 
त 







1; 





| 
| 
1 
। 


१५४ नराणा जागति स्तेऽ 


पिपा ¢ 
कोशः प्राणमयः न 


सम्यग्विस्तरेण प्रपनितः १ ६६ ॥ त | 
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र्भ 


| 


४. 


९ भाषारीकासमेता 1 ( १०७) 


४) 


| 


भापा्थ-जच ग्राणको आत्मा माननेमं श्वुतिकें प्रमाण दत द्‌ कं सान्क ममयम 
दहं आणी जागतांह आर प्राणक्रे आश्रयसं उटताद्‌ इसस त्राणहा उक्थ हं 
श्रतिमे मणक्रीह शरष्रता सुनी ई आर अन्य अंतर (भिरं ) प्रणमय आत्म्‌]ह 


धादिमे मआाणमयकोदाका पिस्तारसे वर्णन किया ई आर प्राणका रवाद्‌ ऋय 
[दिभी दखते ह उसमे प्राणदी आत्मा ह ॥ 22 ॥ 

, । मन आस्मेति सन्यत उपासनपरा जनाः ॥ 

६१, भ्राणस्याभोक्तृता स्पष्टा मोक्छृलं मनसस्ततः ॥ ९७ ॥ 

+ आपा्-अव भराणत्मी अतर मनको आत्मा माननबाटाक्रं मतक] करट्त ६ करि 
तदी जात्मा ह यह मानते आर उपासना करते इयं जन यहु क्त हं कि प्राण 
त्ता नदी ह यह वात स्पष्ट तिससे सुखद्ःखकरा मोक्ता मनहा हायक्रता ह ~+" 

॥ 7 आत्मा द ॥ ६७ ॥ 

रं! ` मन एव मनष्याणां कारणं वंधमोक्षयोः ५ 

†स। श्रतो मनोमयः कोरास्तेनासमे तीएरेत मनः ॥ ६८ ॥ 
| भापार्ध-अव मनकी गात्मा माननेमं युक्तिकी वोधकं श्रृतिकरो कृटते ई ऋ मयु 
पके बंधन अर मोक्षका कारण मनी दं आर तिस इस प्राणम्रयन अन्य जतः 
[त्मा मनोमय द यह श्रुतिमं मनोमयकोरा मुना ई॑तिमम्‌ मनहा. जम्‌ ह १९ 


[तिम कहा द्‌ ॥ ६८ ॥ 
। विज्ञानमात्मेति पर आह क्षणिकवादिनः १ 
1 यता तज्ञनमटस्च समनसा ग्वत स्फ़टम्र्‌ ॥ ६९ ५ 
¦ भापाध-अव मनसमी अंतर विज्ञानमय कोदाको आत्मा माननवाल वीद्रकं सत- 
हा कते £ किः अन्य णिक वादी विज्ञानदी आत्माहं यद कहने दं जिषमे इस 
| जगतका मृख विज्ञानी स्पष्ट द ॥ ६९ ॥ * 
 अहव्तिरिद॒त्तिरित्यंतःकरणं द्विधा ॥ 
विज्ञानं स्यादहंवत्तिरिदघ्रत्िमनो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
म भापार्थ-भव विज्ञान मनरूय अंतःकरण एक ई दसस मन आर वजन ईक! 
 कायकारणमाव कते दोगा यह शंका करके उनक्षा भेद कनेक हिय यतिक 
अटत ई किः अदैवृत्ति आर इददृत्तिसे अंतःकरण द्‌ प्रकारका ई उनम्‌ भपरैबुरिके 
4 उदंबरत्तिको मन कहते ईं ॥ ७० ॥ 


ॐअ, ~ 
= -->--------< 
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। क [+ , कव्‌ ६. रिति | 
अहभत्ययवाजत्वभिदवृत्तेरिति स्फुटम्‌ ॥ | 
अविदित्वा स्वमात्मानं वाह्यं वेत्ति न तु क्रचित्‌॥ 

९ भाषा -अव अहं मतीति ओर इदं मतीतिके कार्यकारणभावको ऋ 
८ यह ६) मतीतिका वीज ( कारण ) अरं मतीति है क्योकि अपनी आत 
जाने कदाचितूभी ¢ वाह्य पिप्यको नहीं जान सकता अर्थात्‌ अदृक्िते 
बिना इति नर॑ दो सकती इससे इन दोरनोका कार्यकारणभाव रै ॥ ५१ 
क्षणेक्षणे जन्मनाशावहंवृ्तेितौ यतः॥ 

विज्ञान क्षणिकं तेन स्वध्रकाशं स्वतो मितेः॥ ७९॥ 

न भापार्थ-अव विज्ञान क्षणिक ( अनित्य ) ह इसमे अनुभव परमाण 
1 जन्म गा कषण २म माने इसते ्ि 
अ ( उसका ज्ञान होता है इससे बह सकाशा रूप रै अ 
अन्यक ज्ञाता नही ह ॥ ७२॥ ` ` | 
४ | 

विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः॥ 


। 

भाषा क प जन्मनारासुखादिकः ॥ ७३॥ 3 
तमति अय अं (स आत्मरूप होनेमे वेद्‌ भमाण देते ई (1. 
ई इस आगम ( र छा ७ दे विज्ञानही यज्का | 
५ 1 1 जीव्‌ 2, ञौ संपूरणं [: 

जन्म नासति चख दुःख आदिक भोगता द ॥ ७३ ॥ र संपूरणं 
अ विदुदश्ननिमेषवत्‌॥ 


५।१ 
भापा्थ-अव वोदधों उन्वत्वाशदयं माध्यमिका जगुः ॥ ५ 
इनक समान शिक विदान आतमा नमत कते ६ वी 





| 
1 
1 
+ 
1 
4 
१1 
९ 
4 







( ^ 
होता इससे श्न्य शः ह आर अन्य कोई जता 
\ क सदेवेदमित्यावां ९ यह्‌ माध्यमिक कहते हे ॥ ७४ ॥ = 


२ वेदमेव श्तं ततः ॥ 


लञानजेयारमकं सवं जगद्धांतिभकरिपतम्‌ ॥ ७५॥ 8 
 , मं श्य? शते ममाण केह कि यट संधू अयत्‌ ही द इव 
क 5 सुना हजारनजो यदे ज्ञानं ज्ञेयरूप जे हता छः 
। चात्र कल्पित हे ॥ ७९ ॥ नगत पतात 
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ए 
(तरणम्‌ ९1 भावाटीकासमेता । ( १०९}. 


। निरधिषएटानवेश्नतिरभावादात्सनशस्तता ॥ 
॥ शून्यस्यापि ससाक्षितवादन्यथा नोक्तिरस्य ते ॥ ७६ ॥ 
कऋभापार्थ-भव श्यून्यवादीके मतमं दोप देते दं कि आकारसे रदित जो शल्य वह ` 
आदका अधिष्ठान नदी हो सकता ओर अयिष्ठानके विना श्रम इजा नद क्ता; 
किप जगतूकी करपनाका अधिष्ठान जो आत्मा उसकी सत्ता माननी चादिये ओरं 
| भ्वादीकोमी श्॒न्यका साक्षी आत्मा अवश्य मानना पडेगा अन्यथा (न मानो तो) 

द्यून्यका कहना तेरे ( बोद्ध ) मतम सिद्ध न हीगा ॥ ७९ ॥ 

¦ अन्यो विन्ञानमयत आनदमय आतरः \ 


अस्तीत्येवोपरग्धव्य इति वेदिकदशनम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
आपार्थ-विज्ञानमयसेभी अन्य अंतर आत्मा आनंदमय हं ओर वदी तच्रूप दौनेसे 
| अ्तीको माप्त होने योग्य ह यह वेदशाखका सिद्धात हं कि तिस इस आत्मामं अन्य 
तरात्मा आनदमय ई ओर बही तरूपते प्राप्त होने योग्य ह 11 ७७ ॥ 

। अणुमेहान्मध्यमो वेत्येवं तत्रापि वादिनः ॥ 

। बहुधा विवदते हि श्चतियुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥ ७८ ॥ 

। । भापर्थ-उस आनेदमय कोको भी कोर २ वादी अणु-कोईं महान्‌ कोई मध्यमं 
दवि {कर अनेकमकारसे विवाद्‌ करते ई ओर अपने २ मतमं ति आर युक्तियाका 
क्ण देते दै ॥ ७८ ॥ 
प अणुं बदंत्यांतराखाः सृक्ष्मनाडीभ्रचारतः ॥ 

। रोम्णः सहखभागेन तुल्यासु भरचरत्ययम्‌ ॥ ७९ ॥ 

। भाषार्थ-अव अणुवापियकि मतको कहते ह किं सुक्ष्म २ नाडियामं गमन करनसं 
& [तरार इसको अणु कहते ई क्योकि रोमके सदसा भागास सृक्ष्मर तस्य नाऽयम्‌ 
1 आनंदमय विचरता ह अथौत्‌ सूक्ष्म २ नाडि्यमि विचरना भक्ष्म (अणु ) के विना 
५ ॥ हौ सकता ॥ ७९. ॥ 
 . अणोरणीयानेषोऽणुः सूक्ष्मास्सक्ष्मतर विति ॥ ^" 

५। अणुत्वमाहुः तयः रातश्ाऽथ सहखश्ः ॥ <> ॥ 
(4 भापार्थ-भव अणत्वमं ममाणको कते ई कि यह अणुतेमी अत्यंत यणु ओर 








[> 


हान्‌ ( बडे ) से अ्येत महान्‌ द आर यद अणुं आत्मा चित्तसं जानन योग्य हे 
व्यादि सेकडां ओर सहा ति इमे अणु करती ई्-भार यटभी श्वति दे किं 
[€ क्षमते सूक्ष्म निःय अत्मा ६॥ ८० ॥ 
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।) < ११०) पञ्चद्शी- 





कालाय्यरतभागस्य दातधा कल्पितस्य च ॥ वि 

भागा जीवः स वित्तेय इति चाहापरा श्रुतिः ॥ ८॥ 
भाषाध-अब अन्य श्चतिका ममाण देते है कि एक वालके अग्रम 
भाग उनमसे एक भागके सौमं भागकी कल्पना करो तो उतनाअणु 
यह अन्य श्रुति कहती ह ॥ ८१॥ | 

दिगवरा मध्यमसमाहुरापादमस्तकम्‌ ॥ | 

चेतन्यव्यापिसंदृष्टेरा नखाथंतेरपि ॥८२॥ म 

भाषा जव मध्य भपरिमाणवादीके मतको दिति ई कि पृण 
पयत आर नखके अग्रभागमे छेक चेतन्यङी व्यापकताको उेखेते रं 
नखक् जव्रभागतत प्रवि जात्मा इममे दिगवर मध्यपपरिमाण ‡ 












दत ६॥ ८२ ॥ १, 
सद्मन भचारस्तु सुक्मरवयवेभवेत्‌ ॥ ` , च 
सखबहस्य हस्ताभ्यां कंद्कम्रतिमोकवत्‌ ॥ ८३॥ ` 

भापाश्च-क 


आचत्‌, कटा किं मध्यमपरिमाण माननेमें सृप नादश्च 
 वनगा न्‌। टीक्‌ न क्योकि जने स्थूलदेहे अवय जो हसत 


मयेद त 

र क््युकप ग्वेद दाता ह तसे ही आत्मके मध्मर ल अ 

ह्यवि ५ वेर्‌ माना जाता हे भावार्थं यह हे कि चक ( र 
बूदद्कं मरवेराकी तुस्य म 

मेश हो जायगा ॥ ८३ 1" " ~` ` माका भा सूम अवय्ाम 


नयृनाधिकरारीरेष पवेदोऽपि ममागमेः ॥ 


व ना भवत्तन मभ्यमतं विनिितम्‌ ॥ ८४॥# 
जात्माका क 7 कहा कि मभ्यनपरिमाणका नियम मानगे तौ 
का क शरीरामि रन षश्गा सो टीक्‌ न कयि 


अयाक्रा गयन आग आगमन | 
१ नभृन अधिक रागी्मं दधी विष्द्ध7 ^ 
जआत्माका दृह्के समान मध्यपपरिमाणं निभ्रित द 1 ॥ ' स 3 


तारास्य घरव्न्नाडो भवस्येव तथा सति ॥ | 
रतन ताभ्यागमयोः को वारको सेत्‌ ॥ ५५ । 


मापाध-कदावि 1 
निलय मरत्‌ रद क जात्माको मादय माननम वट आ+ 
रदा जागा सो क नदीं क्योकि आत्मदः भी | 


((-0. ॥\॥41111(4/4511॥ ©118५/811 8181185 (0611010. 01011260 0 66810011 _ 4 । . 





[रणम्‌ ६] भावाटी कासमेता । ( १११) 


किमच्ये पण्यांका भोगके विना नाय आर ना कि द्यं पर्क दाता भण्य्‌ 
कषक मरापषि दो जायगी इस्‌ मकार तनाय आर अक्रतका आगमरूप दोना 
[ आत्माको अनित्य माननेमं दोजार्यगे इससे मध्यमपषारमाण द्वानपरमा आत्मा 
ग्रटे॥ ८९4 ॥ 
* तरमाद्‌त्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यमः ॥ 


। आकारवरसरवेगतो निरेरः श्ुतिसंमतः ॥ < ॥ 
मावा्थ-तिसते आत्मा मदाचद्रैन अणुं ञं न मध्यम दह अर आक्रास्के 
(न सर्वव्यापी निरवयव श्वनियमि कदा द कि आकाशकं ममान सरदगत 
य कटा ओर क्रियारहित आत्मा द॥ ८६ ॥ 

६ इत्युक्ता तद्विशेषे तु वहुधा कहं यथुः ॥ 

| अचिद्रूपोऽथ चिद्रुपश्चिदचिदरप इस्यपि ॥ <७ ॥ 


भायार्थ-इष मकार आ्माकों विभु सिद्ध करकं ष्चदरूषप निश्चय करतः चयि 
दयाकरे विवादको दिखति द कि प्रवाक्तप्रकारम्‌ं आत्माक। मदान्‌. ककर कड्‌ 
ष्य कट्द करते कि आमा अचित्‌ रूपद्ट वाचिन्‌ रूपद अथवा चित्‌ 


कत्‌ रूप दे ॥ ८७ ॥\ 


पाभाकरास्ताकिंकाश्च भाहरस्याचिदात्मताम्‌ ¶ 
आकादावद्डन्यमात्मा शाब्दवत्तद्भणश्चितिः ॥ <€ ॥ 


| 

१ 
च 4 । 
दभापार्थ-अव्‌ अवितरूपवा्रिफे मतको दिखाते द कि मभाक्त आर ताकि 
।आत्माको अचित्‌ ( अचेतन ) कने £ आर्‌ आत्मा आकारै मंमान द्रव्य दै 
र र्यके समान उसका चिति गुण द इसमे वह परथिवी आदिमे भिन्न द यहां ये 
अनुपान दं कि आत्मा द्रव्य होने योग्य द ब्गुणवाच. दानमे आकाश्कर समानं 
॥ > आत्मा पृथिवी आदिमे भिन्न ‡ क्यों कि उमका यण जान 2, जो :रफवीं 


ऋ, 


दिते मिन नही उमम ज्ञानगुण भी नर जम घट-नावाध यद्‌ द्‌ कि. मानक 
रिः 












प ताक जत्माक्रो अचेतन जीर आकाशके समान र्य मानते ई जर्‌ उसुक्छा 

{के पमान चेतन्य युग इ ॥ ८८ ॥ 

। . इच्छष्रेपश्यरनाश्च धमोधमां सुखासुखे ॥ 

^ तरसस्काराश्च तस्येते गणाभितिवदीरताः ४ ८९ ॥ 

॥ भापाथू-जओर चितिके समान उत आत्माकये भी गुणदशत द किः टच्छादेष 
| 8 ल धूमं थरं युख अष्ुल आर भागना नमक सरकार ॥ ८९ ॥ 
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, (१९२) , पश्चदशी- (क 


५९ | । 
आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो गुणाः ॥ । 
जायंतेऽथ भररीयते सुषुते दृषटसंक्षयात्‌ ॥ ९० ॥ ! 
ह मागां भनक संग आत्माका योग्‌ होनेपर अपने २ अदृष्टके कक्षा 
पदाहो जति हे ओर नष्ट भी हो जते है-क्योकरि सुपुपि अवस्थाने ६ 
नादा देखते हं ॥ ९० ॥ | र 
चितिमत्वाच्चेतनोऽयमिच्छादेषप्रयलवान्‌ ॥ 

५५ ¶ 
स्याद्धमोधमयोः कता भोक्ता दुःखादिमखतः ॥ ९ 


भाषाथ कदाचित्‌ शंका करो करि आत्माको अचितरूप मानने चे 
सो ठीक नरी द कर्याकि रोक चिति णवान्‌ होनेसे यह आतमा क 
इच्छा धप मयतनवाटा.६ जर इख आदिवाला होनेसे धर्म-ओर धुप 
ओर भोक्ता ई इसीसे ईश्वरसे विरक्षण ३ ॥ ९१॥ 
यथाऽत् कमवशतः कादाचित्क सुखादिकम्‌ ॥ 
तथा छाकाततरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥ ९२॥ : 
भाषा -क्दाचित्‌ करो कि आत्माको विधु (2 नगेतो लोग 
1.11 
उत्पत्ति दान॑पर इस देहम जसे आत्माकी स्थितिका व्यवहार ही 
करक जन ` ठोकोतरमं अन्यदरकी उत्पत्ति होनेपर उसमे आत 
सुख आदिकी उत्पतते अधीन व्यापक भी आत्माका गमनागमनं 


गाणलूपसे मानते ह भावार्थं यह्‌ ‡ कि जसे इस देहमे क 
१९ सार कोका द डा 
होते द ॥ ९२ ॥ दहमं कर्मके वर॒ ईच्छा 


# 
1 


| 
॥ 


। 
| 











दुःख आदि होते ईश्सी म्र 


एव च सवगस्यापि संभवेतां गमागमो ॥ ) 

= कभकांडः समोऽत्र भमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥ ९३॥ +: 
अथात्‌ आत्मा ही कतो ओर भोक्ता है ओर स सण ! 
कृत हं ॥ ९३ ॥ णं कर्मकाण्ड ४ | 


आानंदमयकोशो यः सुतो परिशिष्यते ॥ , | 


अस्पष्टचित्स आस्मेषा पूषैकोशोऽस्य ते गुणाः ॥ | 


(करणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेत । ( ११३) 


। 
। मापार्थ-क्दाचित्‌ कदो कि विन्तानमेसे अन्य आंतर आनन्दमय आत्मा है यहां 
[ आनन्दमयको आत्मा कटय ओर अव इच्छादिमानूको आत्मा कदते हदो इससे 
† ओर उत्तरका विरोध होगा सो ठीक नकी क्योंकि जिसमे चेतनता स्पष्ट नदी 
क्षा आनन्दमय सुु्िमं जो शेप रहता ह तिमे कहेद्ये पांचकोयोमं पदिटा 
एए इन माभाकरादिकाका आत्मा हे ओर उसी आत्मके ये ज्ञान इच्छा आदि 
है ॥ ९४ ॥ 
। गूढं चेतन्यमुद्परेक्ष्य जडबोधस्वरूपताम्‌ 1 
९ आत्मनो च्ुवते भादाथिडुखेक्षोस्थितस्मतेः ॥ ९५ ॥ 
| भापाथं-इसी आत्माको भाट चित्‌ ओर अचित्‌ रूप करते हं किं वे भाट आत्माके 
चेपन्यको अप्रकट मानकर चेतन ओंर जड दोना रूप कते ह आर सुपुष्निसे द्ये 
अ्ृधुष्यकरे जी स्मरण हाता हे उससे प्रतीत होता ह किं सुपुप्तिमं चेतन्य था ॥ ९५ ॥ 
। . जडो भूत्वा तदाऽस्वाण्समिति जाड्यस्पतिस्तदा ॥ 
। विना जाञ्यानुभूतिं न कथंचिदुपपद्यते ॥ ९६ ॥ 
॥ | भपार्थ-अव चेतनकी उत्मेक्षाके प्रकारकौ कते दईं कि उस सुपृष्िके समयम 
कि होकर सायं यह जो जगे हये मनुष्यको जठताका स्मरण ह वह जइताके अनुभव 
ज्ञान ) विना नही दो सक्ता इससे सुयुप्तिके समय जडताके ज्ञानकरी कल्पना 
हे ॥ ९६ ॥ . 
सा ५] बष््टेरखोपश्च शरुतः खुपौ ततस्त्वयम्‌ ॥ 
१ अप्रकारषकाञ्चाभ्यामात्मा खव्योतवद्यतः ॥ ९७ ॥ 
क मापारयं-अव सुयमे येतन्यका रोप नहीं होता ३ इसमे भप्ाण कहते ह कि 
7 शुषतिम द्रष्टा ( इश्वर ) की दृ्टिका रोप नदी होता क्यो कि वह अविनारी दै इससे 
॥ मकाश ओर इससे आत्मा अमकाश्रूपसे खयोतके समान युक्त ह ओर जो 
4 । के ज्ञानक रोप भी मानता ह वह भी साक्षीके विना नीं हो सक्ता ओर 
18 तिम चतन्यके लोपका अभाव सुना हे सते भी यह आत्मा पूर्वाक्तरूप ह भावार्थं ` 
द किद्राक ज्ञानका शुतिमं रोपका अभाव सुना दै इससे यह आत्मा स्फुरण 
१ अस्फुरणसे युक्त खदयोतकरे समान ३ ॥ ९७ ॥ 
। निरशस्याभयात्मत्वं न कर्थचिद्‌ धरिष्ये ॥ | 
तेन चिद्रूप एवास्मेत्याहः सांख्यविवेकिनः ॥ ९८ ॥ 
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( ११४) शी- ( 


भाषार्थ-भव इस माके मतपे दूषण कहतेहये सांख्य कि मतके : 
अवयसि रदित आत्माके चित्‌ अचित्‌ दोनों रूप नह धरसक्ते इसे शवर 
रूप दी हे यह विवेकी सांख्य कहते हं ॥ ९८ ॥ न 
जाढ्यांराः भर्ते रूपं विकारि जगण च तत्‌ ॥ ति 
चितो भोगापवगाथं भक्तिः सा पवतेते ॥ ९९॥ ^ 
भाषा्थ-अव सुपुपषिमं जडताके स्मरणकी गतिको कहते ई कि जडता 
ह वह भरकृतिका रूप ओर विकारी ओर भ्रिशुण है वह ॒म्रकरति 
टये प्रवृत्त दोती हे ॥ ९९ ॥ ` 
असंगायाशितेर्वधमोक्षौ भेवायहान्मतो ॥ ^ 
वंधमुक्तेव्यवस्थारथ पूर्वेषामिव चिद्धिदा ॥ १००॥ 
भाषाथे-चेतन असंग ह ओर मकृति पुरुप दोनों भिन्न ई 
पृरुपका भाग आर मोक्ष केसे हो सकते हं इस॒ आैकाका उत्तर ॥ 
भी चितिको परकृतिपुरुपके परस्पर भेदके अन्नानसे वेध ओर मष 
एरुपमं माना जाता है ओर तािककि समान सांख्य भी वंध ओर 
स्थाके चयि चेतन्यका भेद्‌ मानते ह ॥ १०० ॥ ४ 
महतः परमव्यक्तामेति षङृतिरुच्यते ॥ 
शुतावसंगता तद्रवसंगो हीत्यतः स्फटा ॥ १॥ ॥: 
भापाथ-प्रकरृतिकी सत्ता ओर पुरुपके असंग दनेपं श्तिका र 


क मदत्तवमे परे जो अव्यक्त उसको ही ति ६४ 
इस श्तिर्म असंगता स्पष्टं ३ ॥ १॥ ८" | 


चित्संनिषो पडृत्तायाः पञ्तेहि नियामकम्‌॥ 
^ ईश्वरे कवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्चतः ॥ ९॥१ 
दत मकार जीवक विपयवादियोके विवादको दिखाक ' 
न दिखनेके छि मथम इ्रके सखरूपको स्थापन करते ई कि 
अदत्त दइ जा. मक्त उसके नियामक ईश्वरको योगीजन कल्म £ 
जीवसि पर खना ह इससे यह भी रका नरी हो सकती कि 
इख्वरमं के माण नक्ष ह ॥ २॥ प 
भधानक्षत्ज्ञपतिगुणेश इति हि श्चुतिः ॥ 


आरण्यकेऽसंभ्नमेण द्यतयाम्यपपादितः ॥ ३॥ ॥ । 















॥ध्रकरणम्‌ ६ ] भाषादीकासमेता ॥ (११५) 


7 | भापार्थ-अथ ईश्वरके सत्ताकी बोधक शतिको कहते हं कि तीना गुणाकर तुर , 


1 अृर्थारूप ग्रधान ओर क्षेत्रज्ञ जाव उनका पत आर र्व रजः तम, 
तों य्णोका नियामक ईश्वर हे यह्‌ श्चति ईखगके होनेम- प्रमाण हे ओर ऊख 
ति परमाण नक किन्तु अंतयामित्राह्मण भी प्रमाण हे कि आरण्यक उपनिपदम 
षटरीतिसे अतयामीका वर्णनं किया हे॥ ३॥ 

कक अत्रापि कलहायते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः ॥ 


क्गं। वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाव्यायोदाहरंति हि ॥ ४ ॥ 
। भापाथ-इस अत्यामीके विषय भी वहूतसे वादी करद करत्‌ दै आर अपना ₹ 
क्तियोमे उद्धिके अनुसार्‌ चढताके स्यि वेदक वाक्योको कहते हं ॥ ४ ॥ 

||. ङरशकमेविपाकेस्तदारयेरप्यसंयुतः ॥ 

त ` पुविदषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसगचित्‌ ॥ ५॥ 

त भापाथे-अव छेदा कमयिपाक ओर इनके आशयोसे जिसका स्प नक पसे 

पविशेपका नाम ईश्वर ह इस पतेजरिकरे कदे सूत्रे अथेको पठते ट किं अविद्या 

अदि पांच छश अथौत्‌, अज्ञान, रिमित, राग, द्वेष, अभिनिवेर, न शङ्कं न कृष्णल्प 

भ, योगियोके ओर अन्यके तीन प्रकारके कमं ओर मूल होनेपर उनके जाति 


पयु भोगरूप विपाक अथौत्‌ एर्विशेप ओर उनके आदाय (८ रस्कार ) ईन 


पणं छश आदिसे भसंयुक्त जो पुरुपविरोष वह ईश्वर है ओर जीवके समान वह्‌ 
असंग ओर चेतन है-भावाथं यह है कि छश कमे विपाक आदाय इनसे रदित 
इद पुरुपीविरोष वह ईश्वर ई ओर वद जीवकरे समान असंग वित्रूप ह ॥ ५ ॥ 
६ तथाऽपि पुंविरोपलाद्धरतेऽस्य नियतता ॥ 

। अव्यवस्थो वधमोक्षावापतेतामिहान्यथा ॥ ६ ॥ 
 भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि असेग मानेगि तो वह नियामक न्‌ दोगा सो टीकनही 
|; तोभी पुरपविशेप होनेमे उसमं नियामकता धर सकती दं क्याक्रि ईश्वरको 
र) {ामक न मानगि तो धिना व्यस्थाके दी बंयमोक्ञ दयो जार्येगे ॥ 
भीषास्मादियेवमादावसंगस्य परात्मनः ॥ 


शरुतं तद्युक्तमप्यस्य कशकमोव्यसंगमात्‌ ॥ ७ ५ 









ते पवन चती ह इत्यादि तिमिं असंग परमात्मामे नियामकता सुनी दै जर्‌ 
श कमे आदि जीवधमाकि अतगमे ईश्वरम नियामक्रता युक्त भो ६॥७॥ . 


+ मापाथ-अव असंग ईशवगको नियामक माननेमे ममाण देते ई कि इस परेशवरे 
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( ११६) पश्वदशी- 


जीवानामप्यसंगत्वात्‌ छशादिनं द्यथाऽपि च॥ 
` षिवेकाहतः छ्ेरकमौदि भागुदीरितम्‌ ॥८॥ । 
„ भापारथ कदाचित्‌ करो कि जयि भी असंग चित्रूप 2 इसते व्‌ शभा 
६ उनके अपेक्षा रमं क्या विरोपताह सो ठीक नही फि यथपि जीर 
हीनेते छे आदि नरी ई तथापि पिवेकके अज्ञाने अयात्‌ उद्धते एक शे 
समस कर हेश कमं आदिका संबंध पदिङे कह अये ह ॥८॥ 
नियज्ञानप्रयल्नेच्छा गुणानीदस्य मन्वते ॥ 
॥ [ ऋष ~ 
असंगस्य नियंतत्वमयुक्तमिति तारकाः ॥ ९॥ ` 
भाषाथ-ताकिक तो असंगकी नियामकताको न सहते हये जीवे । 
ल्य यह कहते दै कि नित्यज्ञान पयत्न इच्छा ये शण ईवरके -६ ॐ ४ | 
नियामक मानना अयुक्त दै यह तारिक (नैयायिक › मानते ई ॥ ९॥ | 
पुविरेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा ॥ + 


सलयकामः सल्यसकरप इत्यादि श्रुतिर्जगौ ॥ १० 


(4 
ने 
जगि 
< 














4 
| भाषाथ कदाचित्‌ कहो कि इच्छा आद गुणेसि युक्त वह वैते ज 


सो दीक नहीं कि बह परुपविरेप भी नित्य जो इच्छा आदि गण ॐ 
कर ६ अन्यथा नीं क्योकि श्ुतिमे यह कहा दं कि सत्यकाम ^, 


४.४४ 


ह ॥ ११० ॥ 
'्लज्ञानादिमत्त्वेऽस्य सृष्टिरिव सदा भवेत्‌॥ 


दिरण्यगस ईशोऽतो सिगदेहेन संयुतः ॥ ११॥ 
भाषाथं-उसमं भी दोप हेनेते पक्षात ते + 
० द रको "११ 
की तो तो सव यि दोनायगी इतत स ४। 
~ च मायोप्‌ ए किगरारीर ४ ` „~ 1 | 


उद्लीथत्रह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्त्रतम्‌ ॥ ४. 


४ ए. 
| ¢ जीवत्वं नास्य कमोद्यभावतः ॥ १" 5 
= िरण्यगभक्ा १ दिरण्यगर्भको इधर माननेमं ममाण कहे कि जी ॑ 
मादात्म्य अत्यंतविस्तारते कहा ‡ ॐ, विचा क 

अभावे हगददके संवते १ से कदा ई ओर वह अविद्या की 
| सतवते भी जीव नहीं हः | 
भ जव नहीं हो सक्ता ॥ १२॥ 


3 


"क्वि र 


॥। 
| हरम्‌ १] भाषाटीकासमेता । ( ११७) 
| स्थुखदेहं विना रिगवेहो न क्रापि ददयते ॥ 
| । वैराजो देह ईदोऽतः सवतो मस्तकादिमान्‌ ॥ १३ ॥ 
 शंमापाथ-स्पूख्देहके बिना केवल िगररीर की भी नहीं भिल्ता इससे स्थूल- 
रोका समष्टि अभिमानी जो विराट्‌ देह वही ईश्वर दै ओर उसके मस्तक आद 
इ णे शरीरोके जो द वेशी ई ॥ १३ ॥ 
| , सहसरदीरषतयेवं च विश्वतश्वक्षुरित्यपि ॥ 
। श्रुतमिल्याहुरनिश विश्वरूपस्य चितकाः ॥ १४ ॥ 
| भापार्थ-अव उसके होनेमं शति ममाण कहते ई॑कि सदसा उम परुयके शिर 
ष, ्ीर संपूण उसके नेत्र है यह वाक्य शतिं सुना हे यह रा्रिदिन विरूपे 
»\चितक अर्थात्‌ षिराटके उपासक कःते हं ॥ १४ ॥ 
 स्व॑तः पाणिपाद छम्यादैरपि चेता ॥ 
। ततश्चतुपुखो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥ १५॥ 
।भाषाथ--इसमंभी दोप दीखता ह इसमे अन्मदेवताको दी श्वर कते हं विः 
१० (ण 7 उसके हाथ ओर चरण मानगि तो कृमि आदि भी इश्वर दो जांयगे इससे 
जीरयख ( अद्या ) देव दी श्वर दे अन्य कोई पुरुप नदीं ॥ १९ ॥ 
ॐ पुत्रार्थं तसुपासीना एवमाहुः भजापतिः ॥ 
| भजा असृजतेत्यादिध्ं चोदाहरंत्यमी ॥ १६॥ 
| (पपा इतके लिमि उसकी उपाप्नना कसते दये एमे कते द॑ ओर वे यह शतिक 
यिका उदाहरण देते द कि प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने संपूणे मजाक सचा ॥ १६ ॥ 
| विष्णोनोभेः समुदूतो वेधाः क्मखजस्ततः ॥ 














॥ 
५ ५. विष्णारेवेश इत्याहृखोके भागवता जनाः ॥ १७॥ 
9 मापार्थ-अव भागवर्तोका मत कहते ई र विण्णुकी नाभिसे उत्पन्न इभ जो 


ए्ट उससे बह्मा उत्पन्न हुआ इससे विष्णु ही ईश्वर दै यद जगतुमं जो जन भागवत्‌ 
पे कहते ई ॥ १७॥ । 

| रिषस्य पादावन्वेष्टुं शाङ्भथेशक्तस्ततः शिवः ॥ 

॥ ईरो न विष्णुरित्याहुः शेवा आगममानिनः ॥ १८ ॥ 

> "भापार्थ-अव वका मत कहते ई रि विष्णु दिवजीके चर्णाका अन्वेषण (शना) 


0 कहते ६ ॥ १८ ॥ 
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वभिको भी समर्थन हभ तिसतते दिष दी दर दे विष्ण नक यद वेदक मान्ेवङे ` 


ष 
> लि 





(११८) ` पञचदशी- किर 


1 


। । 

क ० 9 | । 
॥ 
1 


पुरत्रयं सादयितुं विधे सोऽप्यपूजयत्‌ ॥ | 
विनायकं ्राहुरीश्चं गाणपस्यमते रताः ॥ १९॥ । 
भाषार्थ-जव गाणपत्योका मत कहते ह कि तीनां पुरोको दग्ध ( भा 

. किमे दिषजीने भी गणेरजीका पूजन किया इससे विनायक ८ गणे ) प 
` गाणपत्यमते जो रत है वे कते ह ॥ १९॥ - तति 


एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्वथा ॥ ` ^ 
मंत्राथवादकल्पादीनाभित्य षतिपेदिरे ॥ १९० ॥ ' 
भाषाथ इस प्रकार भेर भेरार आदिके उपासक भी अपने २ पवेश" 


अन्यथा २ वणेन करते हये मत्रोके अर्थवादोको मानकर ह्रको मित ॥ . 
अथौत्‌ अपनी २ बुद्धिस अनेक इधर मानते है ॥ ९२० ॥ ` 


अतयाजिणमारभ्य स्थावरातेशवादिनः ॥ 
सखनचत्थाकेवदादेः कुरदेवतदरनात्‌ ॥ २१॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
1 
| 
| 
। 


~= = = 


--- द 


३ 
| 
॥। 
1 
‡ 


| 
¶ 
| 
| 


तर्यामीसे ३ 1 ६ 
मापारथ -अतयामीते केकर स्थावरपर्यत $शरकोः कते हये अनक { ¢ 
क्याकि कही २ पीपल-आख-शा आदिको भी लका देवता देखते वि 


॥ 


१ 





२के मतम स्थावरभी स्र है ॥ २९१॥ । 
तत्तनिदचयकानेन न्यायागसविचाएरेणाम्‌ ॥ 


भ तपरः स्वात्‌ साऽप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ ९५ 
। मतक भिन्न २ होनेपर कौन खीकार के यो 
4 ० क्योकि तच्वके निश्चयकी कामनाति ॥ 
(कन) ले नीह र पिका सील ६ पते तक पक ¶ १ 

या दे जप्‌ उत्को भी यहां प्रकटरीति प्र कहते ई ॥ २९॥ 
स अङ्ृतिं विद्यान्मायिनं तु महे-धरम्‌॥  । 


५ 
4; + 

ष #, 
हि । 


7 आवयवभूतः ठ व्यात सवेभिदं जगत्‌ ॥ २३ ॥ द 
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कके च 


3 | स 
[शरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेत । ( ११९) 
| 


। त्‌ © णे 

| इति शुस्यनुसारेण न्याय्यो निणेय ईर ॥ 

| तथा सत्यविरोधः स्यात्स्यावरातिदवादिनाप्‌ ॥ २४ ॥ 
प्भापायै-हस श्रतिके अनुसार ईश्वर बिपयका निणैय युक्त दे एसा होनेपर जो 


¶वरर्यत इ्चरको कहते ह उन सवक्रा विरोध भी न होगा अथात्‌ इसको सव- 
तते है ॥ २४ ॥ 
। माया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ ॥ 
। अनुभूतिं तत्र मानं रतिजज्ञे थुतिः स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
द आपा्थे-अव जगतुकी कृति जो माया उसके रूपक कहते ई कि यह माया 
५ ( अज्ञान > रूप ह यह तापनीयउपनिषदमें कहा ई-आओर उस मायाकं तमालम्‌ 
१ भेम शवुतिने स्वयं अदुभवको ही ममाण कडा दै ॥ २९ ॥ 
| जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति अतिः ॥ 
 आवारुगोपं स्पष्टतवादानत्यं तस्य साऽत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥. 
भापार्थे-अव मायके तमोरूप होनेमं अनुभव कहते ह कि वह यह जडरूप आर 
| सरूप है यह श्ुति ही अनुभव कराती ह ओर यई बात वाक्‌ गोष आदिं 
इको सप्टहे कि भक्ृतिका कायं जड मोहरूप ह आर उसी श्वातैने उस जड मोह 
धको अनंत कडा ई ॥ २६ ॥ 
ध ‡ $$ 9 (. ष 
। अचिदास्मघटादीनां यत्स्वरूपं जड हि तत्‌ ॥ 
९ यत्र कुटीमवेहृदधिः स मोह इति सोकिकाः ॥ २७ ॥ 
मो ापाथे -अचेतन घट आदिका जो खरूप ह बह्‌ जड ही है ओर निसमं इद्धि 
हो जाय अथत॒ न चछ वह जंड दी होता है ॥ २७ ॥ 
इत्थं रोकिकदष्यैतस्सर्वैरप्यनुभूयते ॥ 
^ यक्तिट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदिति शतेः॥ २<॥ ` 
1 भपार्थ-पृवोक्तमकारसे सवके अनुभवसे सिद्धरूप आनंत्यको कते ट कि इस 
कार यह जड मोदस्वरूप तमोरूपता रोकडध्ते सिद्ध हई-कदाचित्‌ कदो कि इस 
कार मायाको सवके अनुभवत सिद्ध मानोगि तो उसको ज्ञानते निदृत्ति न होगी सो 
कि नदी कि युक्तिको दृटसे देखो तो मायाका रूष अनिर्वाच्य ईं अथात्‌ न्‌ उमे 
गीत्‌ कहसकते हं न असत्‌ कह सकते ट कर्याकि श्तिमं यद कदा द न सत्‌ इवा 
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(१२०) | पञदशी- 


न असत्‌ हृभा-भावार्थ -यह ह कि इस मकार रोकटष्टिते इसको संप 
ओर्‌ युक्तिसे तो अनिवैचनीय हे ओर शुतिमे यह कहा है कि असत्‌ श 
नहीं है ॥ २८॥ | 

नासदासीदिभातत्वान्नो सदासीच बाधनात्‌ ॥* ।म 
वियाृष्टधा श्रुतं तुच्छं तस्य नियनिचृत्तितः॥ २९।क 
भापार्थ-अव प्रवोक्शचुतिके अभिमायको कहते ई कि नगतको | 
होनेसे तो माया असत्रूप नरी ओर यहं किचित्‌ भी नाना ( माया) 
से मायाका वाघ्‌ ( निषेध ) देखते हँ इससे सत्रूप भी नहं ओर विछ ¶ 
असत्‌ रूपता भी युक्त नरी इस मकार युक्ति दृष्टिसे अनिर्वचनीय दित भ 
मायाका रूप च्छट शति ओर दिद्रानोके अुमवसे उस मायाकरी क 
शाने सनी द क्योकि बह ज्ञाने संदेव नित्त ोती हे भवायै म 
गभान हीनेते असत्‌ ओर वाप होनेते सत्‌ नदीं कह सकते ओर स नि 
ज्ानदृषटिसे देखो तो माया तुच्छ है ॥ २९ ॥ ; (ल 
तच्छाऽनेवंचनीया च वास्तवी चेत्यो त्रिषा॥ | 
० ५ भोतयोक्तिकरोकिकेः ॥ ¢ 
९६ देखो क वायते देखो तो माय। तुच्छ ३ अर्थात्‌ तीनो करी 
९९ यित दे तो अनिच ह ओर लोके वोषते देल ो ब 
१ युत्ति जगते बोधति माया तुच्छ, अनिवचनी, ह 
गरक द अथात्‌ वोर्धोक भदुसे माये भद्‌ मतीत होति ह ॥ १२०॥ 
तक।चायया चित्रपटस्तथा ॥ ३१॥ . 
(देहाय से माया ही इत जगतके सत्त ओर असक दिसाती १): 
ना? घ जार संकोचे वल चित्र मतीत होता ३ ओर नशी होताई^ 
अस्वतेत्रा हि => 
भाया स्यादरतीतेविना चितिम्‌ ॥ ` 
ह ` तथेव प्यावसगस्यान्यथाङ्रतेः ॥ ३९॥ । 
७५३ माया अस्त्र ओर सवततर दोनो रप वर्णन कते £| 
( खाधीन )३॥ ३२ ॥ कर देती € ^ | 
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[रम्‌ ६] भाषाटीकासमेता ।. ( १२१) 


क| कूटस्थासंगमारमानं जगचेन करोति सा ॥ 
| ५ । विदामासस्वरूपेण जीवेदावपि निमैमे ॥ ३३ ॥ 
|भापार्थ-अव अन्यथा करनेको दी वणेन करते हं कि यह .माया इूरस्य असग 
त्माको जगत्रूप कर देती हे ओर चिदाभासरूपसे जीव ईश्वरकी भां वद माया 
९। करती ह ॥ ३३ ॥ 
|. । कूटस्थमनुपडुस्य करोति जगदादिकम्‌ ॥ 
श [पिन्यां । [^ ट 
। इधटेकविध मायायां का चमस्छरृति ॥ ३९ ॥ 
| भापाथे-कदाचित्‌ को कि असंगंके अन्यथा करनसे दृ्टस्थ न र्गा सा स 
कं कि बह माया दृटस्थमे किसी मकारके भी उपद्रवो न करके जगत्‌ आदिव 
शती दै कदाचित्‌ कद कि इृटस्थताके पिवात किये विना, जगत्की रचना अः 
द सो भी ठीक नकं कि दुधंटकारयको करनेवारी मायाम संपूण चमत्कार बन्‌ 
तता हे अन्यथा उसका मायात दी नष्ट हो जायगा यह मायाका ही चमत्कार 
शस्थके विना विगाडे जगतको रच सकं ॥ ३४ ॥ ; 
 द्रवत्वसुदके बह्वावोष्पयं काटिन्यमदमनि ॥ 









॥ | ६ | 
५ । मायाया दुर्घटत्वं च स्वतः सिभ्यति नान्यतः ॥ ३५ ॥ 
ह भापारथ-भव मायके र्ट करने रूप स्वभावको कते ह कि जेमे जरम द्रवत्व्‌ 


हना ) अभम उष्णता ओर्‌ पत्थर कथिनता आदि स्वभावे मतीत होते . 
7 ॥ ही. माया स्वतः दी दुधेर है अन्यमे नरी द ॥ ३५ ॥ 

। न वेत्ति खोको यावत्तां साक्षात्तावचमत्ृतिम्‌ ॥ 

 । धत्ते मनति पश्चाच मायेपेस्युपशाम्यति ॥ ३६ ॥ 

षी मामार्थ-कदाचित्‌ कटो कि मायाको दुर्घट पा हेतु न यह्‌ नदी 
॥ सक्ता कयोः जगतूमे मायाको चमत्कारका दतु देखते ट्‌ सो ठीक नी कि 
नि जगत्‌ उप॒ मायाको साक्षात नरी जानता तवतक दी मतम्‌ चमत्कारो 
रण करता ६ ओर ज्ञानके पीडे तो यह माया ई सह समङकर शतिको प्रप्त हो 
^ {ताहे ॥ ३६ ॥ 

4 प्रसरति हि चोद्यानि जगद्स्तुरखवादिषु ॥ 

न चोदनीयं मायायां तस्याश्चोयेकरूपतः ॥ ३७ ॥ 
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(१२२) प्वद्शी- ॥ 
भापाथं-जगतूको सत्य कनेवाे जो नैयायिक आदि वादी ह उन्‌ [ना 
चोद्य ( तकं ) चल सक्ते ई ओर मायावादीके उपर रसे त्क न द्रत 
क्योकि वह माया दी स्वयं चोदयस्वरूप है ॥ ३७ ॥ पी 

चोयेऽपि यदि चोद्यं स्यात्‌ स्वच्चोदये चोयते मया॥ 

€ १ १ 

परिहाय ततश्चोद्यं न पुनः पतिचोद्यताम्‌ ॥ ३८॥ ` 

भापारय -सायावारद्किं अति तकं करनेमं दोप कहते दे कि यदि तके (४ 
तकं होय तो तेरे तकं किमे हम तकं करेगे इससे तक॑नाका परिहार क ॥ 


तकं न करे ॥ ३८ ॥ | 
` विस्मयेकररीराया मायायाश्चोयरूपतः॥ ` । 
“- अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्धिः भयत्नतः ॥ ३१। 


भापायं विस्मय ( आश्वय ) ही है एक दारीर जिसका रूसी माया १३ 
हीने उसके परिहार ( नारा ) का दमात्‌ मनुष्य यतते अन्वेषण कत 
मायात्वमेष निश्चेयमिति चेत्तहिं निथितु॥ 


4 
खोकपरतिद्धमायाया क्षणं यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥ १४०॥ ` 
भापाथ-कदाचित्‌ प 


५ ऋदाधत्‌ कहो कि मायाके निश्चय होने पर उसका परिहार 
है भयम तो मायाके खरूपकरा हने पर उसकं | 


ही निश्चय नदीं सो ठीक नदीं कि यदि 1 
निश्चय कना दै तो निश्चय कर ओर जगते > 
र कर्‌ आर जगत्मं दृक्ष. 
ही यहां देख छो ॥.१४० ॥ तूम प्रसिद्ध मायाका जो | 
० सतु शक्या विस्पष्टं मासते च या॥ , ॥ 
ग मावतान्रजालादो छोकाः संभतिपेदिरे ॥ ४१॥ | 
स्पष्ट व दण ई कि जिसका निरूपण ( कथन ) न 
य = वदी माणा नाट जादि लोकनि मानी ६॥ 
नः "गाति जगचेदमराक्यं तन्निरूपणम्‌ ॥ = 
भापारथ- अ. वीक्षस्वापक्षपाततः ॥ ४२॥ र 
इससे ६. नगात्‌ स्पष्ट द्पिता ह ओर उसके निरूपणको नरी £ 
भावामय ६ इत वातको पक्षपात छोड कर त्‌ देल अर्यात्‌ पचार 8 
मारग्धे निखिछैरपि पंडितैः ॥* ॥ 
अज्ञानं पर तस्तषा । :॥ 
पुरतस्तषा भाति 
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रम्‌ ६] भाषादीकासमेता (१२३) 


ए {भाषार्थ-अव जगत्के निरूपणको अरक्य दिखाते हं कि जव संपरण॒पीडतजन 

कौतक निरूपण ( वर्णन ) करनेका मारेभ करते हं तव उन पंडितकिं आगे किंसीन 
# कक्षा (अंस) मं अज्ञान भासता ह ॥ ४३॥ 

1 देहंदियादयो भावा वीरयेणोत्पादिताः कथम्‌ ॥ 


| कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते किसुचरमू ॥ ४ ॥ 1 
। पा ज अशक्य निरूपणको दी उदाहरण देकर स्पष्ट कते ट कि देद इद्विय 
£ भाव पदार्थाको माता पिताका वीयं केसे पेदा कर देता दं आर उस दहम्‌ 
नता कते होजाती ह एसा कोई प्रश्च करे तो तेरे मतम क्या उत्तर द ॥ ४८४ ॥ 
| वीर्यस्येष स्वभावदवचेत्कथं तद्विदितं स्वया ॥ 
। अन्वयग्यतिरेक्तौ यौ भसन तो वेध्यवीयंतः ॥ ४५ ॥ 
# भआपार्थ-स्वभाववादी शंका करता ई कि यह वीर्यका दी खमावहे तो तमने 
कते जाना कि यह वीयका. स्वभाव ई कदाचित्‌ कहो कि अन्वयव्यातिरेकसे 
।१ते६सो भी ईक नदी क्योकि वध्याखीमं बी्ंको व्यथं होनेसे, जो अन्वय 
तरक ई वे नष्ट होगये अथीत्‌ यह नियम न घर सकता कि जहा २ वीय वदा 
॥ देह आदि होते हं ॥ ४५ ॥ 
न जानामि किमप्येतदित्यते शरण तव ॥ 


र ¢ अत एव महांतोऽस्य भ्रवदंतीद्रजाखताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
| आापार्थ-ईस मकार वारंवार भभ्न करनेमरे अंतमं तरा यही उत्तर दोगाकिम 





¶ जान सकता कि यह क्या ई इसीसे महान्‌ २ पुरुष इस जगतूको इद्रनाररूप 
त कते £ ॥ ४६ ॥ 
| एतस्माक्िभिवेंद्जारमपरं यद्गभवासस्थित 
(| रेतदचेतति हस्तमस्तकपदधाद्रूतनानाख्रम्‌ ॥ 
पयायेण शिश्त्योवनजरावेषेरनेकेवैतं 
पदयत्यत्ति श्चणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥ ५७ ॥ 
(भाषाथ रवोक्त मायावे, अनिर्वचनीय हेनेमें सबकी देखी संमति दिखाते ई कि 
। से परे ओर क्या इद्रनाढ होगा कि ग्भमं वास निसका एसा वायं चेतन दाता 
जीर उसमं हाथ मस्तकः चरण आदि अंकुर पदा होते ई ओर कम २ से वह वारक 
! न जरा अनेक पेपासि युक्त हकर देखता ई खाता है सुनता हं सता ह गमन 
3 एर आगमन करता दं ॥ ८७ ॥ 
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.८ १२४ ) पश्वदशी- । 


रः 
देहवद्वटधानादो सुविचार्य विरोक्यताम्‌ ॥ ` | | 
क धाना कुत्र वा इक्षस्तस्मान्मायेति निरिचतु॥४ 


| 


भापार्थ-ङछ केवल देह ही अनिवचनीय नटीं कितु वरदृकत आदं! २ 


` देहके समान वट्‌ ओर अन्न आदिमे भी भरी प्रकार विचार कर देखो 1 
ओर कडा इृक् है तिससे यदी निश्चय कर लिया किं माया ३ ॥ ४८॥ 
निरुक्तावभिमानं ये दधते तार्किकादयः ॥ ` . ` 

५५४ श 9 | | 

, हषमिभादिभिस्ते तु खंडनादौ सुरिष्षिताः ॥ ४ 
भापार्थ-कदाचित्‌ को कि हम निरूपण नही कर॒ सकते तो द. 
द. नही ६ ड्‌, 

आदि निरूपण कर्‌ सक्ते है सो भी शीक नहीं क्योकि जो तारिक अकः 
¦ त) श ध अथौत्‌ मायाको सत्य कहते ई उनकी ४ 
कोने खंडन आदि भ्रेथामें भटी ` मकार कीं ह अथात्‌ ऽद 

किया है ॥ ४९॥ ५५ = १ स 
अर्चिस्याः खड ये भावान तास्तकेषु योजयेत्‌ ॥ त 
५ मनसाऽपि जगत्खलु ॥ १५०॥ न 
भापा-भव उक्त अर्थम सामदायिकोफे वाक्योको कहते ई ध 

(पा ) [ववा कर म साः फो कहते ई | 
र ७ करके अयोग्य ह उनको तकक॑से युक्त न करे कयि 
तत्य स्चनारूप निश्चयते हे ॥ १९० ॥ च| 
त तदैव ं मायेति निरिचलु ॥ 
भापाथ-कदाचित्‌ कहो ठि सथसावनुभूयते ॥ ५१ ॥ _ 

५. प कहा क जगत्की अपचित्य रचना च्चे इतते १४ 

चथा जायासो टीक्‌ नही कि अचित्य .स्वनाकी श्तिका वीन (कर 


यह निश्चय करो ओर वह अचित्य ४1 
गया ह.॥ ९१ ॥ ट अचित्य रचनाका मायारूप बीज ए. 


क नः 


















जायत्स्व गृत्तन्र ची 
१्स्वन्रजग च रीन चाज ङ्व दमः 1 -8 
। | ।: 0: 


भापा्थ-अव जते माया जगत्का बीज ह उसं रीतिको कहत ,° + 
त | य रूप संपूण जगत्‌ इस मकार छीन ( छिपा › रहता दै ॐ ॥ 
निसमे जगतूका कारण मायां हेइसते संपूरणं जगत्रकी वासना मायि ^~ 
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भाषारटीकासमेता। ( १२५}. 






(= करणम्‌ ६ ] 


` || या वृद्धिवासनास्तासु चेतन्यं धरतिविवति ॥ 
॥६ मेघाकारवदस्पष्टचिदाभासोऽनुमीयताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रौ भापार्थ-जो द्धिकी वासना दं उनमें चेतन्यका मर्तिविव पडता हं आर वह मषक. 
रीकाराकी तुल्य अस्पष्ट चिदाभास दे आर अनुभानसे प्रतीत होता ह॥ ९५३ ॥ 
॥ . साभासमेव तद्रीजं धीरूपेण भराहति.॥ 
। अतो बुद्धो चिवाभासो विस्पष्टे प्रतिभासते ॥ ५९ ॥ 
|| भापाथ-कदावित्‌ कदी कि मेवके अरा जम्‌ आकादाका यद्यपि अस्पष्ट प्रतिवि .. 
त परंतु उसका सजातीय जो घटका जट दे उसम तो आकादाका प्रतिविव स्पष्ट 
¦ इससे मेघके आकाराका अनुमान घट सकता दे यहां कोड वेला ृष्टांत दे नदी 
केसे अनुमान दो सकता हे सो ठीक नरी क्याकि यहां भी वेसादी दांत हो 
बी कता हे कि आभाससदित जो मायाक। वीज द वरी बुद्धिरूपते जमता दं अधात 
¶ दामास विदिष्ट अङ्ञान ही बुद्धिरूपते परिणाभको पराप्त इआ स्पष्ट चिदामासकी 
स्थ होजाता ह-इससे यदयं यह अनुमान हं क्रि विवादका आस्पद बउुद्धिकी बसना 
॥ तनके प्रतिविववारी ट्‌-उुद्धिकी अवस्था दोनेसे-उुद्धिकी वृत्तिके समान-भावाधं 
| ह दं कि आभाससहित उसका वीज बुद्धिरूपसे जमता दे इसते इद्धिमं बिदाभारः 
हटरूपते भातता ह 11 ५४ ॥ 
‰ माया भासन जीवेशौ करोतीति शरुतो अतस्‌ ॥ 
। मेघाकाशजटाकाशाविव तो सुग्यवस्थितो ॥ ५५॥ 
| मापाथे-इस मकार तिम दीं जीव ईशवरकी मायिकताका उपहार ( समापि ) 
शते दे किंमाया आभास ( मतिवित्र ) से जीव शश्वरको करती £ यह वेदे सुना 
+ आर वे दोना मेघाकाय ओर जटाकाशके समान भरी मकार व्यवस्थित ह ॥९५॥ 
^ मेघवद्वतते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ ॥ 
| धीवासनाधिदाभासस्तुषारस्थखवस्स्थितः ॥ ५६ ॥ 
¦ भाषाथ-अव इन्धरको मेवाकार॒की समानताको स्पष्ट करते ह कि मेधके समान 
या वटती दं आर मेमं स्थित त॒पारके समान बुद्धिकी वासना ई ओर तुषार 
आकाशकं समान चिदाभास द ॥ ५६ ॥ 
मायाधीनभिवाभासः अतो मायी महेश्वरः ॥ 
अंतयौमी च सवेज्ञो जगयोनिः स पव हि ॥ ५७॥ 
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( १२६) पखद्शी- कि 


भापाथ-अव माया मर्तिववके इश्वर होनेमं श्वुतिममाण कहे १ | म 
अधीन विदामास दै ओर मायावी मरैश्वर सुना ३ ओर वदी अकी 
ओर्‌ वही जगतूका योनि ( कारण ) है ॥ ५७ ॥ ` 4 


सोषु्मानंवमयं भकस्येवं श्चतिर्जगौ ॥ ` ॥ 

एष सवेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईधरः॥ ५८॥ बर 
भापाध-अव उुद्धिकी वासनामं मतिविव ईश्वर होना श्वतिसे ददल 
करनेवाी श्वतिको कहते है कि सुपुपतके समय एकरूप शरास 
दति मारभसे धी वासनामें मतिविवित आनदमयको इर कहीं 
ओर सोई यह वेदोक्त ईर दै ॥ ९८ ॥ | |: 
8 |: 
सवक्ञस्वादिके तस्य नेव विप्रतिपयताम्‌ ॥ 
भोता्थस्यावितवर्यतवान्मायायां सर्वसंमवात्‌॥ ५ 
मापाथे-कदाचित्‌ कदो कि वह आनंदमय सवज्ञ नहीं तेष 

त्‌ कटी मय सवेज्ञ नदीं होसक्ता१ 

उस आर देमयकी स्जञतामे विवाद्‌ न करना चाहिये क्योकि शवुतिपे 
अह तक्के अयोग्य है ओरं मायाम सव संभव ह ॥ ९९ ॥ । 


अय यत्सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान्‌॥ 5 
न कोऽपि राक्तस्तेनायं सवे -धर इतीरेतः॥ १६०॥ त 
भापार्थ-कदाचित्‌ कहो फि युक्तिक अभावमे शति भी पत्थरके | 
ठीक नदीं कि यह्‌ सवेज्ञ जिस जाग्रत्‌ 1 1 


५६ ता 0 कोरे भी पुरुप समं नदीं ३ इकर | 
अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः ॥ 1 

ताभिः कोडी्चते सर्वं तेन सर्व रितः ॥ ६१॥९ 

बसती ह उन वास स्प जो सूं माणिर्ोकी इद्धि उनकी वासना हि ५ 
योक मति सप्रणं जगत्को विषय कर रक्खा ह तितत ^ 
। शनानरूप उपाधिते यह सर्जन कहा है ॥ ६१॥ . . 
` ५५५ परोक्षत्वात्र्ज्ञवं न हीक्ष्यते ॥ भ 
सपबुद्धषु तहा वासनास्वुमीयताम्‌ ॥ ६९॥ । 
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[करणम्‌ ६1 भाषाटीकासमेता 1 | ( १२७) 


। भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि वह सर्वज्ञ द तो जाना क्यों नहीं जाता सो ठीक 
गौ कि उसकी उपाधिरूप वासनाओंको परोक्ष होनेसे उसकी सर्वज्ञता नरी दीखती 
र संपूण बुद्धिर्यो वतंमान जो सजञतव ई उसका वासनां भी अनुभान करौ 
| अनुमान यह है कि संपूणे इुद्धियाका सर्वज्ञत्व अपनी ग वासनासे आयं 
[ञत्वपूरंक होने योग्य है कार्यम वतंमान- धर्म॒ विरोप होनेमे पटम वतमान 
॥ २ आदिके समान भावाथ यद ३ करि वासनाओके कट न होने सर्वज्ञता नही 
दती कितु संपूरणं बुद्धयो सवजञताको देखकर वासनां अनुमान करो ॥६२॥ 
द॑ विज्ञानमयमुख्येषु कोशेष्वन्यत्न चेव हि ॥ 
द अतस्ति्टन्‌ यमयति तेनांतयामितां बजेत ॥ ६३ ॥ 
| भापा्-जव सर््ञको ककर अंतर्यामीरूप वणन करे ट कि विज्ञानमय कोर 
छरूय जिनमें एसे कोशमिं ओर परथिवी आदिं अंतः ( भीतर ) दिक कर जो 
का यमन ( रिक्षा ) देता दे तिससे बह अतयीमी कदाता दै ॥ ६२ ॥ 
4 चर @ खे, ~ [ 4 
ते बुद्धौ तिषठन्ातरोऽस्याधियानीक्ष्यश्च धीः ॥ 
४; धियमतर्यमयवी ५ ¢ = 9 घोषितम्‌ 
षि सेवं वेदेन घोषितम्‌ ॥ ६९ ॥ 


(| भापाथै-मव इस अर्त सरणे अतर्यामीाज्चणका ममाण ते ट करि जो उिरम 
{क कर इद्धिके भी आंतर (भीत ) ज ३ ओर इद्िते देखने के अयोग्य आर 
द्धि निका शरीर दै ओर बुद्धिके अंतः विष्ट होकर जो उद्धिका निमामक वह्‌ 
०॥ (तयीमी परमेश्वर हे यह वेदने कडा है ॥ ६४ ॥ 

ह तंतुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा ॥ 

॥ सर्वोपादानरूपत्वात्‌ स्त्रायमवास्थितः ॥ ६५ ॥ 
| मापाथे-भव अंतरयामी्राह्मणके सव परया व्याख्यान तो म्रंथके वनेका 
[य ह इसमे व्याख्यानके सव पर्यायोमिं संचारी सिके द्यि जो सव भूतम 
| देक ` कर सबका अंतर दै इस पर्याय व्याख्या करते हुये जो सव भूताम टिककर 
॥ सका अथे इृषटंतसे कहते ई कि जैते उपादानरूपते तंतु( सूत ) वलम स्थित दे इसी 
विकार सवका उपादान रूप होनेते यद तयामी ईर भी स्त्र स्थित दै ॥ ९4 ॥ 
|  पटाद्ष्यातरस्ततुस्तंतारप्यंश॒रां तरः ॥ 
: आं तरत्बस्य विश्रातियेत्रासावनुमीयताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
-3। 8 -कदाचित्‌ कशे कि उपादानरूपसे यद सरै स्थित द तो सरयत्र मरतीत 
अयो नकदोवा सो ठीक न कि पटते आतर तेतुद आर्‌ तेते मी ओंतर्‌ ` 
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(१२८) पञ्चदशी 


उसकी अं ( रूम › है इसीसे आंतरताकी जहां विश्रांति है दह ए। 
अनुमान करो ॥ ६६ ॥ |: 
दवि्ांतरत्वकक्षाणां दरनेऽप्ययमांतरः ॥ `ते 
न वीक्ष्यते ततो युक्तिश्वुतिभ्यामेव निणेयः ॥ ‰॥। 
भापाथं-कदाचित्‌ कहो कि सवक्रा आंतर आत्माको मानगि तो ३। 
समान वह दीखना चाद्ये सो ठीक नही कि दोः तीन श्रेणियोकि 
आतर दै अथौत्‌ बाह्य नदीं है ओर इसका निर्णय श्चति ओर 
, उनम्‌ श्वति तो पर्वोक्तं टं ओर युक्ति यह दै कि चेतनरूप अधिष्ठाने निध 
अदृत्ति असंभव हे ॥ ६७ ॥ 3 
` पटरूपेण संस्थानात्‌ पटस्ततोवपुयंथा॥ 
सवैरूपेण संस्थानात्सर्वमस्य वपुस्तथा ॥ ६८॥ 


. _ भापारथ-जव निके संपूण भूतशरीर है इसका अथं कहते ल ४ 
स्थित देने जसे पर तुका रूप है इसी भकार संपूरणरूपते स्थित 


आत्मके शरीर द अर्थात्‌ उत तंतुकी स्थिति जेते पटरूपते है एं ॥ | 
स्थिति सव रूपसे टै ॥ ६८ ॥ ४ | 


तताः सकोचविस्तारचलनादौ पटस्तथा ॥ ` | 
-प्र्यमव भवाते न स्वातेतयं पटे मनाक्‌ ॥ ६९! 


वि 1 सच ताके आतर होकर नियामक है इसका ५ 1 
विद्यमान र ६ कि जते तेतु सकीच विस्तार चठढन =" * । 
त्‌ भी स्वतवता परमे नही हे ॥ ६९ ॥ 4 


त पतयम्ययं यत्र यया वासनया यथा॥ ॥ 
विक्रियेत तथाऽवद्यं भवलेव न संदायः ॥ १७०॥ | 


भापार्थ-जते ततुके संकोच १६ 
प्राधवी आदिमं उपादानरूपसे (५ तयो त ना । | | 
घट आद्दखूप कायभाव्रक्ा राप होता हं उसीर रूपे वहू कार्यी ¦ 
पम सराय नदी ई ॥ १७०। ध, 
र्वरः सवभूतानां हृदेरोऽुन तिषति॥ ^ 
नामयन्स्सवेभूतानि यं्रारूढानि मायया ॥ ७१॥ | 
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त हरणम्‌ १] भाषाटीकासमेता । ( १२९ ) 


। मापा्थ-जव अंतयांमीकी बोधक शतिको कहकर स्पतिको कते है कि हे अर्जुन ` 
[ व भूताक हृद्यर्प देशम यंतर पर टिके हुये भूर्ताको मायाते मप्र इये 
तिह ॥ ७१॥ | 

| स्वैभूतानि विज्ञानमयास्ते हदये स्थिताः 

ई तडपादानभूतेरास्तत्र षिक्रियते खलु ॥ ७२ ॥ 

नापार्थ-अव सर्वभूतानाम्‌ इस पदके अ्थको कहते द कि विज्ञानमय ८ रूप) वे 
पिर भूत हदयमं स्थित ह आर उनका उपादानभूत ईश्वर वहां षिकारको माप्त होता 
ज्िथांत्‌ हदयमं स्थित अंतयांमीका विज्ञानमयरूपसे पारेणाम हो जाता है इससेवे 
हृद्यमे स्थित दं ॥ ७२॥ 

। देहादि पंजरं यत्र तदारोहोऽभिमानिता ॥ 

विदहितप्रतिषिद्धेषु भट्त्तिभ्रमणं भवेत्‌ ॥ ७३॥ 

शापाय अव य्रारूढ राब्दका अथं लिखते हं किं देह आदि पेजरको यर कहते 
त र उस्‌ देहके अमिमानको आरोह (येठना ) कदे ह ओर शाखसे विसितिमिं जो 
द्र हं उनमं मडृत्तिको भ्रमण कहते ह ॥ ७३ ॥ | 

£| विज्ञानमयरूपेण तसप्रृतिस्वरूपतः ॥ 

,  स्वदक्तयेशो विक्रियते मायया ्ामणं हि तत्‌ ॥ ७४ ॥ 
।पार्थ-विज्ञानमयरूपसे उस आत्माकी मन्तिके सखरूपसे इन्र अपनी शक्तिरूपः 
॥ से विकारकी मप्त दाता ई उसको टी भ्रामण (भ्रमण कराना) कहते 


















† | अंतयमयतीप्युक्तयाऽयमेवारथः श्रुतौ तः ॥ 


“ एथिव्यादिषु सवेत्र न्यायोऽयं याञ्यतां धिया ॥ ७५॥ 
(पार्थ-अंतःस्थित होकर जो नियमन करै यह कहनेते श्रुति यदी अर्थं अंत- 
| का इना हे यदी न्याय अपनी इुद्धिसे परथिवी आदि सव पर्यायोमं युक्त 
{५ जानामि धर्मं न च मे षदचिजानाम्यपर्म न च मे निदः 
(# केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोभि७६ 

' परार्थ -अव संपूणं मदृत्ति ई्वरकं अधीन ई इसमे अन्य वाक्यका भी ममाण 
(किम धर्मको जानता दं परतु मेरी मदति धर्मं नक हैओर भ अधमको 


[भ 
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( १३०) पञ्चदशी 1 ¦ 


. जानता द परंतु मेरी अधमंसे निवृत्ति नही ह इससे हृदयम स्थित विभा 
नियुक्त युञ्चे कर दिया ह उसी प्रकार मेँ करता ई ॥ ७६ ॥ | 
नाथेः पुरुषकारेणेत्येव मा राक्यतां यतः॥. 

ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ॥ ७७॥ 
मापारथे-कदाचित्‌ कहो कि मदृत्तिको परमेश्वरके अधीन मानं 
मयत वथा हो जायगा सो ठीक नहीं कि परुपाथं निरेक ह यह ‰ 

` कृयाकि पुरुपायरूपसे भी ईश्वर दी विवतेरूपको माप दोता हं अध९६: 
ईश््ररूप दै ओर रज्छुके संपैके समान अतात्विक (^ टे) जन्यवा 


१ 


कहते ह ॥ ७७ ॥ । || 
$दग्बोधेने ७७ । 

| धरस्य भद्त्तिर्भेव वायताम्‌ ॥ धः 
तथाऽपीरास्य वोषेन स्वात्मासंगरधीजनिः ॥ ५८।३ 


स कहो व भयत्नको भी ईश्वर मानगि व (4 
श्रामण श जो अंतयापीकी भरणा वह बृथा होजायगी सो ष 
क ज्ञानसे अतयमीकी अवृत्ति (प्रेरणा ) का ६ | 
करा क्याकि इन्वरको जो अपने असंग होनेका ज्ञान उसे श 

ब॑ने सकती हे ॥ ७८ ॥ 1 यु 


तावता सुक्तिरित्याहुः श्तयः स्प्रतयस्तथा ॥ । | 
मेवात इत्यपी-अरभाषितम्‌ ॥ ७९॥ 








= मापा -भव्‌ आत्माकी अपगते ज्ञानका फल कते ई कि शरि ह। | 

= 4. नते र सक्ति की द ओर यही इरे ही कहा दि 
= मरे शै आत्ना ह इसीपे शवुतिका कयन्‌ रघन करने अयेो्यदै॥ ; २ 
आया भीतिदेतुत्वं भीषास्मादिति हि तम्‌ ॥ 

सवे शवरत्वमेतस्स्यादंतयामिखत \ 

व नी भीतिका देतु कहा दे कि इस ११९ 

इत ,अतम्‌ _आत्नासे इ््रको हे 8 

यामीे पृथक्‌ (भिन्न ) ह ॥ १८० ॥ भयक्ता कारण कहा 4 
प्तस्य वा अक्षरस्य भासन इति थुतिः॥ 
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इ ९] भाषाटीकासमेता 1 ( १३१) 


प्भापार्थ-इस अक्षर ( अविनाशी ) ईश्वरकी शासनामं जगत्‌ है यह छति दै ओर 
| परमेश्वर जनकं अंतःपरविष्ट होकर सवका शिक्षक हे न दो शतियमि वाहिर 
भीतर इईश्वरको ही नियामक कहा दे ॥ ८१ ॥ 
जगद्योनिभवेदेष पभवाप्ययकचखतः ॥ 
आविभोवतिरोभावावुत्पत्तिषख्यौ मतो ॥ ८२ ॥ 
भापार्थ-अव यह ईश्वर जगप्का योनि है इस तिका अथं कहते ह किं उत्पत्ति 
अर्या कतौ होनेसे यई जगत्का योनि ( कारण ) ३ ओर यहां उत्पत्ति ओर 
। शब्दूसे आविभोव ( प्रकटता ) ओर तिरोभाव ( छिपना ) समञ्लने ॥ ८२ ॥ 
। आविभावयति स्वस्मिन्‌ वेखनं सकट जगत्‌ ॥ 
भाणिकमवदादेष पटो यद्रस्परसारितः ॥ <३ ॥ 
1पार्थ-यह परमेश्वर ख्यको मप्र हये संप जगत्का इस प्रकार भराणियिके 
८॥इा आविर्भाव करता है जसे प्रसारित (फैाया ) पर अपने चित्रामोको 
करता ३ ॥ ८३ ॥ 
क पुनस्तिरांभावयति स्वात्मन्येवाखिङं जगत्‌ 1 
_ # भराणिकर्मक्षयवदात्संकोचितपटो यथा ॥ <४ ॥ 
ईिपाथ-मव मर्यका हेतु दिखाते ६ कि फिर इस मकार संपूरणं जगतका भाणि- 
क्ममाधीन अपनेमें तिरोभाव ( छिपाना ) करता है जसे संकोच करनेसे पट अपने 
करो छिपा रेता ह ॥ ८४ ॥ 
| रात्रिघस्रो सुिवोधावुन्मीखननिमीखने ॥ 
द्र तष्णीभावभनोराज्ये इब सृष्टिरु्याविमो ॥ ८५ ॥ 
वि (पाथे-अव आवि्ांव तिरोभावके अन्य भी दृ्टातोको कहते टं कि जैसे रात्रि 
4 4 1 जागरण उन्भीटन ८ खुखना ›) निमीडन ( मिचना ) ओर तृष्णीभाव ओर्‌ 
स्य द पते दी खट ओर मर्य ये दोना भी होते ६ ॥ ८५ ॥ 
। आविभ्वतिरोभावराक्तिमतवेन हेतुना ॥ 
॥ । आरंभपरिणामादिचोयानां नात्र संभवः ॥ ८६ ॥ 
 -आये-कदाचित्‌ कदो किं ईश्वर जगतका योनि आरंभ ( रचना) करनेसे का 
^ आकार परिणाम होनेसे द सो टीक नदीं किं आविभवि तिरोभाव शक्तिकां 
“ ^ दोनेते आ परिणाम आदि त्कौका यहां संमव नरी ३ क्योकि अद्य 
1 नरी हो स॒कता ओर निरवयक्छा परिणाम नदीं हो सकता ॥ ८६1 


= क < > 


ए क > 
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( १ ३२ ) पश्चदशी- , 
॥। 
अचेतनानां हेतुः स्याजाडांश नेवरस्तथा॥ । 
चिदाभासांदतस्त्वेष जीवानां कारण भवेत्‌॥ ८१ 
भाषाथं-कदाचित्‌ कहो कि एकं ही ईस्वर चेतन अचेतनाका उप * 
सो ठीक नरी कि जाड असे अथात्‌ उपाथेका म्रधानतासं 
ओर चिदाभास अंसे अथौत्‌ चितप्राधान्य ( सुख्यता ) से जविका उष 
होता ह ॥ ८७ ॥ ५ 
तमःप्रधानः क्षेलाणां चिसप्रधानभिदात्मनाम्‌॥ 
् परः कारणतामेति भावनान्ञानकमंभिः ॥ ८८ ॥ 
इति वातिककारेण जडचेतनहेतुता ॥ 
परमात्मन एवोक्ता ने-धरस्येति चेच्छरणु ॥ ८९॥ 
भापा्थ-मायावी ईश्वर जगत्को कारण नदीं हो सकता क्योकि ए 
परमात्माको ही जगत्का कारण कहा ह यह दका दो ोकोसे करं 0 
भरधान जिमुमं एसी मायारूप उपाधिवारा परमेश्वर शरीर 
संस्कार ज्ञान देवयान आदि ओरः धमे अधर्मरूप करम इनते वि 
विदात्मारूप जीर्वोका कारण होता दै इस पूर्वोक्त मकारे 9. 


१ 


11 
















` चतनक देतुता कदी द-ई्गको नी-शेसी शंकाके उत्तरको 
अन्योन्याध्यासमव्रापि जीवकूटस्थयोरिव ॥ ॥ 
ईश्वरब्रह्मणोः सिद्धं छत्व चूते सुरेश्वरः ॥ १९०॥ ५ 


क, श ४, 


कूटस्थका अन्योन्याध्यास कहा है ओर (11 
स ४ 
सत्य ज्ञानमनंतं यद्रह्म तस्मात्ससत्थिताः॥ `? 
खंवाय्वभ्निजरोर्व्योषध्यक्ञदेहा इति श्रतिः॥ ५॥ 
भापार्थ-अव्र जिस श्तिके वमे सुरेशवराचार्यौनि इर्‌ ओर 3, 
ष्यास सिद्ध किया उस तिके अर्थको प्रते ह क्रि सत्यज्नान अ 


रत हा-भाकाडा वायु अग्नि जल पृथिवी ओषधि अन्न देह इन 
यह श्रुति ॥ ९१॥ ^ 
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न= द्ध > 


क "श ष्प्य्ः षर <~ मिरे 
॥ । 


1 


ष्‌ १] भाषाटीकासमेत । , (१२२) 


॥ १ [4 ९ 
। आपातदृष्टितस्तत्र बरह्मणो भाति हेतुता ॥ 
७॥| हेतोश्च सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥ ९२ ॥ 


4 |भपाथे-कदाचित्‌ कदो कि इस श्चतिसे अन्योन्याध्यास कैते जाना गया सो टीक 
धि कि-उप श्तिमे सत्य आदिश्म निरणत्रहमको जगत्‌की कारणता कदी ै- 
इ जगत्के कारण मायाधीन धिदाभासको खण्डन (बाध) पर्थत प्रतीत होता जो 
त ह वह अन्योन्याध्यासक्े विना नशं घट सक्ता तिससे अन्योन्याष्यास इष्ट 
1 यह ह कि आपातदृषटिते-तिते बहयको हेतुता कदी ३ ओर हतु सत्य है 
ति अन्योन्याध्यास इष्ट है ॥ ९२ ॥ 
। । अन्योन्याध्यासरूपोऽसावन्निस्तपटो यथा ॥ 
। घटितेनेकतामेति तद्द्ात्येकतां गतः ॥ ९३ ॥ 


॥ । अन्योन्याध्याससे सिद्ध इश्वर ज्ह्यकी पएक्यताको दृष्टातसे द कर्ते 
एके यई अन्योन्याष्यास अञ्जते रपा वख से घुटकर रेक्यताको प होता दह~ 
{1 ¶ प्रकार भ्रातिसे एकताको माप्त हो जाता ३ ॥ ९३ ॥ 
व । मेघाकादामहाकाडो विविच्येते न पामरः ॥ 
>{ तदद्हरायोरेकयं पश्यत्यापातद्रिनः ॥ ९४ ॥ 
॥८ उपक्रसादिभिखिगेस्तास्पयंस्य विचारणात्‌ ॥ 
। असंग बरह्म मायावी सृजत्येष महे श्वरः ॥ ९५ ॥ 
| भापा्-अव्‌ भाविते एकताम्‌ द्ांतको देकर भेद्की अमतीतिम अन्य इष्टके 
२ हए वाते दं कि जसे पामरमनुष्य मेवाकाग्‌ ओर महाकारको पृथक २ नश जानसक्ते 
१ | मकार आपातददीं मनुष्य जह्य ओर इईदाकी एकताकरो देखते द अथात्‌ भ्रव 
म्य " +भ्य-दोनाका पृथक २ विवेक नीं कसक्ते अव निससे जह्य ओर ईंदाके भेदका 
८ होता म करते ह उपक्रम-उपसंदार-अभ्यास-अपूर्वफल-अथवाद्‌- 
“पृत्ति-इन छः छगापे तात्परयके विचार करनेसे असंग-यह जह्-मायावी महेशधर ` 
र सवता € यह मतीत होता दे ॥ ९४॥ ९५॥ 
१५ सदयं ज्ञानमनंतं चेत्युपक्रम्योपसंहतम्‌ ॥ 
8 यतो वाचो निवर्तत इत्यसंगत्वनिणयः ॥ ९६ ॥ 
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क ¦ उपक्रमोपसंहारवन्यासोऽगूवताफ्म्‌ । अथैब्ादोपपतती च तात्पयैनिणये 
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पः । ४ 
(१३४) . पश्वदशी- 


, भापाथ-अव तिमे उपक्रम ओर उपसंहारसे अर्थात्‌ मास श 
कही जो अह्मकी असंगता उसको स्पष्ट करते दकि सत्यजञान भ 
उपक्रम करके उपसंहार किया है कि निप परमेश्वरको प्राप न ए 
निदृत्तिको माप्त होती है-इससे निश्चय होता दे कि ब्रह्म अतग ई ॥ १५४ 
मायी सृजति विने सन्निरुद्धस्तत्र मायया॥ 
अन्य इत्यपरा ब्रते शुतिस्तेने-धरः सुजेत्‌ ॥ ९७॥ 
भापाथ-अव जिस श्रुतिसे मायावी ईश्वरसे जगतूकी की रचना प्रती (| 
अतिको दिखाते द मायावी `इ््वर विश्वको रचता ह ओर अन्य (रीष) 
निरुद्ध हे यह दूसरी ति कहती है तिसते ईशर सचता है ॥ ९७॥ इ 
आनंदमय ईदोऽयं बहुस्यामित्यवैक्षत ॥ 
दिरण्यग्मरूपोऽमूत्सुतिः स्वो यथः भवेत्‌॥ ९ 
भापाथ-भव इम्‌ पूर्वोक्त मरकारसे आनंदमय इईन्धरको जगतूका 
उससे जगतूकी उत्पत्तिके भकारको कहते है कि यह आनंदमय 
अत मरकारका ६ यह देखता भया उस देखनेते ही इस प्रकार हि 
रकार रायनम सप्र होता इ ॥ ९८ ॥ | 
कमेण युगपद्वेषा सुण्ज्ञया यथाश्रुति ॥ ॥ 
दिविषश्नुतिसद्धावाद्‌ हिविधस्वभवर्शनात्‌ ॥ ९१। | 
व कहा कि तिस आत्मासे आकाश. आकारे १५ 
मागि श्ुतिम्‌ कऋमसे आजर उसने इस्‌ सव्‌ जगतको रचा इस शुतिम्‌ र ॥ 
युत्ते दान स्वीकार करने योग्य है ओर कौन त्यागने योग्य ६ 18 
तिकि 1 ब्रहण करने योग्य ह यह कहते ई विः यह जगत्‌की ४ + 


तिके अनुसार कमस वा 
युगपत्‌ खट स 
अयनम ऋमसे ओर विना करमसे सरको देखते हं ॥ ९९ ॥ 


पूतात्मा सृक्षमवेहाख्यः सवैजीवधनात्मकः ॥ । 
सतरोदंमानधारितात्‌ कियाज्ञानादिशक्तिमान्‌॥^। 

क्त पर्-भव दिग्मके खसपन य्न करे प्क पध ह 
अनारमापक द जाता भिका भीर सम देहर ओर संपूणी टिग १५. ॥ 


आदि न त्‌ समरप व ईशर सवके अहेमानको धारण | 
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च, 
लम १] भाषाटीकासमेता ( १३९ ) 


६ । अत्यू वा प्रदोषे वा मञ्नो मंदे तमस्ययम्‌ ॥ 


र| रोको भाति यथा तद्वदस्पष्टं जगदीक्ष्यते ॥ ११ 

कं भापा्थं-अव दिरण्यगभं अवस्थामें जगत्रकी मरतीतिम दृ्टतको कलते द-कि जंसे 

६६प्यष ( प्रातकार ) ओर प्रदोपके समय मंद्‌ मंद अंधकारम इला इभा यह जगत्‌ 
षट नदीं दीखता इसी मकार-दिरण्यगभं अवस्थासे अथम पश्चात्‌ भी यह जगत्‌ स्पष्ट 
8 दीखता अथीत्‌ हिरण्यगभे अवस्थामं स्पष्ट दीखता है ॥ ९ ॥ 

^ सवैतो साछितो मष्या यथा स्याद्धटितः पटः ॥ 


१ सृष्ष्माकररेस्तथेशस्य वपुः सवैत्र खांछितम्‌॥ २ ॥ 

१) आपार्थ-इस भकार लोकसिद्ध ष्टंतको कहकर यथा धीत इस परवाक्त शोक 
हे रांछितपदका इष्टांत देते ह कि जंषे घुटा दुभा वख मसमसि संपरणं अव 
†9त होता ह इसी प्रकार ईश्वरका शरीर भी अपंचीकृत मूतोकै कार्य जो टिगदारीर 

६८ लांछित होता दे ॥ २ ॥ 

सस्यं वा शाकजातं वा सवेतोऽह्रितं यथा ॥ 

ष कोम तद्वदेवैष पेखवो जगदंङरः ॥ ३ ॥ 

रा भपार्थ-अव बुद्धिम स्थिरताके छियि अन्य दष्टांतको कहते दै जसे सस्य ८ खेती ) 
[ साकांका समृ सर्वतः अंङकरित दता है अथात्‌ उसके स्व॑र अंकुर श्रते ई इसीं 
कार कोमल आर पेव ( सुद्र ) यह जगत्रूप अर दं ॥ ३ ॥ 

। आतपाभातखोको वा पटो वा वणैपूरितः ॥ 


१ सस्यं वा फलितं यद्रत्तथा स्पष्टवपुर्धिरा्‌ ॥*४ ॥ 

र  भाप्रा्थ-ईइस मकार सूत्रात्मदारीरका दिखाकर-उसकी दी अवस्थाका भद्‌ जो 
हु तीकृतभूर्तका कायं उपाधिवारे विराजरूपको तीन दृष्टातसे स्पष्टं दिखाते ई 
| 1 जसे सूर्योद्यके अनत प्रकादिात-जगत्‌ ओर अनेक वर्णसि पूर्णं किया वस्र ओर 
(ख आया हआ सस्य ये तीनां स्पष्ट मतीत होति ई-इसी मकार स्पष्ट जो ईशवरका 
शीर उसको दी विराट्‌ कहते द ॥ ४ ॥ 

^ विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तेऽपि पौरुषे ॥ 
धालादिस्तवपयतानेतस्यावयवान्विदुः ॥ ५ ॥ 


>¢ भापाथ-भव उप्तकी सत्तामं ममाणक्रो कदते द विश्वरपाध्यायमें ओर पारुष्‌- 
५ वर्णेन किया दै कि ब्रह्मते स्तम्बपर्यत इस परमेश्वरे -अवयवको ही 
तेह ॥ ९ ॥ ५ 










` शि (-0. {41111550 8118\//811 \/812/1851 (01661101. [1011260 0\/ 66810011 


© ख धोविष्णस्दद कछ 
ईरसूत्रविराड्वेधोविष्णरुेदवह्यः ॥ 
वि्नभेरवमेरारुमरिकायक्षराक्षसाः ॥ ६ ॥ 
विभक्षत्रियविट्‌शुदा गवा-घरगपक्षिणः ॥ 
 अश्चत्थवरचूताव्या यवत्रीहित्रणादयः ॥ ७॥ 
अखपाषाणश्तकाष्ठवास्याङुदाखकाद्यः ॥ + 
- भक ्: 
ई.वराः सवे षवैते पूजिताः फलदायिनः ॥ ८॥ 
६ मापा ईदा-सुत्-विराद-अहा-विष्णु रद्र पदि वितमसि 
आदि प बाहण तिय पश्य सूद-गो-अस-मृग सी बी | 
ह दि गशादि-जर-पााण मि का ला इल 
भाद्ये संपू (व ह-इसते पूजनेते फलदायी होते है ॥ ६ ॥७॥।५ 
- पयधपासते तं फलमीयुस्तथातथा ॥ = 
फलात्कषापक्षो तु ज्यपूजानुसारतः॥ ९॥ > 


" भाषाथे-उस परमे 
रसे फल होता ८ रको नित निस मकारसे उपासना कते हप 


ओर फठ्की उत्तमतां ओर न्यनता- श 

अवुसारसे होती ३.अ ह जमतां भौर न्दतवा व 
करु होता ८ ९1 थत्‌ साति उत्तम फल ओर ि 
ख! | ; 

र य तत्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा ॥ 1 
स्वभ्रव बिना नै वस्वभो ¦ 1. 
को हि व स्वस्वभो हीयते यथा ॥ २१०॥. 
किसकी उपासना होती उ पारे पठकी सिद्धि इस मकार हेग 
इसका वणन करते कि सप आरकाकै उत्ते जञाने विना कि 
सकी निवृत्त नक होती >» अपने जागरण पिना अपनी निदरते ी 
अलके अत्नानते कल्पना मकार बहते ज्ञान विना क्ति तै 
ञओआ द्वितीयव्रह्म ४ ती © ॥ - ४. 

( स्वभो नदी होती ॥ २१ $ ( 

राजीव ण चेतन = हः ¦ 

लको कदाधित करो कि तमने 0 0 १९. 
सपीतस्य ( उत्न्न ) कंहा-सो शीक्‌ नं स क्तिक ' र¢ 
हो तक्ता इस आंकाके उत्तर य 9 | - ६ 
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"शिक राद 
पणम्‌ १] भाषाटीकास्षमेता । ( १३७ ) 


फी तुर्य जगत्‌को जो तिमे कदा दै उसक्रा वर्णेन करते कि ईश्वर जीव्‌ 
देरूपते . जो चेतन अचेतन आदि जगत्‌ हे यह अद्वितीय बह्मतत्तके विषे 
[हे ॥ ११॥ 
। आनंदमयविन्ञानसायावी छरजीवको ॥ 
। मायया कल्पितावेतो ताभ्यां सवं प्रकल्पितम्‌ ॥ १२ ॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कहो किं वब्रह्मसे अभिन्न इर ओर जीवको जगत्‌के अन्त 
ग कैते कहा-ईस आदकाके उक्तरमं भायाकस्पित होनेते जगत्के अन्तः 
त्वक वणेन करते ह कि ईश्वर ओर जीव कमसे जो आनंदमय ओर विज्ञान 
है वे दनां मायासे कल्पित द आर उन दोनाने संपूर्णं जगतुकीं 
ना की है ॥ १२॥ 
॥८ इक्षणादिभ्वेशान्ता सुष्ठिरीदेन कल्पिता ॥ 
। जायदवादिविमोक्षांतः संसारो जीवकरिपितः ॥ १३ ॥ 
भापाथै-अव उन दोनोमिं जिसने जिसकी कल्पना की उरका वणन करते ई- 
त ने देखां कि भ-ोकोको रघ इस रीतिते जगतूमं वेदाको माप्त दआ-इन श्रति- 
१ ईक्षण आदि भवेशपर्यत जो खट दै बह ई्वरसे कर्षित है-जीर उसकी जाग्रत 
क तीन अवस्था ई बह उस विस्तारित जह्यको देखता भया इन श्वुतियति जाग्रत 
मोक्षपर्यत जो संसार वह जीवसे कल्पित अथोत्‌ उसका कर्ता जीव ह भावार्थं 
ह कि ईक्षणसे मवेदापर्यत खाट इ्धरकस्पित ह ओर जाग्रत्‌ आदिं मोक्षपर्यत 
¶र जीवसे (का ) करित है ॥ १३ ॥ 
७. अद्ितीयं नह्मत्वमसंगं तन्न जानते ॥ 
१ जीवेरायोमायिकयोषैथेव कर्हं ययुः ॥ १४॥ 
0 ापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि परमाथसे बहाही सत्य ह तो जीव ओर श्थगके विपे 
4 विवादको क्यों करते है सो टीक नरी किं विवादी मनुष्य अद्वितीय भीर 
{ त्‌ उसको नदी जानते-इसमे मायिक जीव ओर इरे रूपम ब्रथा 
| शद करते ह ॥ १४॥ 


जञास्वा सदा तच्वनिष्ठा ननु मोदामहे वयम्‌ ॥ 

^ . अनुशोचाम एवान्यान्न श्रातेविवदामहे ॥ १५॥ 

१ भापाथ-कदाचित्‌ कहो ङि यदि जीव शीर ईशवरको विवादे अज्ञान्‌ मूर है तो 
#ो तलज्ानसे बोधन कना चादिये-इम दंकाफे उत्तरम कते ई॑फिः संव 
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( १३८) | पथ्वदशी- 


तच्तज्ञानमं हैन्षि . जिनकी एते हम निश्वयसे आनंदको मा तौ. 
शान्त मदुष्याका सोच ( पश्चा्ताप ) करते हे परन्तु भ्रान्ते क्य 
तमञ्ञकर वाद्‌ नही करते ॥। १५ ॥ न 
ठणाचैकाद्ोगांता इरे ्रातिमाभिताः॥ 1 
खोकायतादिसांख्यां ता जीवे विश्रान्तिमाभिता॥? 

भाषाथ -अव ईश्वर ओर जीवे वियै श्रांतवादिर्योको पृथक्‌ २ दितौ 
नक आदि योगपरयत जो है वे वरे रांत ह ओर टोकायत आर 
वे ज्ीवके विषे श्रांत हं ॥ १६ ॥ \॥ 

। १८ 9 क । ६ । 
अद्ितीयत्रह्मतत्वं न जानंति यदा तदा ॥ . = 

= 24 एवाखिलास्तेषां छ सुक्तिः केड वा सुख॥१ 
` भापा्थ-अव उनके भरांत होनेमे देतुको कते ई कि जव पे सशी 
तलको नही जानते इसे वे संपूण भ्रांत है उनकी शक्ति कां मौत 
श दि ५५ कहा अथात्‌ महण विधे पषा मतिपाद्न (वर्णन ) 8१ 
नाति नही होती इससे जगत्रका सुख भी उनको नही हेता॥ । 

< तमाधमभावश्वे्तेवां स्यादस्त तेन किम्‌॥ 
प्वमस्थराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पर्यते खडु॥ 

नेते पम्‌ वचित कदो कि उनको ज॒हावि्याके अभाव होन ४१ 
जायगा सो दीक नही भाष देखते हँ इससे उत्तमताका ५ ६, 
> नहा कि सुभुक्च उस आदर नहीं कते ६8२ 

भयम मा उ सका आरन कत {१ 
सीता ॥१८॥ 
काग भनवे रह मतिजविरावादयो ॥ ` -- 
भापा्थ-मितते जब श तव विचायं बुष्यतां च तत्‌॥#. 
बुद्धिको | का इष € 

न ठगष्रे क्त षय इतिक दतु नही ई शी व 
जाननक्ा यल कर ॥ १९ ॥ ऽपर बहमत्तका ही - 


 पूवपक्षतया तौ चत्तत्वनिशयहेतुताम्‌ ` 












 -षः 


ाष्ठुतोऽस्तु निमजस्व तयोनैतावताऽवदराः ॥ ९१७१ 


"व= ~ 


॥- ६] भाषाटीकासमेत ॥ ( १३९). 


॥। । । न 
ह(भापायं कदाचित्‌ कहो कि ब्रह्मतच्वके निश्वयाथं उनका स्वरूप त्यागनेकीं 
प्यताकी बुद्धिस जानना चाये तो उतनेटपमं ुद्धिको समाध्चि न करनी इसका 


न के र कि यदि वे जीव ईशवरके विवाद प्पक्षमावसे तत्व निश्चयके कारण 
{ तो उनम अवहा ( विवेकद्यूल्य ) दो कर तू मत इवे अथात्‌ उतनंसे दी अरु- 
„इको न कर ॥ २२० ॥ = 
\ असंगचिद्धिसुर्जीवः सांख्योक्तस्ताद गी शवरः ॥ 
५ । योगोक्तस्तत्वमोरथो शुद्धो ताविति चेच्छृणु ॥ २९ ॥ 
-आपाथं-अव सांख्य ओर योगशाखर्मे कदे जीव, इर, द्ध . चिद्रूप ट उनको 
गभी मानते हो इरसे वे पूर्वपक्ष नहीं हो सकते यद्‌ रोका करते ई कि सांख्य- 
इमे असंग चितूरूप विभु (व्यापक ) जीव कहा है ओर अर्सुगभादिरूप तत्र 
्॥षदोके जो यद्ध अथं दै वड इर योगराखरमं कहा ई देसा कटोगे तो उततरक 
वी कि उनफे मतम जीव, ईश्वर, युद्ध चिदरुपमी हं परन्तु वे उनका वास्तवभेदं 
पति द रसते वह मारा सिद्धात नहीं ६ ॥ २९॥. 
8 न तच््वमोरुभावथावस्मात्सद्धातता गतो ॥ 
7॥ अद्रैतवोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२ ॥ 
(भापाथै-सों दिखते ह कि तत्‌ ओर त्वं पदक दोना अथं हमारे सिद्धातभावको 
॥ नहीं हये अथात्‌ दोनोको भिन्न २ हम चित्ररूप नदी मानते कदाचित्‌ कदो कि 
" स्थ जह्य श्दोंसे शुद्ध तत्‌ तवं पदके अथं भिन्न २ द यह तुमने भी निरूपण किये 
री शक नकी कि अद्रेत वोधनके टिथि दी वह भी कों कक्षा (मागं) दमको 
£ थत्‌ ग्‌ं भिद भदस नि देत वोषा्य 8 उना 
ङसि अचुवाद्‌ करिया ह, ऊुछ उनके भेदका मतिपादन नदीं ॥ किया-भावाथ यह इ 
तत्‌ त्वं पदके दोना अर्थं ईन्धर द यद हमारा सिद्धा नश दं कि अ्धतज्ञानकं 
| धेदही वह भी एकमा्गं इष्ट ई ॥ २२॥ म 
" अनादिमायया श्नांता जीवेद सुविरक्षणो ॥ 
(| मन्यते तद्ध्रदासाय केवरं शोधनं तयोः ॥ २३ ॥ | 
भार्य कदाचित्‌ कहो कि तत्‌ लं पदक अर्का शोधन कयो किया सो रीक्‌ 
“ श कि अनादिमायाते श्रातमनुष्य अथात्‌ विपरीतज्ञानी जीव ईश्वरको भटी 
{रे विक्षण मानते हं अर्थात्‌ जीवको फता भोक्ता आदि ओर ईश्वरको सवैह्न 
वदि परमाथ ( सत्य ) मानते ई उनके खंडनकरे दियिदी तत्‌ त्वं पदका शोधन 
पदं मायासे अविद्याको ठेते ई ॥ २३॥ 
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| मलम मानने श्दापत्‌ १ पदाथरोधनके माके उपयोगी हनी सी 
। मानते हो तो अन्नमय ( 
करो अर्थात्‌ हस क्के उपयोग! › दीने देहको 


मद्-जगतूकी सत्यता ह्वर 


{ १४० पञ्चदशी- ॥ 
अत एवात्र दष्टांतो योग्यः पाक्‌ सम्यगीरित। 4 
घटाकास्ममहाकाशजराकाराश्रखारमकः॥ २॥॥ 
` भाषाथ -पदार्थशोषनके दिखानेकी इच्छसे उसके उपायस्प र 
स्मरण कराते ६ किं इसीसे इस विषयमे योग्य दष्टा परिरे अटी क 
पटकरा आकार, महाकाश, जलाकारा, ओर मेधाकाा, स्ते 
त्व पद्के अथेका नाममाघ्रसे ही भद्‌ है ॥ २४ ॥ ॥ 
जलाञ्नोपाध्यधीने ते जराकाराथले तयोः॥ > 
आधारो तु षटाकारमहाकारौ सनिर्मलौ ॥ २५ 
भापाथ-जव पदार्थशोधनके प्रकारको कहते ह कि जो जटा र 


£ वे ज ओर भेरूप उपाधिके अथीन ई इसते अनित्य र 
-काराका आधार जो घटाकारा महाकाश ह वे भली अकार निप 
आद उपाधिसे रहित होनेसे 


केवर आकारारूप ह ॥ २९ ॥ ॥ 

<वमानदावेज्ञानमयो मायाधियोर्वशौ ॥ | 

र षिष्ठानकूटस्थब्रह्मणी त सनिमंरे ॥ २६॥ त । 
अव पूर्वोक्त दृष्टांतको दार्टीतिकमे है किइसी 

पर विज्ञानमय दोनों माया बुद्धिके वरा ह ओर उन ५ अ 

आर अञ्च ईे दोनों मकार निर्मल ह अर्थात्‌ मायोपापि रहि 
र सास्ययोगौ मतो यदि ॥ 


वावात्मत्वेनाभ्यपेयताम्‌ ॥ २५७ , 








सो ठीक नदीं कि यदि इत कक्षाके 


# 
इतर या प्र मिते ^£ 
अनेकं आत्मा हो जा्येगे ॥ इ लाकर भी ए ‰ 


-पत्ममदा जगत्सत्यमीरोऽन्य इति चे्रयम्‌॥ ` | 

त्यज्यते तैस्तदा सांस्ययोगवेदातसंमति,॥ २८॥ | 
भापार्थ निससे साख्ययोग वेदांतके विरोधी ह उसको कहे ई थ | 
अन्य हे इन तीनेको सांख्ययोग त्याग तौ? | 


: 


रणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता । (१४१) 


| 
॥ 
। 


¦|] इन तीर संमति (एकता › ह अर्थात्‌ वे जीवभेद्‌, जगत्‌ सत्य, ईर्‌ तटस्थ 
, } । ह [4 ह 
इ मानते दह हम एक अद्ेत ब्रह्म मानते हं ॥ २८ ॥ 


॥॥ नोऽ = 
| ऽसंगस्वमात्रेण कृताथ इति चेत्तदा ॥ 
र सकूचंदनादिनितयस्वमात्रेणापि कृताथता ॥ २९ ॥ 


र धापा्थ-कदायित्‌ कदो कि जीवको असंग जाननेसे दी युक्ति हो जायगी अद 
| बोध निष्णार है सो ठीक नहीं कि यदि जीव असंगमात्सेःटी कृतार्थं होजायगा 
क चंदन आदिको भी नित्य मानकर कृताथता हो जायगी अथात्‌ जदतज्ञानकै 
५ असंयताका होनाभी असंभव दे ॥ २९ ॥ 
& यथा खगादिनिलयस्वं दुःसंपाद्यं तथाऽत्मनः 
ज्ौ। असंगत्वं न संभाव्यं जीवतोजेगदीरायोः ॥ २३० ॥ 
भापा्थ-अंते सग्‌ आदिकी नित्यता दुःखसे संपादन (षद ) कएने योग्य ई इसी 
र जवतक जगत्‌ ओर ईर ये दोना जीव हं अथात्‌ विरोपण तिरष्यभावर 
त है तवतक आत्माकी असंगता भी संभावना करनके अयोग्य ई ॥ २२३० ॥ 
। अवद्यं भरकृतिः संगं पुरेवापादयेत्तथा ॥ 
 । नियच्छ्लेतमीरगेऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ ३९ ॥ 
पापा -अव असंभवको ही स्पष्ट कते दं किं यदि भक्ति पूर्वके समान संगको 
१ | तो ईर भी इस जीवका नियामक होगा एसा हानेपर जीवका मोक्ष कहा ॥३६॥ 
1. निते ९ ५९ 
“। अविवेकञतः संगो नियमश्चेति चेत्तदा ॥ 
5 ॥ ¦ वलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुमेतेः ॥ ३२ ॥ 
8. + 








चि होगयी फिर संग आदिकी उत्ति कहां इस दकाको करते हं कि यदि संग 
दि नियम अपिविकके कि ह॑तो दुर्मति सांख्यको मायाबादब्से म्र्हगा 
रीत अमावरूप अविवेक भाव कायंका जनक नी .दोसक्ता ओर विवेकत अन्य 
'। आदि संगके हेतु हो नी सक्ते ओर तीसरे प्रमे तौ बह भावरूप अज्ञान सवर्प 
है यह मायावाद्का प्रसंग होगा ॥ ३२ ॥ 
।॥ वंधमोक्षग्यवस्थाथमात्मनाना्वमिष्यताम्‌ ॥ 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा १ ३३ ॥ 


र ापा्थ-संग ओर नियमन दोनो अविविकके काय ई जवः विवेवज्ञानते अविवेककी ` 
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(१४२) ` १अद्शा- ॥ | 
. भापार्थ-अव यह्‌ रका करते ह कि वंधमोक्ष व्यवस्थाकी ग 1 
भेदका मानना इष्ट है सा मत कहो जिससे एक भी आत्मान माग 
“उयवस्था हो सकती है ॥ ३३ ॥ र | 
दुबंटं घटयामीति विरु कि न पयसि ॥ " 
श भद ष ~ 4); 
वास्तवो वधमोक्षौ तु श्रुतिनं सहतेतराम्‌॥ ३ 
॥ भापार्थ-अव मायाको व्यवस्था करने जो दुर करनेका खभाव श 
ई कि क्या तृ इस विरुदको नहीं देसता है कि भ द्टको करती ६ 
कदाचित्‌ कहो विं वधको अवियासे जन्य्‌ मानां तो मानो मोको 
धा चारिये सो ठीक न क्योकि वैध ओर मोश्च इन दोनेकि बहत 
१ अत्वत्‌ नहीं सहूती अयात्‌ नही मानती ॥ ३४॥ | 
रोधो न चोतपत्तिनं बद्धो न च साधङः॥ । 
श व सक्त इखेषा परमार्थता ॥ ३५॥ + 
= ५ जाद्‌ वास्तव नही इसमे श्ुतिको पठते हं कि न 5, 
ओर न किीकी देहका संवर उत्पति है ओर न वद ३ अथात ^ 
सु ओ € अयत्‌ श्रवण आदिका कता ईै-ओर न चारो सा 
नही, वस्तुतः देख कोह स्त ई अथौत्‌ भिसकी अविद्या निदृत्त हो जी 
"ल नायतोये सवनरीहै॥ ३९॥ = ` ^ 
( © । 
यये वायाः कामधेनोवेरसो जीवे धरावुभौ ॥ 
पथच्छ पितांद्वेतं तवं तदेतमेव हि ॥ ३६॥ ` ^ 
माया है नाम य जीव ईक भदका उपसंहार (सष) ५ । 
नाम निसका सी कामधेनु १५ सहार दनो ई त 

पीमो-्ल तो अद्वैत भ क नीव जर ईशर दोनो त व६ 

त्च तो तदी छ अथं < ६॥ 
ूटस्यनव्रह्मणो > ° तू सिद्धांत तो अद्वैत है॥ २. ˆ 
पटाकाहामहाका 5 नाममाननाहते न हि ॥ 4 
भापार्थ-कदाचि वियुज्येते न हि कचित्‌ ॥ १, 
र 1 तरू कृहो करि जीप इरको हनिसे 4 ॥ 
प कस्य अहा तो परमाधिक ६ उन गार दन जग 
उत्तरम भेदकी साधक जौ णा भेद्‌ भी ५. ॥: 
अभावको कहते ट 9, 


जहका भद्‌ भी नाममा ह 
 येदोनं भी नाममात्र विना नहीं ३ र्योकि धटाकारा ओ 


नकं ॥ ३७॥द्‌ भ धक्‌ २ नरी हेत अथोत्‌ नामक्ता ही १५ 


। । अ ४ 
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| (गग ९] भाषाटीकासमेता । ( १४३२. . 
फः ~| 
| यददरेतं भुतं सृष्टेः भाक्तदेवा्य चोपरि ॥ 
| 


। सुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यसखिलाञ्जनान्‌ ॥ ३८ ॥ 
[पार्थ-अव पूरवो मरकारसे भेदको मिथ्या सिद्धः करनेका फर कते दँ किं 
। 1 [9.4 (9 श्ुतिमें 
एय सृष्टसे पूवं यह जगत्‌ सत्‌ श इमा-एक अद्वितीय ब्रहम दे-ईस श्रतिर्मं जो 
४॥ पदि अद्वैत सुना दै वही अदत अव है ओरं वही जगे भी होगा ओर्‌ 
छक्ति हे-कदाचित्‌ कहो कि सव भेदके क्यो मानते हं सो कनही कि सृप्र 
नो माया, श्रम कराती है अथौत्‌ तसज्ञानसे रहित होनेमे वृथा आमह्‌ संपूरणं 
` ध स 
सर॑ ये वदंतीत्थमेतेऽपि न(म्यतेऽबिव्ययाऽत्र किमू ॥ 
। न यथा पूवैमेतेषामत्र आंतेरदशेनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
[पा्थे-कदाचित्‌ कहो कि मरप॑च मायामय ह ओर तत्व अद्वितीय टी ह णसा 
{हते ई बे भी संसारी दीखते ई इससे तखज्ञानका क्या प्रयोजन दै यह ईका 
रकि जो पसे कहते द उनको क्या अविद्या नही भमाती सो टीक्‌ नरी 
वेः उनको पदिटेके समान इसमे भ्रम नरी देखते अर्थात्‌ कके वश्च किंसी २ 
नौ एं वर होने परभी पूर्वफे सपान आपग्रद नदी रता ह इससे तवका 
॥ फार दे ॥ ३९ ॥ 
| । फेहिकासुष्मिकः सवैः संसारो वास्तवस्ततः ॥ 
| न भाति नास्ति चादैतमित्यक्ञानिविनिश्चयः ॥ २४० ॥ 
1 1याथे-ज्ञानियाको नातिका अभाव दिखानेके एिये प्रथम अज्ञानियकि निश्चयको 
र ६ कि इस रोकका पन्‌, खी आदिरूप ओर परलोकका स्वगैुख आदिरूप 
र ससार, वस्तब ह तिरते अदेतका न मकाश दै ओर न अदवव है यह अन्नानि 
' + [निश्चयदै ॥ २४० ॥ 
ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मानिश्चयः सम्यगीक्ष्यते ॥ 
| स्वस्वनिश्चयतो वद्धो सुक्तोऽहं चेति मन्यते ॥ ४१॥ 
ापाथे-अव तचचके निश्वयक्ी उतते विलक्षणताको दिसते ई कि ज्ञानिर्यका 
ष इसपर परिपीत मली मकार दीखता ह अथौत्‌ उदित सत्य ई ओर भासता है- 
(संसार भिय्या ह यह निश्चय दं ओर उसका एल यद्‌ हे कि मुष्य अप्ने र्‌ 
„^ {मके अनुपा अपनेको वद ओर सक्त मानता ह अर््रात्‌ अन्नानी वद्ध मानता! है 
तानी सुत्त मानता 2 ॥ ४१९ ॥ | 


॥ १ 


[त द १ 
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1 ॥ 
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( १४४) पश्चद्शी- 


नाद्वैतमपरोक्षं चेन्न चिदूपेण भासनात्‌ ॥ 


` अशेषेण न भातं चेदैतं किं भासतेऽसिलम्‌॥# 
_ भाषार्थे अद्वैत भासता ३ यह कहना शासे है अबुभवते की ह | 
' ~ श्वय न होगा इत शेकाको करते ह कि अद्वैत अपरोक्ष नरीं १ 
क्यो कि उसका चितूरूपसे भान है कदाचित्‌ कहो कि अरोष (ए 
द सो भी नहीं क्योकि द्रैतभी क्या संपरणं रूपते भासता ६ 1 


प्ट स्फुरता यहं घट आदिमे व्या | 
= ५ व्यापक स्फुरणरू 1 
अद्वैत अपरोक्ष हे ॥ ४२ ॥ न 


विद्धूमत्रेण विभानं तु योरपि समं खलु ॥ 1 

मा वन्िवददैतसिद्धिस्त तावता न किम्‌ ॥ १९॥' 
दैक सिके सान रो भत अवक वे निश्मसे समान है ए | | 
दतेन ही भतम अदवेतकी सिद्धि भी क्यो नहीं हेती॥ 

4 हनस्त द्वैतज्ञाने कथं लिदम्‌॥ = 

न सविरोष्यस्य द्वैतस्यातोऽसमे उमे ॥ ४॥ 
रहित को उ्रैत क अदेतसि्िकी रका का ( | 
य अदत नही शो सर त अदधेतका परस्पर विरोध ह इस! 


^~ ~ 


+ 
^ {9 = ------ 


न क 
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, 
(णम्‌ १ ] भाषाटीकासमेत । ( १४५५ ) 
। 


| अचिल्रचनारूयं मायेव सकलं जगत्‌ ॥ 
। । ०५५ 
॥ इति निश्चित्य वस्तुत्वमदरेते परिशेष्यताम्‌ ॥ ५६॥ 
५ शमार्थं -अव परिशेपकेभकारको कहते दं कि चिता करनेके अयोग्य ६ रचना जिस 
मा जगत्‌ माया ( मिथ्या ) दी है इस मकार अनिर्वचनीय होनेसे द्रत मिथ्या 
+ करके वास्तव ( सत्य › अद्रूतका परिशेष करो ॥ ४६ ॥ 
{| ४, क 1 + ् थ 
अऋग । पुनदतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्त्वं तथा पुनः ¶ 
। परिशीखय को वाऽ प्रयासस्तेन ते वद्‌ ॥ ४७ ॥ 
(पाथे-कदाचित्‌ कटौ कि अदवेतका निश्चय होने पर भी पूर्वासनातें पुनः २ 
३॥ा मतीत होता हं सो टोक नरी कि फिर भी दैत सत्य वीखता है तो तृ फिर 
प्रतिक मिथ्यात्वक्रा वारंवार विचार कर व्याकर वारंवार उपदेदको देखते 'ह इससे 
ते {भनन आदिक _आटत्ति करं इस सुत्रसे चाथे अध्यायम्‌ व्यासने आदृक्ति करी 
# || विचार करम तरा कौन प्रयास दं यह कदो ॥ ५७ ॥ 
7 ॥ 9 9 [> ^>९ $ 
। किय॑तं कालमिति चेत्‌ खेदोऽयं द्रेत इष्यताम्‌ ॥ 
|] द्रेते यक्तो © 
„१ अदेते तु न युक्तोऽयं सवानथनिवारणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
{पाय कितने कारतक विचारा चहिये एसा कहोगे तो यह खेद दतमें इष्ट 
र र अदरतमं तो यह खेद्‌ युक्त नहीं क्योकि उसमे संपूरणं अनर्थका निवारण 
अर अपरोकषन्नानके होने पर विचारकी समानि करी ३॥ ४८॥ 


८ | श्षुखिपासादयो ष्टा यथापूर्वं मयीति चे ॥ 
॥ मच्छव्दवाच्येऽहंकारे ददयतां नेति को वदेत्‌ ॥ ४९॥ 


पार्थ -कदाचित्‌ कहो कि अदैत आत्मके अपरोकङ्ातामी सुकं श्धा व 
श (श्वे ६ इसमे दीखते हुये . अनथका निवतंक आत्मज्ञान नरी ध 
करते हं कि पिरक समान मेरे था पिपासा आदि दीसतेर एला करोगे 

त्‌ रा्दके अथं अहंकारम दीखते ` वा मत्‌ रब्दते उपलक्षित चिदात्मामे 

 करपम्‌ मथम पक्षको तो स्वीकार करते ई वि मत्‌ उष्दूसे वाच्य अःकारं 

„श दता यह कान कदत हे आर चिदात्मा तो क्षुधा आदिका अविषय १ ओर 

> ॥ दसरा पक्षमी भरष्ट नदी-भावाय यह ह कि युस ्ानीमे भी धधा दपा 

¢ परवके समान दीसते दं तो मत्‌ (भरेम › रष्दके वाच्य अहंकारम दीखो नही ` 

% न कहता हं ॥ ८९ ॥ । 

£. ० @ | 
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( १४६) पश्वद््शी- 





1 


"त 
चिद्रपेऽपि पसन्येरस्तादात्म्याध्यासतो यदि॥ । 


माध्यासं छ्ुरु किंतु स्वं विवेकं कुरु सर्वदा॥ ९ 


भाषार्थ-अव यह दाका करते द कि यस्मुतः उसकी मतीतिनकष 
उसकी तीति हो जायगी कि यदि तादात्म्यके अध्यासते चितस्पंप 


` ग्रसंग हो जायगा तो तू अध्यासको अत ङ कितु अनर्थकीं ॥ 





“3 
भब्ब 9 





इम चिनिकतो नित्य अपपिद्धात होगा सौ भी नी 
य्‌ निमे भा रकार चिता 1 
नदीं मनत्‌-भावाय यद कि करने योग्य ६२५ 
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विषेककरो कर ॥ २९० ॥ १ 
्टित्यष्यास आयाति टढवासनयेति चेत्‌॥ । 
आवतयेष्ेवेकं च उठं वासयितं सदा ॥ ५१॥ 

तायि हट जो अनादि वासना उसके वदसे एनः अगि 
जएामन हौ जाय तो विवेककी दी आदृत्तिको दष्ट वासन # 
उपाय्कान्‌ करं ॥ ५१॥ े 


विके देतभिथ्यावं युत्तयैदेति न भण्यताम्‌॥ / 





५७४ 


अचिसरचनात्वस्यानुभूतिरि साक्षिकी ॥ ५ 


त वात्‌ कहो फ षिचारसे दैतकी माया ख्पता ॑ ॥ 
8 मा ङ काम नही सो क नी मि विवेकः 
=, (थमा मतीत टो जायगा देता भत कहो क्यकि* 


भिध्यालका जो #, 
अनुस ॐ, 
न हो सवता ॥ ५२ ॥ ` ` क ९ अर्थात्‌ उसका ष 












¢ षत्‌ तद्यस्त॒ नो वयम्‌ ॥ । ॥ 
„च त सु चत्यरचनां ब्रूमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥ 4 


(५ का क असित्यश्चनारूप जो मिथ्याकरा € 
दकि माः भता दनो टीका नदं कि चेतनभी अविल 
याक च युत दने परजो आधित्यर्यनारप दो ‰॥ 


एनं लक्षणङ्रा कटनेवाख भाव 
[चाय्‌ 
कदाचित्‌ कटौ कि रेसा अ्माकोभी अचित्यर 


~“ चत्‌ नाीओं दी 
दम चिक नित्य दनम उचित्यग्चनारूप 6 < ३॥ 





॥. ] भाषाशीकासमेता । ` {१४७ ) 


॥ । सागमावो नालभतभितेर्नित्या ततश्ितिः ॥ 
। ९५ दैवस्य साग्सस्त चैतव्येनालभयक्ते ॥ ५2 ॥ 


 ्पार्थ-अव रागमावङे अनुभवके अभावरो चितिकी नित्यता कलते ह कि जिसमे 
्िा माकृः अभाव नरी देखा इससे चिति नित्य देयां यद आष्रूत ( युम ) 
ग चितिका मरागभाव मानता हे उसको यष मश्च करना योग्य ई कि चितका 

व चित्‌ जाने बा कोटं अन्य जाने-अन्यमे तो नी कहते कि चिते अन्य 
वह्‌ जान दा नदा सक्रता-आर चेतन जानता हं इस प्षमभी दुसरे चित्रे 

¶ पचदस प्रागभाव जाना जाता ददूसरेसं तो नीं कट्‌ सकते कि अद्रिन- 
 ॥ | टृखरे चत््का दौ अभाव है-दृसरा चित्रभी मानां तो चित्‌ ह अतियोगी नि- 
से अभवका. ज्ञान चित्के ज्ञान विना नश हो सक्रेगा-अओौर उस चितक्रोभी 
८ ज्ञानका विषय › मानेगि तो घट आदिक समान चित्तमी भनिःय हो जायगा 
त्का भागभाव चिते दी जाना जाता टे यदमी नहीं कद्‌ सक्ते क्योकि 
भावक अपि नदा जान सकता-कदाचित्‌ कटौ कि दरैतममाता आदिरूपं 
[॥ ॥ उशके अभावको वही नही जान सकता जर उससे अन्य अनभदका करना 
३ चेतन्यके समान्‌ देतभी नित्य हो जायगा सो शैक नहीं क्योकि जाग्रत्‌ 






पइत 
तका अभाव सुपुप्िमं साक्षीते जाना जताहै तिभी का £ कि तम 


| हीन ) का साक्षी सवका साक्षी वह हे-भावार्थ-यह है कि चितिका मागभाव 
छ ससं चिति नित्य दै ओर देते परागभावको तो चतन्य जान सक्ता 


( । | 


४) 
+ 


 आगभावयुत दवतं र्यते हि वटादिवत्‌ ॥ 
| तथात्व स्चनाअचलया मिथ्या तेनेद्रनाख्वत्‌ ॥ ५५॥ 


7 4-जव प्रागभावे युक्त दोकर अ्ित्यरचनारूप मिध्यात्रका र्ण 


| ५ £ 
ह दव भिथ्याव सिद्धिको कहे दँ करि मागमायसे यक्त दत ययपि घटं 


& + सम्रान रचा जाता दं तथापि उसकी रचना अयुक्त | 
६ ह अथात्‌ यद मतीत 
# | ध ( शर रच्ा जाता ६-निमयं इदरनाटके प्रसार ( फेटाव ) के 
६ मध्या टे रचने योग्य दोनेपर्‌ निमकी 

0.9 रचना अवचित्य दाय उसको शै 
प्वस्त्वक्षा तत्तोऽन्यस्य मिथ्या चानुमृयते ॥ 

ना्रेतमपरोक्ष चेत्येतच् व्याहतं कथम्‌ ॥ ५ 


त, 
[ज 
क 










८ । ् ४ 
4 = 
» त * ॥ 

90 


©©-0. (11111151 11880 \/2/8188| 0601. 01011260 0/ 6068101 = ` 


९ 4 १ च „~ भ 


- + 


4: 
1 ४ 


न्ड 





८ ६४८)  पथ्वदशी- 


भापाथ-चति-स्वप्रकाश-दनिसे नित्य ओर अपरोक्ष होक भ्र 
चितूते मिन्नके मिथ्यात्वकोभी वही चिति जानती ह ह प्र 
अपराक्ष नही मानता उसके मतम वदतोव्याधात दग्र ठ 

चतन्‌ मत्यक्ष हं ओर उसुसं अन्यके मिथ्यात्वका सवको अनुभव है 


अपराढ नही यह कटते टै-उत्तके वचनम वदतोव्याधात करते नही ३। 
` ताह) ५६ ॥ - 


इस्थ ज्ञात्वाऽ्ण्यसतुष्टाः केचिक्कुत इतीरय॑ताम्‌॥ 
` चावाकादेः भवुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद्‌ ॥ भ 
भापार्थ-व यह पठते ई कि इस मकार षेदान्तके अर्य 
किनी पुर्पोको विन्धास क्या नहीं होता इत अकार जान कर भ, 
किस प्रकार असंतुष्ट होते द यह कहो-ईस शंकाका म्रतिवदी- 
उहापोहमं चतुरंभी चार्वाक आदिक मतमे-देह आत्मा किते 4 
अथात्‌-जसे भरी भकार विचारते शत्य होकर चार्वाक आदिदेव 


हं इसी भकार याभी तेने किती रि 
नहीं होता ॥ ९७ ॥ शस भकार बन्‌ होने पमी 0 ॥ 


सम्यग्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्तथा 
असतुष्टास्तु शाखार्थं न वक्षत विरोषतः ॥ ५ 

मादिका वु न माचन ( छटना ) की शंका करते ह 9 
वचार नदी-त्तो यहां भी असतषट 

विरोष करक नहीं दखत्ते इससे दा उनको संतोप नी होता ॥ ९८ ॥ [ए 
इरि नो भसुच्यते कामा येऽस्य हृदि भिता ॥ 

९८ भतं फलं इष्टं नेति वेदमेव तत्‌ ॥ ५६८९ 
भाषाथ-इस प्रकार :4 
फल बिचार करनेके ? ये विचार कर विचार ते मन जो ह ) 










होता द आर्‌ इश्नी देहम जाता प्रयि ध + 
(कहा म सत्यसपब्रहको मा होवा ह-दस 3.1 

४ कहा ) जो एल काम निडत्तिरूप ३बद जनुमवसिद नर कठं ¢ 
1) ((--0. 1101111011९51101 8118/81 \/8}81186| (01661011. 91०60 0\/ 66800011. 





1 
१ ए =-=. | 


| 
। । < 
एम. ६ ] भाषाटीकासमेता । ( १४९) 


१ श्रका करते ह कि यह श्चतिसे सिद्ध फर नक देखा ेसा कहोगे तो वद दृष्ट हौ दै 
ति इसके अभिम श्तिके तात्पथेके देखनेते वह्‌ दृष्ट हो सक्ता ई-भावाथं यह 
पगे इसके हृदयम स्थित संपूण वासना निवृत्त हो जाते द यद शुतिमे सिद्ध शर 
हखा है एसा कहोगे तो वद चष्ट ही हे ॥ ९९ ॥ 
8। यदा सरवे प्रमिते हदयभंथयास्स्विति ॥ 
कामा अथिस्वरूपेण व्याख्याता बाक्यरोषतः ॥ २६०॥ 

॥ -पाथे-पूबोक्त श्वुतिके फटको स्पष्ट करने के च्य उस वाक्यको कट कर उसके 
|| श्र कहते हं कि जव हदयमें स्थित संपूर्णं कामना भेदन ( नाश )को प्राप्न हेति 
बह्यरूप हो लाता ३ इस वाक्यदोेपसे कामना्भको अधि स्वरूप कहा दै 


र चिदात्माकं तादात्म्य अध्यासकी निदृत्तिरूप वह अनुभवे मिद्ध दं इससे 
क्ष नरी ३॥ २६० ॥ 
‰ | अहकारवचिदात्मानावेकीङ्कत्याविवेकतः ॥ 
एच! इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामदष्दिताः ॥ ६१ ॥ 
पार्थ-कदाचित्‌ कहो किं रोकं कामदष्दसे इच्छाकों कदते वे प्रधी कते 
प्रो दीक नरौ कि अर्हकार चिदात्माको अविवेकसे एक करके यह भरे हो जायं 
[॥रे हो जाय ये इच्छा जो दै वे दी काम शन्द॒से कदी जाती ईं अत्‌ अध्यास 
५८ [मको इच्छा कते द इच्छामात्रको नही ॥ ६१ ॥ 
#{ अघवेदय चिदात्मानं एथक्‌ पदयन्नह॑छृति्‌ ॥ 
| इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न वाधो यंथिभेदतः ॥ ६२ ॥ 


॥ प्राथ कदाचित्‌ कहो कि अध्याससे उत्पन्न कामंदी त्यागने योग्ये तो उससे भिन्न 
करने योग्य होगा इस शैकाका उत्तर कृते हं कि वाधकके अभावमे 
\ काम तो स्वीकारके योग्य ही ह कि चिदूत्माका मनम येद न करके अर्थात्‌ 
` अय अध्यासकरा अंतभाव न करके चाह कोटियां वस्तुभका अंताव करता ह 
१ दो पत्‌ प्रथिभेदसे वाथके योग्य नदी दोना ॥ ६२ ॥ 
| अथिभेदेऽपि संभाग्या इच्छाः भारव्धदोपतः ॥ 


| बुद्राऽपि पापवाहुल्यादसंतोषो यथा तव ॥ ६३ ॥ 








_ @6-0. ॥॥५11॥65}1५ ©118५/81 \/8/181189. 0 1 691 ह्य ‰५ 








(१५०) पश्वद्शी- ॥ | 
भेदके होने पर भी पाण्दोपमे इत भकार इच्छा ले सक्ती १ 
पराक अधिकता तुञ्षको संतोप नरी शेता ॥ ६३ ॥ 

जहकारगतेच्छयेदेहव्याष्यादिभिस्तथा ॥ ॥ 
दृक्षादिजन्मनारैवौ चिद्रपास्मानि किं भवेत्‌ ॥४ 
भापाध-जव अकामं गत इच्छा आदि अध्यासके पिना 


ता 21 द्टातस कहते दे कि जसे देहकी व्याधि आदिते ओर क्रा 
नारसे अर्कारके साश्षीका वाप नक्ष 8 इसी यकार अकाम क 


आदि दै उने देह संव॑ध्‌ रदित चि 
नहीं होता ॥ ६४ ॥ तर्म आत्मामं अध्यासकं 


भथिभेदासपुराऽव्येवमिति चेत्तन्न विस्मर ॥ ` 
अयमेव  अथिभेदस्सव तेन कृती भवाम्‌ ॥ ६५॥ १ 
तित्‌ कदो कि चिदात्माको असगङ्प होनेसे तैः | | 
क्योकिं करका वाध न होगा यह टीक नकं कि रथि प्रं ¶/ 
यगा तो डा उत्त दते दविः उतत वोयको मत मूल, यहि इ 
काम आदिक १ नावगा भवां य दि + 
उमे डी = त्‌। उसे मत भरे भेद आप । 
५.५६ प हा हो जायगी ॥ य ` | 
यंथित "नाते सढाभेरसोऽयं प्रयि चापरः ॥ 4 
भापाथ-ओर ५ वेषम्यं सृटबुद्धयोः 1 && ॥ | 
य अभाषको ही ग्रथि कहते है यह दि. 

आर्‌ अयित मेदमात्ते (५ तो यहन जानना हीं अथि दै अन्य“ । ; | 
रह ओर अंधिमेदमानं नी # आर ज्ानिकी विषमता ८ फरक )६ 
ककम सहं मी ह श विटकषणता ६ 
भत्तो बा नि््तो ॥ व 

न विचिवपि वा देहैदवियमनोधियाम्‌ ॥ ६. 
स भ्यनस्तयज्ञानिविबुद्धयोः॥ £ | 


मतानदीदैक्रि ग निचत्ति होनें अन्नानी जर तानी 


















। क ९1 भाषाटीकासमेता । ( १५१) 


१ बाखश्रोत्रिययोववेदपाठापाटङ्ृता भिदा ५ 
। नाहारादावस्ति मेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योञ्यताम्र ॥ ६८ ॥ 


[पार्थ-अव पूर्वोक्त अर्थते दृष्टं तको कहते दं कि व्रात्य (जिसका समयपर संस्कार ` 
| भा हये) ओर श्रोत्रिय ( ेदपाढी ) इन दोनेकि मध्यमं वेदपाठ न करे आर 
ग्ट केसे दी भेद है त्ात्यको वेद्पाठका अधिकार नीं ६ ओर श्रीव्रियको है 
पाय यहा समज्ञा ॥ ६८ ॥ ५ 
पी न ठेठ संमव्रचानं न नदचाय कोक्षत | 
त्री, उदासीनवदासीन इति भंथिभिदोच्यते ॥ ६९ ॥ 

1पा्थै-भव ज्ञानीको अधिय होनेमं गीताका ममाण कष्‌ ह क्रि ज्ञानी मर्त 

ुःखोका दपं नही करता ओर निवृत्त ये सुखोकी आक्षा नदा करता क्त 
९॥ रनके समान वतेता है इसको र अंधिभेद्‌ कते ६॥ ६९ ॥ 
पि ओदासीन्यं वधेयं चेदच्छच्दस्यथता तड ५ 
[| न इरा अस्य देदायया इति चेद्रोग एवं सः ॥ २७० ॥ 
याथ ज्ञानीकी उदासीनताका विधायक यदह वाक्य हं ऊख अ्रथिभदम अमराण 
६१ देता कहोगे तो उदासीनवत्‌ इ पदमे वव शब्दं व्यथं दो जायगा, कदाचित्‌ 

२ ज्ञानीके देह आदिं कायं करनेको असमथ ई इससे अश्ृत्ति नदी दीता ऊख 
पै! दुमे नदी यह शंका करके ईसते दं कि यदि ज्ञानाके दे्‌ आद्‌ अक्त नरह हं तो 
` गदी दै॥ २७० ॥ 
| तखयोधे क्षयं व्याधि मन्यंते ये महाधियः ¶ 
तेषां प्रज्ञाऽतिविशदा फ तेषां दुः्दाकं वद ५ ७१॥ 
तराषा्थ-जो मदाडद्धिमान्‌ मनुष्य तस्ववोधको क्षयीकी व्याधि मानते ई उनकी 
£ अत्येत निट हं उनको असाध्य कान वस्तु हे अथात्‌ तखवोध्‌ व्याधिङूप 
= टो सकता ॥७१॥ ~ 
^. भरतादेरषदसिः पुराणोक्तेति चेत्तदा ॥ 
जक्ष्‌ कीडन्‌ रतिं विंदल्ियश्योषीनं किं श्रुतिम्‌ ॥ ७२ ॥ 

भापा्थ-कदाचित्‌ कदो कि यह्‌ परिदा अयोम्य है क्योकि भरत आदिकी अम्‌- 
„11 प्राणाम करी द- इस शंकाको जो वृको दसो इस शतिको न जानकर 
(ति है-र्याकि भक्षण करता इजा-अपनी इच्छामे क्रीडा करता इभा, ओर ` 
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( १५२ ५ पश्चदशी- | 


0 ओर यान ज्ञाति ओर्‌ वयस्यो संग रमता जा सोः 

नरी रहता एक ञानी स्मरण नहीं करता अर्थात्‌ ज्ञानको अफ री 

, ` ` स्ह शति क्या आपने नहीं सुनी ॥ ७२॥ | 

वा सवस्यज्य भरताद्याः स्थिताः इमि्‌। 

ढपाषाणवक्कितु संगभीता उदासते ॥५॥1 

0 रि क आदिको त्याम 
-.द कतु संगके भयसे 

वोधनर्मे तात्पर्यं ह ङ्छ म न श ॥. 

क |. 

सगो हि वाध्यते लोके निःसंगः सुखमश्ुते॥ 

त्न सगः परिलयाज्यः सषदा सख ¶ 

* सवदा सुखामेच्छता ॥ # 


र -जगतमे संगी वाधा जाता > २ 
सलफा अभिलाषी रप से सग ५ भर संग रहित सुसको गरा 


अन्नात्वा 1 दे ॥ ७४॥ ते 

नात्वा शाल्रत्टदयं त 
मूर्खाणां निर्ण मूढो वक्तंयन्यथान्यथा॥ 
< ° णव्त्वास्तामस्मत्सिद्धात उच्यते ॥४ | 
दा कि मनके संगका ही ठ > तो ४ 
स. करते = त्याग मानाग ५" # 1 
ज्ञानीको ५६ ~ = 7. न जानकर ग्रढ मनुष्य अन्यधा अर । 
विचार मत का र. बतत दै इससे मूरा णण 1 
ए मत करो-अव्‌ हम अपने 8 निणेय्‌ रदो अर्थात्‌ 1 









भ ९ = = ॥। ¦ 
वराग्यवो धोपर ं कहते हे ॥ ७९॥ 
प्रायेण ^ ६ हाया परस्परम्‌ ॥ | 

सह वर्तते वियुज्यते वि. 


ब्‌ सिद्धांत यह 8 ,> > 
सहायक होते है ओग ` द दं कि वैराग्य श | 
आर्‌ १ ९ 2 बोध, आर उपरम (१ (अ 
जाता हे ॥ ७६ ॥ चः सुंगही वर्तत ह म -, ` 


हतुस्वरूपकार्यां ९ 


१९ ` 
(~ (1 
(9 
गीतिसे ए, । 
॥ ३ 
| 
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रे 
9 9.2, ७ 






हणम्‌ भाषारीकासमेता। ( १५३ ) 


ज वैराभ्य बोध उपराम इनकी भिन्न २ स्थिति इनके हैत आदिक भेदसे 
नमी ॥ ७७ ॥ 
। दोषटष्टिजिहासा च पुनर्भगिष्वदीनता ॥ 
चि असाधारणहेत्वादा वेराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥ ७८ ॥ 
अ पोरथं-अव वैराग्यके हतु आदि तीरनाको दिखाते द फि विपयोमं दोप देखना- 
रा बिपयोके त्यागकी इच्छा -ओर पुनः भोगोमिं दीनता न करनी ये तीना पराग्यक 
नीरूप कारय, क्रमसे अप्राधारण होते दं ॥ ७८ ॥ 
। श्रवणादित्रयं तद्रत्तत्तवमिश्याविवेचनम्‌ ॥ 
॥ । पुनभथेरनुक्यो वोधस्थेते त्रयो मताः ॥ ७९ ॥ 
परापाथे-भव तचखवोधके देतु आदि तीनांको दिखाते दं किं वण, मनन्‌ 
॥ ५ष्यासन ये तीन ओर तका मिथ्या विवेक अर्थात्‌ कुटस्थ ओर अकारक 
गता ज्ञान ओर फिर मंथि ८ अन्योन्य अध्यास) की अनुत्पत्ति ये तीनां वोधृके 
ते देत स्वरूपकायं कटे दै आर इस श्रंतिमं आत्मको देखने सुनने माननं 
{मा करने योम्य का है इससे श्रवण आदि तीनों आत्मदशनके 
॥ ७९ ॥ 
। यसमादिधींनिरोधश्च उयवहारस्य संक्षयः ॥ 
हतवाव्या उपरतेरित्यसंकर इरितः ॥ २८० ॥ 
-अव उपरामके देतु आदि तीनांको दिखाते हं कि यम नियम आदि 
अतः बुद्धिका निरोध अथं [त चित्तकी वृत्तिको रोकना-ओर य्यवहारक्रा भटी प्रकार 
ये उपरतिके हेतु स्वरूप ओर कायं दं इम प्रकार यद तीनांका अकर 
¶॥ २८० ॥ 
। ततत्ववोधः भधानं स्यात्‌ सा्षान्मोक्षपद्खतः ॥ 
| बोधोपकारिणावेतौ वैराग्योपरमावुभो ॥ <१॥ 
५ भापार्थ-इनके मरथान गुणभावकरा वणन करते ह कि उम अह्यको जानकर 
किडिका अवट्वन करता दे ओर मोक्षका कारण अन्य नहं है इस श्वुतिसे साक्षात्‌ 
वैका दाता हानेमे तचवोध इनतीनोमिं भधान ह ओौरये दोना पैराम्य ओर 
म त्ववोधके उपकारी ई क्योंकि श्रुतिं खिला ह कि जाह्मण निर्वदको भरा 
। ॥ जाय क्याकि अछृत (मोक्ष) करन (कर्म ) से नदी होता तिसमे तच्ज्ञानकेः 
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(८) र पश्चद्शी- | 
सवधान्‌ होकर अपने देहे ही आत्माकौ देखे इसते वैराग्य ४ | 

मतीत होते ह भावार्थं यह ह किं साक्षात मोक्षका दाता त्वो | 

य भाग्य उप्राम दोनों त्ववोधकषे उपक्नारी है ॥ ८१॥ | 
चवाऽन्यत्यतप काभेन्महतस्तपसः फलम्‌॥ ॥ 
दुरितेनं कचिक्किचित्कदाचित्मतिवष्यते ॥८९॥ 
भपाध-पूवं कहे हये इन तीनो कहीं २ दियोगमं कारणक 8 
तीनां अत्यंत पके हये हाय तो महान्‌ तपका पठ है ओर कदी ९ 
पार्थ प्रति्वेधकर देता ह अथात्‌ अनेक जन्मे संचित पुण श्त 
पक रंग हो जाता है ओर फिसी २ पुरुष दपं अतिवषक ए 
ररविशेपमे मतिवंधमी किसीका हो जाता ट ।॥ ८२ ॥ ५ 
` ऋराग्यापरती पूरे बोधस्त॒ पतिवध्यते॥ 


वस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोरतपोवसा्‌॥ 


भातार्थ-उनमभी तच््ानके मतिवेध॒मं मोक्षके अभावको ग 
जिष्तको वराग्यं ओर उ 


पाभ थ दोनों पूर्णं हं जर पापफे व वो 
् य तो उसका मोक्ष नां होता कितु तप वटसे पुण्यलोकं + 
८५ भगवानः ६ क पुण्यात्माओके रोकमिं प्रप्त क 
बहो बशकर्‌ योते शष्ट रुप गुद श्रीमानोके डमे जम 
तदन्या दो पतिषद्धौ यद्रा तदा ॥ ॥ ५ २ 
मोक्षो ; 
















६। यस होता दे परत दीखते इये ई + । 
त्‌ जीवन्युकतिका सुस सिद्ध नहना ६ परत 


ही होता ॥ ८४॥ 


तरणीकारो वैराग्यस्यावधि्मतः ॥ 


वरा जाद्ककी अवधिका तेह 
दणकं समान समञ्जना यह वेराग्यकी कीर न अपने 8६३ 
जात्माके समञ्चनेसे ये ( ह 
परणता ) ह जाती 
सुपिवदिस्मरतिः परणता ) हो 





णम्‌ ९। भाषारीकासमेता । ६ ( १५५) 


पाय ययने सभान जो विस्थ्रति वह उपरामकी सीमा हाता ई. अधि 
त जेसा विपाका अमाव रदता दं पसा री जाग्रतमं भ समञ्चन दमी 
(सि अवांतर्‌ ( मध्यका ) तारतम्यं ( न्यूनअधिक भाव ) अपनी २ बुद्धिम दिश्य 
१ योग्य हे ॥ ८६ ॥ 

८१|| ¦ आरब्धक्मेनानात्वाडदानासन्यथाऽन्यस्य ॥ 

न्रे ¶॑ वसनं तेन शाघ्ायें भ्रमितव्यं न पंडितैः ॥ <७ ॥ 

२ कभापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि तचज्ञानियाक्ं( भा राग आदि देखते दे इसे शरान्‌ 

प ्षिका देतु नरी हां सक्गा सां गकर नी क्योकि राख्यकमं नाना प्रकारक ट 
षि वोधवाे भी अन्यथा अन्यथा वतते ई॑तिससे शाखक्रे अर्थम पडितिजनारमि 
{न करना चाहिये अथात्‌ रोग॒ आदि आधिके व्याधि समान प्रारन्धकमकः 

होनेसे सुक्तिके प्रतिवंधक नदी द सक्ते ॥ ८७ ॥ 
स्वस्वकमौलसारेण बतत ते यथा तथा ५ 


। अविरिष्टः सवेवोधः समा सुकतिररिति 1स्थात्तः ॥ << ४ 
क भवा्थ-अपने अपने कर्मके अनुसार पे जसे तसे यतां परन्तु म॒ अद्म {प 
त सवको एकाकार दे-आओर निष्पाप अह्मल्पते सक्ति भी सक्तो समान द य्द 
शति हे अथौत्‌ जानने योग्य ई ॥ ८८ ॥ 
॥, जगचित्रं स्वचैतन्ये पटे चित्रामेवापतय्र्‌ ॥ 
। । मायया तद्पेक्ष्येव चेतन्यं पारराष्यतास्‌ ५ ८९ \ 
4 । भपार्थ-भव चित्रदीपव्रकरण्केः ताप्पयंको संक्षपते दिखाते द जगतरूपी चित्र 
स्वरूप यतन्यमं इस मकार मायामे अधित ई-जंमे वष्ठमं चित्राम तिसम- 
पि जगत्की उक्षा करकं यतन्यका परदोष करो ॥ ८९ ॥ 
चिच्रदीपमिमं नित्यं येऽुसदधते बुधाः १ 
। पश्यतोऽपि जगचित्रं ते मुष्यति न पूववत्‌ ॥ २९० ॥ 
भापा्-भव मंथाभ्यासके एर कते जो उुद्धिमान्‌ मनुष्य इस चित्रदीपका 
पतैत्य अनुसेथान्‌ ( विचार ) करते ह-जगत्‌ चि्रको देखते द्ये भी पे उसभकार 
 ्ीहको माप नदी दोते निस मकार पूर्वं होति रदे ॥ २९० ॥ 
=| दाति श्रीमदधारतीतीर्थविद्यारण्यमुनिरचितपंचदस्याः पण्डितमिदिगचद्रकृतमापा- 
^ (वृतां चित्रदीपस्तमाप्तः ॥ 
इति षष्टं चित्रदीपग्रकरणप्‌ ॥ ६ ॥ 


॥; 
। । 
{ 
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अथ तृ्चिदीपप्रकरणम्‌ ५. .। 
न्व | 

| श्रीगणेशाय नमः। | 

आत्मानं चेद्विजानीयाद़यमस्मीति पुरषः ॥ भा 


\न्र 


-+ 





# 1 
7) व {= 1 


[क त 1 त 1 















अ . 
केमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥! 4 
भापारध-तृप्िदीप नाम मकरणका प्रारंभ करते हृष श्रीभारर्त्-ग 

तिका व्याख्यानरूप दोन व्याख्यानके योगय शवुतिको-आदिं षै 
अरप यह्‌ जात्मा, म दं इस प्रकार आत्माको जाने तो किस विपी ¢ 

® इञ आर्‌ किस विपयके स्यि आत्माको तपायमान क-अथौत्‌ शी 
स कामना शान्त होजाती ह \; ९ ॥ कं 


अस्याः श्ुतेरभिष्रायः सम्यगत्र विचार्यते ॥ ॥ 
जीवन्मुक्तस्य या र सा तेन विशदायते ॥ ९। 


भा र्थं इस्‌ ति छ ४५ क ऋ, ® | (~ < |. 
पाते अमिमरायके विचा ६ तिम ध 9 मरति ¢ 

रोजाती चारसे शतिमे असिद्ध जो जीवन्ति = 
स्पष्ट दाजाती हे ॥ २॥ तिम मसिद्ध जो जीवन्मु # 


+ ् । र ॥ 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति तत्वतः ॥ 


काटे २४५ 

भाषां ६ जीवेद तान्यां स्वं प्रकल्पितम्‌ ॥ ३। 
समाथान-ञ प द्न पदाथकां कथन विगह-वाकर्योकी गे 

| द पाच लक्षण व्याख्यानककरे के ४ इससे ५ त व 

अर्यो अ उ्ातरूप चको सेते दिसत ह-यिप ¶ 

ते हभौर पि अ (५ अ्थीतरका जो वर्णन उसको ॐ ¦ 

जगतूका उपादान ( अन्ति १ उसे यतिरमिवसे यक्त. जीर स रज १५ 


अशुद्धिमेः -टो . 

५५६६ डौ नार ह स्वप्र धानको-भविया > माय" 
० र अविययामे मतिर्विवितको जव १ १ (1 1 
जगि आभासा कर जये भार यदी अभिमाय इस शतम कडा ई 8 
है-भौर संपृण जगत्‌ त दोन ९. परक करती हे इससे जीव ओर इर १ 
| (-0. 14111145 18/80 \/2/8185| (06611010. 0010260 0६ ९७810 त 


हः › 


1 





= ७ ] भाषाटीकासमेता 1 ( १५७ ) 
| | 


इश्वर करती ह-श्वतिमे यह सुलनेसे-जीव ईश्वर माया करिपित है अन्य सव 
^ उनका करिपत ३ ॥ ३ ॥ 

। इक्षणादिप्रवेशाता सृष्टिरीशेन कल्पिता ॥ 
“| जाअदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकल्ितः॥ ७॥ _ 
भापार्थ-भव इन दोनेमिं जिसने जितना कारिपत किया उसका वणन करते ॥ कि 
। रह्मन देखा किम एक मजारूपसे बहत ईस तिम वणन ष 
बना ) निसकी आदिमं ओर इस जीवरूप आत्मासे नाम्‌ रूप मरक किन्न ङ्म्‌ 
शीं कदां अवेदा ह अन्तमं जिसके एसी सृष्टि ईश्वरकी कल्पित ई-जार जाग्रत्‌. 
प जिसके ओर विमोक्ष ( युक्ति ) ह अतमं निपके एसा ससार जीवका कस्पित्‌ 
फ र कि जीव उसका. अभिमानी है-ओर वे जाग्रत्‌ आदि इम मकार शास्म उन 
[ शह कि मायासे परिमोहित ई आतमा जिसका एसा बह. बह्म राररम टिककर 
को करता है-ओर खी-अन्नपान आदि विचित्रभागास्‌ वही जाग्रत्‌ अवस्थाम्‌ व 
1 &-जौर स्वममेमी जीव सुख. दुःखका-भोक्ता रता ई -भीर अपनी मायात 
१ हेषत संध्णंविशका ई रयु नसमं पती खुशिके समय -तमोगुणस तिरस्कारकरो 
र हआ सुखरूप होता हे ओर फिर जन्मान्तरके कमान हइआ-वदी जीव सोता 

।४ भोर मद ( जगा ) हमा वह्‌ तीना ुरीमिं ऋीडा करता हे-उसी जीवते संप 
चता हई ह-ओर जामत्‌-स्वम्र-ुषुपि आदि जो यह पमरप मकादित द वह 


4 सुज्ञ अह्मका दी रूप इ-यह जान कर सव वंधेसि छुटता ई भावर्थं यह ई कि 
4 ण आदि वेदापर्यत सष्टि ई्धरकी कल्पित ह आर जाप्रत्‌-आदि सृक्ति पर्थत 
१। । जीवकीर्पत हे ॥ ४ ॥ 8 

मर श्रमाधिष्टानभूतात्मा कूटस्थासगवचद्वपुः ॥ 

9! अन्योन्याध्यासतोऽसंगधीस्थजीवोऽतर पूरुषः ॥ ५ ॥ 

4: | भापार्थ-इस प्रकार पुरुप शब्दके `अ्थंकी ्ञानोपयोगिनीं स्टिफो कंद कर पुर्व 


के अर्थको कते ई जो कृटस्थ अ्ेग चित्‌ शरीर अर्थात अविकारी असंग 
प हैर देह ईद्रियाध्यासरूप ्रमका अधिष्ठान परमात्मा ई असग भी बह 


ई -योन्याध्यासते अन्योन्य आत्मरूपताको ओर अन्योन्य धोक परस्परम्‌ मान्‌- 

५ व्यवहारोका भागी होता हस प्रकार आचायकि कदे तादार्म्याध्याससे 
धीं स्थित जो जीव अथौत्‌ पारमायिक ( स्वा › सं्वेधमे शल्य बुद्धिम अपने 
ते वर्तता इभा जीव होकर-इस शतिं पकप ई-क्योकि सो यहं पुरुप सव पुरि- 


मि ुरीशय ह-अथौत्‌ सव देहमिं शयन करता हेष शवुतिमं पुरुष गब्दका अथे | 


- 












_ (@(0-0. ॥५॥(॥1141<511५1 5118\//80 \/8/8185। (06011010. 1911260 0\/ 6087901 ु र क । 


^ हि ~ ङ 
अ ना, 3 9 क 


( १५८ ) पश्चवदशी- 


४ । 
# 


का हआ पुरुपका दा पुरुप कहते ह-अथोत्‌ बुद्धिभआदिकिी 

जो कूटस्थ चैतन्य इद्धम मरतिविवित जीव होनेसे पुरुप श््दसे ऋ प 
यह ६ कि ्रमका अधिष्ठान दरूटस्थ अपेग-चिद्धपुः जो बह्म क 

असंग बुद्धिभ-स्थित होकर जीवभावको भप्त होनेते पुरुष कहाता १।॥ 
साधेषठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते न तु 

केवट। निरपे्ठानावेश्रावेः काप्यस्तिद्धितः ॥ ६॥ ` 

् भापा्य-कदाचित्‌ कहो कि पुरुप शब्दसे केवर विदाभासह्म शा 

नहा सन्त अयिष्ठानभृत कूटस्थ चैतन्ये अहणका क्या अर्योजन र शध 

रम स्ूटस्यको भी मोक्ष आदिमे अन्ययी ८ संवंधी ) लोनेसे परुष शटी 

अविष की ५ भयिष्ठान सित जो जीव चैतन्य है वही मोप ५ 

री ६ केवर चिदाभास नहीं क्योकि 

न देसी ।" के अधिष्टानके विना श्राति 1 
आिष्ानाशासंयुक्तं अमांशमवटेवते ॥ ` 

*उ।तदाऽह संसारीत्येवं जीवोऽभिमन्यते ॥ ५।५ 

न = दा छोकोमे अयिष्ठान सहित जीवका ही संसा # 

५ ( दी ८८९ भनमाशिका जीव अवरुवन करता हं ४ 
4 ४ स्रूपमे सीकार करता ३ तव भ संपा | 


तिरसकारादिठानमधानतः ॥ 
4 तदा रत्माऽहमसंगोऽस्मीति बुध्यते ॥ ८. ् 
जव व ५ दोनो देदोसदित विदामास ^ । 


















ध्या ज्ञान ) से आदरको ० 
त टस्य ह सवल्पका स्वी अधिषठानकी ही मधानता ६अ प 
जानता हे ॥ ८ ॥ र करता है तव तो अंग वदि 


1 तमरहकृतियुं्ता कथमस्मीति चच्छगं ॥ 


ष्काम 2 

‡ द भन क करो पात्य थंलितिधोऽहम ॥ ९/ ; 
न्‌ वनेगा जं बिह्प मानागे आ" 
\ सत्‌ काको ग चदातमा यहं भत्यय ( मीति) 0 
चदात्मामं शः म ज 4 (~ 3 । 
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व ( १५९.) 


हि 2 ज 
[ि प 
४ छ > 


ती तो उससे भ # यह कते जाने अथीत्‌ किसी पकार भी नी जान सक्ते 
शपे सुख्य इृत्तिसे अरं भतीतिका विपय नही ॒दो सकता तथापि टश्षणाटृत्तिसे 
कनकता ३ यह कहनेकी इच्छासे अहं शब्दके अथेका मथम विभाग कर दं कि 
ह॥ शब्दके तीन अं द एक मुख्य ओर दो अगुख्य ॥ ९ ॥ 


1. अन्योन्याष्वासस्पेण कूटस्थाभासयोयपुः ॥ 
६॥ ¦ एकीभूय भवेन्मुख्यस्तत्र सटः भयुज्यते ॥ १० ॥ 


ए इधापा्थ-अव सख्य अको दिखाते द कि कटस्य आर चदाभासक्रा-खरूप- 
म्न्य अध्यासते एकताको भराप्त दीकर अदं शब्दक्ा वाच्य अथ दतां ईर 
बहरी घख्यताम्‌ फरण कते टं कि जिससे प्रथक्‌ २ विवेके नदी जान-उप कूटस्थ 

प ६ व्विदाभासके खरूपमे व्विकन्ञानमे यन्य संपूण मृटजन अदंश्ब्दके प्रयोगको 

। की ह-दससे-षह सुख्य हे ॥ १० ॥ 


| पथगामासकृरटस्थावसुख्यो तत्र तत्ववित्‌ ॥ 
। पर्यापेण धयु केऽहर्दे रोके च वैदिके ॥ ११।६ 


9॥ मापा्थ-अव अमुख्य दोना खरूपांको दिखाते ह कि जव चिदाभास ओर 
| अर्दस्थ-य दो्नो~प्रथक्‌ २ अदं शब्दके अर्थते विवक्षित द तव य दनां अदं शब्दके 
अर्वख्प अथं हति ई-अव उनकी असुख्यतामं कारणक्रो कदते दं कि तक्रा ज्ञाता 
¶{ उन दोनां ्रूटस्थय आर `विदाभासमि-अशब्दके मरयागको खाक षा 
पः व्यवहारभ-पयोये करता द-तात्पयं यह दे कि बिदभाम दूटस्थका जो 
इष हं सकर सुपण जनकं व्यवदारका विषय दटनिसे युख्यता ईर प्रथक्‌ 
छः ख्पक्तो तो किसी २ मनुष्य कदाचित्‌ शी यव्यष्रहारका षिपय हानेसे 


८ वृख्यता दे ॥ ११॥ 


सो किकथ्यवहारेऽहं गच्छमीत्याईके बुधः ॥ 
विविच्यैव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवक्षति ॥ १२॥ 













( ¶ बुद्धिमान्‌ रुध्य ओं जाता इत्वादि छोकरिक व्यवहारं दृटस्थते विदाभासको ` 
ध करके-उमक ट! अद शब्दमे कटनेकी इच्छा करता ६ ॥ ५२ ॥ 
असतगोऽह्‌ चिदास्माऽहमिति राचख्रीयहष्टेतः ॥ 
= [; 9 क, ( >^ क 
अहश्ड्दर थय केऽ दटुटस्थे केत्रङे वुधः ॥ १६५ 





4 (१६०) पश्चदशी- 


॥ 

मापा्थ-अौर वही बुद्धिमान्‌ मनुष्य शाखे अर्य भ | 
उत्पतन हए ज्ञानसे पिदाभासस पृथ विये कूटस्थे भ असंग ह१। 
इस अकार रक्षणासे अरहरब्दके प्रयोगो करता है इतते-ख सपे 
अरदब्दका अथं होनेसे अहंमतीतिका विषय हो सकता हसे 1६ 
ज्ञान होता है ॥ १३॥ । २ 
ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्यैव न चात्मः। ॥ 

तथा च कथमाभासः कूटस्थोस्मीति वुष्यताप्‌॥ 
भापा्थ-कदाचित्‌ कदो कि चिदामास ओर कूटस्थ प्य्‌ २४ दै 

अर्थ कहै-उन दोनोकि मध्यमे अज्ञान निवृततिके ल्थि-भं अतग { । 

. जानता है चिदाभास जानता है कूटस्थो तो नहीं कहसकत यी । 
चिद्रूप ई -इससे वह ज्ञानी वा अज्ञानी नरी हो सक्ता-इसते पिदर 
| वा अज्ञानी कट्ना पड़गा तो कूटस्थसे अन्य चिदाभासको भं शुटश्य ( 
` होना अयोग्य ह भावार्थं यह है कि ज्ञानी ओर अज्ञानी आत्माका आ , 
आत्मा नही-तिनसे चिदाभासको भर कूटस्थ ह-यह ज्ञान के र 
` नदीगा ॥ १४॥ 4 
नायं दोषधिदाभासः कुटस्थेकस्वभाववान्‌॥ 


| 
अभासत्वस्य मिथ्यास्वात्कूटस्थत्वावरोषणात्‌॥ 1 
0 


[1 













ल अव यह रोका करते ह कि चिदामासको मिथ्या मा 
चरुटस्थ दू-यह ज्ञान मुथ्या ह जोयगा-कि यदि प द-प ॥ 
नायगा यह्‌ कहते हो तो-य ज्ञान मिथ्या नदीं ह यह न न 1: 
रूपस्‌ भिन्न सव को मिथ्या हनत वहभी हमको मिथ्या इ ६४ 
स्पष्ट कते हं कि रज्युमें कल्पना क्ति मतीयमानमी गमन आकि 


पव चत मानता इती-अकारपर इरस्थ द यह ज्ञानमी मिथ्या ६॥ 1 


॥ 4 १ 
। ४ 


म्‌ ७ ] भवाटीकासमेता 1 ( १६१) 
। 


| तादरोनापि बोधेन संसारो हि निवतेते ॥ 
५ यक्षानुरूपो-हि वङिरि्याहुर्खोकिका जनाः ॥ १७ ॥ 


पाथ कदाचित्‌ कहो कि पूषाक्त मिथ्याज्ञाने संसारक निदत्त न होगी 
क नही-पवाक्त मिथ्या ज्ञानसेभी संसारकी निब्रत्ति हाती ह जर्थात्‌ निवृत्तिके 
संपारभी मिथ्या हैइससे-स्वपम देखे व्याघ्रसे जसे निद्राकी निच्रत्ति होती 
;॥ ग मकार मिथ्याज्ञानसे मिथ्या संसारकी निवृत्ति दो जायगी क्यांकि लोकिः 


|| एसे कदते हं कि यक्षानुरूप वलि होती हे-अर्थात्‌ जदां जमा यक्ष तसे दी 
रं देते दं ॥ १७ ॥ 
ग {| तस्मादाभासपुरुषः सकूटस्थो विविच्य तम्‌ ॥ 
याह ` कूटस्थोऽस्मीति चिज्ञातुमहेतीत्यभ्यधाच्छतिः ॥ १८॥ 
प्रपाथ-अव उपपादन्‌ किमे अथका उपसंहार करते ई-कि निससर कूटस्थ दी ` 
भासका निजस्वरूप ह्‌-तिसमे द्रुटस्थ सहित विदाभासरूप जो-पुरुषराब्दका 
३ ह (अथं ) दे वह उर कूटस्थका मिध्यास्वरूप अपनेमे पृथक जानकर लक्षणां 
दस्थ टू यह जान सक्ता द इससे-श्वतिने मं कूटस्थ द यह कडा र ॥ १८ ॥ 
` असदिग्धाविपयस्तवोधो देदात्मनीक्ष्यते ॥ 
॥॥| तद्वदत्रेति निर्णेतुमयमिस्यभिधीयते ॥ १९ ॥ 
क वापाथ-इस मकार भ पदप द-इन दोनो पदकं भयोगका अभिमाय कटक 
डस पदके मयोगका अभिप्राय कते द-जसे-ाकिक मनुष्य-सिद्ध देरूप 
आम्‌-संशय आर विपययसे रदित-अयम्‌ अस्मि, यद भं द-यह बोध सवको 


+; वेसा दी ज्ञान स॒क्तिके दिये म्त्यगात्मामं भी संपादन करना योग्य ई-यह 
कनक दिये श्चति अयं-यह कडती ई ॥ १९ ॥ 


६ देहात्मन्ञानवञ्ज्ञानं देहात्मन्ञानवाधकम्‌ ॥ 












| ह पा्थ-इस कारका वोध मोक्षकरा साधन ह इसमं आचायका वचन प्रमाण 
दिम मनुष्य ई-यद दढ प्रतीति जते देदरूप आत्मामं होती ई-इसी मकार 
 -शित्मामं देह दी आत्मा दै इस ज्ञानका वाधक मँ जहम दरं यह ज्ञान निसकरो हो 
£ मो्षकी ध रहितिमी बह विद्वान्‌. सक्त हो जाता ६-क्योफि संसारका देतु 
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( १६२) पश्चदशी- ध 


ज्ञान उसका. निवृत्त दोचुका भावार्थं यह रै कि निस॒को आत 
नाना वाधक ज्ञा देहात्मज्ञानकी तुरथ हो जाय वह इच्छा के 
भी सक्त हो जाता है ॥ २०.॥ | 
 अयामिलयपरोक्षवसुच्यते चेत्तदुच्यताम्‌ ॥ 
स्वयंप्रकाराचेतन्यमपरोक्षं सदा यतः ॥ २१॥ 7 

` आपार्थ-भव अयं इस पके मयोगमे अन्य अभिप्राये बंका श 
अयं ५ ( यह ) घट है इत्यादि मयोगोमे यह शब्दूसे दिखाई बल्‌ ¶ 
` है तते ही यह जह्य र यहां भी बह्म प्रत्यक्ष हो जायगा ता | 4 
हो जाओ बह भी हमको इष्ट ही हे क्योकि स्वयं. प्रकरा (व 
अपराक्ष ( मत्यज्ञ ) है अथात्‌ हम किसी साधनकी ४ 4 
त नित्य प मानते है-भावाथं यह है किं यह १! 
` भी अपरोक्ष कहोगे तो करो हम मानते है क्योकि स्वयं ॥ 
114 हे क्याकि स्वय ॥ 
परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानमज्ञानमियदः ॥ प 
निस्यापरोक्षरूयेऽपि दयं स्यादरामे यथा ॥ २१ । स 
न दानित्‌ कहो कि आत्माको स्वका चित्रूप तेत न | 
स प पदकं अयोगकरा जो अभिप्राय वर्णन उसके #| 
कके दशं भ ६. अपरोक्षता वा ज्ञान अज्ञानकी विषयता 
रे उ समान्‌ उपपत्ति ( बनना ).को ९९ 
दोना-ये दोनों युगल, नि +! 


` जी 1 | 


सक्ते है-भावाथं यह है 9 15 


च 





~ # 


ध -~ 

















6 द्वे मनुष्ये समान वन 
7 अज्ञान ये दोनों अ म वा 
हो सक्ते ह ॥ २२॥ ` नसत स 4 


` नवसंर पाहृतज्ञानो क्रमो विभ्रमात्तदा ॥ 

न वेत्ति दशमोऽस्मीति ॥: 

भाप "जत द्रम पुरुपके 9 ६ - ऋ 
नृषु म >) हभ ® वृणन्‌ भ ग 

त ९ सात दाह विक पहन व (५ 
पुरुपाक्रा भटी मकि ~ | ० ^, 


* 
\ 


वीक्षमाणोऽपि तानवं । 1 


॥ _ 


पण्पावाछे सं ् रुष] नप्र" 
दष भद यद नह जानता ॥ २३ 4 पता हा भी अपनी | #. | 
५ ५ ॐ 










भ 4 ~ ॥ 
(001 
4 

ः ~ 
9३ 


न) 





५१ 
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४, 





भाषादटीकासमेता । ` ` (१६३) 


र । न भाति नारित दशम इति सवं दशमं तदा ॥ 
|! मत्वा वक्ति तदज्ञानङृतमावरणं विदुः ॥ ` २४ ॥ 
~ (पाथ-इस भकार दामं पुरुपके अज्ञानको दिखाकर अज्ञानके कायं आवरणको 
ते ह करि उस समय दशमां पुरुप विद्यमानभी अपनी आत्माको ददवा, 
1 हे, न है, यह मान कर कहता है-इस व्यवहारे कारणको अज्ञानका किया 
7 क्षण बुद्धिमान्‌ मनुष्य जानते हं अथात्‌ विद्यमानभी वस्तुको न जानना ॥ २४ ॥ 
लु न्यां ममार ददम इति शोचन्धरोदिति ॥ 
1 ह| अज्ञानङृतविक्षेषं रोदनादिं विदुवुधाः ॥ २५ ॥ 
(३ पाध अव अनज्ञानके हौ कां विशेष विकषेपको दिखाते ह कि दरवा नदीके विषे 
¶ श यह रोच करता हआ रोता हे इसके रोने आदिको बुद्धिमान्‌ मनुष्य अज्ञा- 
{किया विक्षेप आदिं जानते हं ॥ २५॥ 
| न खतो दरमोऽस्तीति भरुखाऽऽतवचनं तदा ॥ 
परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्व्रगोदिखोकवत्‌ ॥ २६ ॥ 
'प्ाथ-अव दशम मयुभ्यके अस्व दाका निवतेक परोकज्ञान कते ह कि 
१ | मय दश्वा नदी मरा दै इस यथार्थवादी मनुण्यके वचनको सुनकर परो- 
| आदि छोकके समान दवं पुरुषको जानता हे अर्थात्‌ करीं दद्वां होगा 
हं आर भ दी दरवा द यद अपरोक्षरूपसे नदीं जानता ॥ २ 
। त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा पदरदितः १ 


अपरोक्षतया ज्ञाता इष्यत्येव न रोदिति ॥ २७ ॥ 













षां द इस मरकरार गिनकर दिखाया है सरूप भिम॒क्रा दसा मनुष्य अपनेको 


[क आनंद दी होता है रोता नदी अथौत्‌ अपना अभान अंश निवृत्त हो 
 * ॥ 


4 । अन्नानाइतिविक्षेपद्विविधन्नानवक्षयः ॥ ¦ 

१ शोकापगम इत्येते योजनीयाध्चिदा्मनि ॥ २८॥ 

॥ 7 4-इस मकार दृषटातरूप द्श्वमं॑दिलाईं सातां ७ अवस्थाओको 
विकल्प आत्माम भी द्राति ६ कि अज्ञान आवरण विक्षेप दो मकारा 


शी £ समर्ञनी ) ॥ २८ ॥ 


" न्ध 
न 
प 


(पा्थ-अव उसके टी अभान अंदाके निवर्तक अपरोक्ष्नानको दिखाते ई कि तु . 


(8 पि शोकका अपगम ( दूर होना ) ये सातां अवस्था चिदात्मा भी युक्त 


। + । 


6.9 


री | ४५ * 
ॐच ॥, १ {१ (१.१ +> गडु ५ 
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( १६४ ) चञ्चदशी- ` ` ण 


०“ हि 
ससारासक्ताचेत्तः सथिदाभासः कदाचन ॥ ।. 
स्वयंभरकाशकूटस्थं स्वत नैव वेत्त्ययम्‌ ॥ | 

। 


भाया -उन अज्ञान आदिको कमते आत्माके विपे दिखाते ६ 
चिदाभास संसारम्‌ आसक्तचित्त होकर अर्थात्‌ विषयोके संप 
तिके विचार करमते परमै किसी समयमे अपने स्वमकाद शर 
जानता यदी अज्ञान कहाता ३ ॥ २९ ॥ ` क 

। न भाति नास्ति टस्य इति वक्ति भरसंगतः॥ 
कतां भोक्ताऽहमस्मीति विक्षेपं प्रतिपदे ॥ ‰ ष 

भाषाथ -चिदात्माके संग आने पर द्रूटस्थ न भासता ई ओं (॥ 
(वका काय आवरण है-ओर कूटस्यकी असत्ताके कथक { 
& भाक्ता द यद्‌ आतत्मामे आरोप करता ह इत आरोपका हि 6 
सरूप विक्षेप हे ॥ ३० ॥ त 
अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वार्तया ॥ ॥ 
त्कूटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः॥ 

~ भाषार्थे -शटस्थ ह इत्यादि वातात परो ्सयक्षो जानता । 
9114 
यह अपरोक्ष ज्ञान है ॥ ३१ ॥ , `, ` ` "रः 
४५६ भोक्त ५ ( # । 

कता भाकतत्येवमादि शोकजातं ्रसुंचति॥ 

ङृत कृतय प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥ १, 

स कसय मसग जालहानक्ते भन बला मोका {( 

९ ९ य्‌ शोककरा अपगम-म करनेके योग्यको क . 
य्य फल मुज्ञ प्राप्त होगया इस मकार संते नना 
३१२२ ॥ स्स मकार संतोपको माप्त होता € ¶‰ 


अज्ञानमादृतिस्तदरषिशपश्च परोक्षः 
` अपरोक्षमति शोकमोक्ष ॥ 


तिकमर भी सारता 1 
अ प दा ॑ 1 उक्त सा अवस्था अचु | 
वरण ओर विक्षेप, पर आका अ, 8 
र विक्षेप, प्रज्ञान दोकका मोक्ष ओर निरंश्रा ‰“. ४ 
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स्थम्‌ ७ ] , भाषाटीकासमेता । ( १६९ ) | 


। || सावस्था इमाः संति विदाभालस्य तास्विमो ॥ 
१ ंधमोक्चौ स्थितो तत्र तिस्रो वंधञ्ताः सपरताः ॥ ३९ १ 
तापार्थ-कदाचित्‌ कोई कंदे कि पूर्वोक्त पात अवस्था आत्माम्‌. मानागे तो बह 
रहेगा यह आरोका करके ये अवस्था चिदाभासकी श ह कृटस्थकी नहा 
पणन करते ह कि ये सात अवस्था चिदाभासकी दी ई ङ्टस्थकी न्ही-क्दा- 
ट्ष कहो कि इन सात अवस्थाओंका यहां छ्खिना बृथा ह सो टीकं नदीं कि इनके 
करा फट वंधसे मोक्षकारी द कि उन अवस्थाआमं ये दोनां वथ मोक्ष स्थित ई 
उनम भी तीन अवस्था वंधनकी कता दे शेष नर -भावाभे यद दे कि ये सात 
न्धा चिदामासकी हं उनम दोना य वंध मोक्षम स्थित हं उनम भी तीन अवस्था ` 
३०कारिणी कदी ह ॥ ३४॥ 
९१६¦ न जानामीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणम्‌ ॥ 
क विचारप्रागभावेन य॒क्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ठ ` मायारथ-इनको वंथकारिणी दिखनिके लिय तीनोका स्वरूप अत्येकके कायो 
(दिखाकर स्पष्ट करनेकी इच्छासे प्रथम अज्ञानक्रा स्वरूप दिखाते दं कि आत्मत्‌- 
॥ ह विचारसे परयै उदासीन व्यवहारका कारण नो भें नरी जानता द्र यह अन्नान 
॥ 1 द॥ ३९ ॥ 
१८ अमार्गेण विचायोथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ ॥ 
१ विपरीतव्यवहृतिरातेः कायमिष्यते ॥ ३६ ॥ 
मापाधं-अव आवरणके स्वरूप ओर कायं को दिखाते द॑ कि शाब्नोक्तरीतिसे 
न्न जो रीति उससे विचार कर केवर तकके अनुसार न कूटस्थ भासता ह ओर न 
¶ जो विपरीत्‌ व्यवहार वह आयरणका कायं हे ॥ ३६ ॥ 
1 
1 देहद्रयचिदाभासरूपो विक्षेप इरितः ॥ 
। कलैतादयखिखः रोकः संसाराख्योऽस्य वधकः ॥ ३७॥ 
.# भापार्थ-अव विकेपके खरूप ओर उकं काय को दिखाते हं कि स्थूटसुक्षम दोना 
। 0रातदित चिद्भासकं विक्षेप कहते हं ओर वंधनका हेतु कता भोक्ता आदि सुण 
रूप संसार इसका कार्यं दे अथोत्‌ चिदाभासकी रचना ह ॥ ३७॥ 
अन्ञानमाटृतिशेते विक्षेपात्‌ पाक्‌ षसिष्यतः ॥ 
यथप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेपस्यैव नात्मनः \॥ ३८ ॥ 










ऋ # । भ 1 1 > 
. (>(;-0. 11111111<5111 8118५/8/1 \/88188। (0166101. 01010280 0\/ 66810011 ` 





` (१६३) पखेद्शी- 


भापा्थ-चिदाभासकी जो सात अवस्था की-सो ठीकं ४ । र 
आ्रण य दना विकेपकी उत्पत्तिसे पदे स्थित ह ओर विदा 
गेत है-इससे उसकी अवस्था नहा हो सकती इस शंकाका उक्त क 
<न अर आवरण ये दोनों अवस्था विक्षपसे-पूषं मसिद्र हतवा 


चिदाभासरूप विक्षेपकी ह-असग आत्माकी नहीं ॥ ३८॥ ॥। 


विक्षपात्पत्तितः पुवेमपि विक्षेपसंस्छृतिः॥ ` 
-स्त्यव तद्वस्थात्रमविरुद्धं ततस्तयोः ॥ ३ 
भापाथं-कदाचित्‌ कहो कि अवस्थावाछे विक्षिपका विक्षेपे एं भ 
उसकी अवस्था कहना दीक नही इस रोकाका उत्तर कहते $ मि 

परव॑भी विक्षेपका संस्कार ट इससं-अज्ञान ओर आवरणको उसकी & 
विरुद्ध नदीं ॥ ३९ ॥ 1 
बहमण्यारोपितत्वेन व्मावस्ये इमे इति॥ 
न राक्नाय सवासा बह्मण्येवाधिरोपणात्‌ ॥ % । 


ाषार्थ-कदाचित्‌ करो कि जेते 
मनते हो रेते श अमिषनलपते- 

















भसाचह विवुद्धोऽहं निः राकस्तुष्ट इव्यपि ॥ 
गत्ग उत्तरावस्था भांति न नह्मगा यदि ॥ ४ 
तथापि कदाचित्‌ पदो कि अधिरोपः सवका यथपि ६ 
भ च दानवारी संसारी आदिं जो अवस्था ° ५ 
+ ९ नही-यद रोका करते &- क्वः नि 
क द-तखका सानात्‌ कर्तापि द-शोकमे रहित {4 
उत्पन्न हष सतापवाखा तुष्ट -ये उत्तर अवस्था जीवम + | 


९ते पू अवस्थे च भासेते जीव खलु ॥ ४९॥ | | 





हि । न्‌ ७] भाषाटीकासमेता । ( १९७ ) 


कऋथार्थ-एस। कहो तो अज्ञान ओर आवरणभी जीवम दी प्रतीत होते ई-इससे 
पाती ही अवस्था ह इस आरायते पूर्वोक्त दंकाका परिहार करते द कि तर्दि 
ए्छ सत्ताके भानं मेरी दटिसे-अर्थात्‌ अनुभवसे भं अज्ञ ह-यह नदी वनसक्ता 
्पदिठी दोनो अवस्था निश्वयसे जीवम भासती दे ॥ ४२ ॥ 


अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेत्यधिष्ठानतया जगुः ॥ 
जीवावस्थात्मन्ञानाभिमानित्वादवादिषम्‌ ॥ ४३ ॥ 


३५॥पा्थ-कदाचित्‌ कहो फ पृवं आचायाने अन्नानका आश्रय जह्य कंसं कहा- 
्वारीका करके उसकी विवक्षाको दिति ई कि-पीदे आचायाने ह क 
षि अधिष्ठानरूपसे कष्य ओर हम अज्ञानको जीर्की अवस्था जज्ञानका अभि 
द शदोनेसे कहते ई ॥ ४२ ॥ 
ज्ञानदयन न्ऽस्मन्नन्ञानं तच्छृताश्रातः ॥ 

। न भाति नास्ति चेत्येषा द्विधाऽपि विनद्यति ॥ ४९ ॥ 
[पारस मकार वंधकी देतु तीन अपस्था्जको दिखाकर-दषप अवस्थाअकि 
पूर्वोक्तं अन्नान ओर आवरणकी निंवृत्तिके द्वारा सक्तिकी देत दौ अवस्था 
लि दिखाते हं कि परोक्ष अपरोक्षरूप दानाः ज्ञानसि जव अज्नानकां कारण नष्ट 
था तव अज्गानसे पदा हंआ-कूटस्थ न भासताद आरनरदइन दो प्रकारका 
शृ¶वरण नष्ट हो जाता द-क्योकरि उसका कारण अज्ञान रहा ॥ ४४ ॥ 

। # परोक्षज्ञानतो नदयेवसत्तवाइतिहेतुता ॥ 

| अपरोक्षन्ञानन (द्या ह्यभानादृतिहेतुता ॥ ४५१ 

| पार्थ-अव्‌ जितने अंदाकी निसते निदृत्ति दोती ईं उसको थक २ दिखाते 
“ # वूरटस्थ दै-इस परोक्षज्ञाने तो अज्ञानकी असखावरणक्रौ कारणता नष 
हे अथात्‌ सत्ता. प्रतीत हो जाती द-आर म दृरुटस्थ द-इस अपरोक्षज्ञानसे 
॥॥ नही भासता इस अभानरूप आवरणक्री कारणताकी निव्रत्ति होती है-भरथात्‌ 
र $्ध्थिक्रा भान दो जाता द ॥ ८९ ॥ | 
अभानावरणे ने जीवत्वारोपसंश्चयात्‌ ॥ 

कैराद्यखिरः रोकः संसाशख्यो बिवर्तते ॥ ४६ ॥ 


५ 1 | |: पार्थृ-अव ज्ञानक फटद्प दानां अवस्थां विषं मधम अयस्थाको कहत 

















प आवरणक्री निवृत्ति दानिपर-श्रातिसे अरतीयमान जो जीवभाव उसकी 
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(१६८)  पचद्शी- `. || 


तपताररूप संपूरणं शोक निदृत्त हो जाता ह ॥ ४६ ॥ 


निदत्त सवेसंसारे नितयमुक्तत्वभासनात्‌ ॥ + 
नरङुशा भवेत्तृप्तिः पुनः शोकाससद्धवात्‌ ॥ १! 


र्‌ 

भाषाथ-इसमरकार शोकापगमरूप अवस्थाको 1 
देखाकर-नरङ् । ~ 
अवस्थाको दिखाते ई कि संपूण संसारकी निन्रत्ति होनेषर तिका 


भासनेते निरं 
क म दति होती ह क्योकि पिर कदाचित्‌ भी शोक 


-परक्षज्ञानशोकनिशृत्याख्ये उमे इमे॥ + 
अवस्थे जीवगे बूत आत्मानं चेदिति अतिः॥४० 
‡ 


व ए ाभिर कट। क यदि आत्मा को मनुष्य जाने इष ह 
व 1 ५ उत्का छोडकर मध्यमे अज्ञान आदि +त 
१ ६ यह रंकरा करके पूर्वोक्त श्चतिके तात्पय्॑ा जी शि 
जअवस्थाजाका वर्णन किया ह इससे मकरण विरुद 
त तात्पर्य (अभिमाय ) को कहते ह कि अपरो 4 
दोन अगन) चिदाभासकी सातं अवस्थाके मध 
1 पा ६-यह वात कनेक रिये-आातं ^ 
अनसयागोण ? यह मंत्र वृत्त हुवा अर्थात्‌ आ 
कान्ति थे दो वस्था पवकरणनिकद नी भावाय यह 3 # 
१७ अवस्था जीवकी हँ यह वात'यात्मानं चेत्‌ यह 4 
ल्यपरोक्षत्वसुक्तं ताद्रावेध भवेत्‌ ॥ - | | 
विषयस्वपका रात्वाह्ियाऽप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥ ५ 
भाषार्थ-भयं ( यह क त 


अपर क्न्नानका विषय त्मा म्‌ ट ). इस पद्ते आत्माको अ+ 
इस पदसे जो अपरोक्ष णापरो नहि सो अन ॥ 
आ ० पान कदा वह दो मकारा होता ३-ए + 
जासन विषय उसको खरकार अभात्‌ अपने व्यः 
होता ई ॥ ताते जर दूतरा-इिके दारा पसल # 
9 ८९ ॥ स्वम्रक्र ह 


भी निवृत्ति हो जाती ३ इसे जीवभाव ट निमित्त मिस एसा | | 
1 


[ि 7 = 7 
= = ७.5 , कक 
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१... ~ एणम्‌ ७ ] । ` भाषारीकासमेता । ( १६९ ) 


~ 
( 
[क 1 1 म रि 
४ 9 क 9 त, र 


परोक्षन्नानकाटेऽपि विषयस्वभ्रकाराता ॥ 
समा ब्रह्म स्वपकारामस्तीदयेवं विवाधनात्‌ ॥ ५० ॥ 


पापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि अपरोक्ष ज्ञान दो मकारका रहो तोभी परोक्ष ज्ञानक 
| हेनेमं क्या आया इसका उत्त छिखते ई॑कि परोक्ष ज्ञानके काट्मभी विप्- 

स्वप्रकाशता वनी रहती ह अर्थात्‌ परोक्षज्ञान विपयताका `विरोधी, स्वभरका- 
क| नहीं होता-क्योकि अपरोक्ष ज्ञानके समान परोक्ष ज्ञानर्मभी जह्य स्वमकाश दं 
ज्ञान होता ३ ॥ «० ॥ 


ऋ. अहं ब्रहयस्यनुद्धिर्य ब्रह्मास्तीत्येवमुधिखेत्‌ ॥ 
।। परोक्षन्ञानमेतन्न नातं बाधानिरूपणात्‌ ॥ ५१ ॥ 


मापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि प्रत्यकसे अभित जो जह्य वह द षिपय जिसका मा 
॥ ४ परोक्ष केसा होगा-यह शंका करके म्रत्यङ््‌ अदकं अग्रहणषे परोक्षत्वका वणेन 
१ ह कि निसमं अहं ब्रह्म (मे ब्रह्म द्र) यह उदेव न हदो जार बह्म ह यह्‌ उदेव 
पप परोकज्ञान होता ह-कदाचित्‌ कदो कि ह भ्रम ह यह यका करके क्या यहं 
१ (तवाद होनेसे ह वा व्याक्तके अयटेखमे दअथवा-अपरोक्ष रूपमे जानने योग्यकों 
क्ष जाननेसे अथवा किसी अंशके अज्ञानसे इन चार विकस्पासे प्रथमके भति. 
ते हे कि यह भ्रान्त तो नदी-भथात्‌ जह्य है यह ज्ञान भरमरूप नरी क्योकि जद्यका 
4 ारममी वाध निरूपण नदी कर सक्ते ॥ ९१॥ 
बरह्म नास्तीति मानं चेत्‌ स्याद्ाध्येत तदा धुवम्‌ ॥ 


। न चैवं भवं मानं पद्यामोऽतो न वाध्यते ॥ ५२ ॥ 
8 भापार्थ-इसमं देतुको कहते ई कि यदि अद्य नदी ई यह ममाण होय तो बह्महे 


हिका निश्चयसे बाध्‌ दो-ओौर एसा प्रबल ममाण हम न ॒दैखते इससे अहम द इस 
नका वाप नी होता ॥ ५२ ॥ 


त॑ ४ | 










त वयक्तुयुदेखमात्रेण चमत स्वरीधीरपि ॥ 
1 श्रांतिः स्याद्नयक्तयनुधेखात्सामान्योछेलददोनात्‌ ॥ ५३ ॥ 


(4 


„ है, स्वगंबुद्धिभी भ्रम हो जायगी- क्योकि वहांभी यदह स्वगं है एसा ज्ञान नीं होता 
ति स्वग दं यह सामान्याकार इद्धिदी दती दै-इससे व्यक्तिके नाम न छेनेतेभी 
(म नदी कह सक्ते ॥ ५२ ॥ 


४ ` | 
> #भापाथे-भव दस पक्षम दोप देते ई कि व्यक्तिके अनुष्टेख माघरसे भराति मानेगि 


च 
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( १७०) प्वदशी- 


अपरोक्षत्वरयोगस्य न परोक्षमतिश्वमः ॥ । ।: 
पराक्षामत्यनुहखादथात्पारोक्ष्यसंभवात्‌ ॥ ५ 


भापार्थ-अव तीस्रे पक्षा निराकरण कसते है कि अपरोक्ष सकं 
मत्यगभिन्न बह्म -पह है विषय भिसका एसा परोक्षन्ञान सो श्रम नी ५ 
जह्य पराक्ष हइस आकारसे `ज्ञानका अभाव है-परन्तु-भरथात्‌ 


मतीत हती है कि यह जह्य 
५६६ इस मकार व्यक्तिका उदेख नीं स्ञाप 
परोक्षत्वकी सिद्धि रै ॥ ९४ ॥ र 


अशाहीतेभ्नातिशेद्‌ घटज्ञानं भमो भवेत्‌ ॥ 
नररस्यापि सांरत्वं व्यावर््यादाविमेदतः॥ ५। 


८ ष प्म आका करते है कि यदि अंशके अग्रहण 

ध त नक्ञ राके गरहणमे मत्य्‌ अंरके अग्रहण म मानगि १४ 

& हा जायगा क्योकि वहुतसे मध्यके अवयषोका 

क द पावयन्‌ पदार्थं है उपे एक अंशके अग्रहण अय 
` समब ६ नह्य तो निरवयव पदारथ है उसके अंगा £ 


| स ५ ६4 यमी सावयष हो सकता है अरथी 
` अशोक निप श क दारा सावयव हो सकता ह कया धि 


आनोगे तो यसजञान श्र प्ता ट भावाथ यह हं कि अ 
| सावयव होता ई ॥ ५ आर निखयष भी निष्क" | 


= निततेत परोक्षनानतस्तथा ॥ 
भानाशनिडत्तिः स्यादपरोक्षधिया छता ॥ ५॥' 


सण निद खाच टं कि जते पय 
६ ॥ ९६ ॥ ९ परोक्ष ज्ञानसे अमान ॐ ¢ : 
त विभातं परोक्षज्ञानभीक्ष्यते ॥ ` 4 | 

मपा मो ररयादजञानाबरणं समम्‌ ॥ ५" # 
होता ईस चातको दृत दिखाकर टट अ क ॥ | 
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~ ॥ ( ९७१ 


(इअ परोक्ष ज्ञान रजसे भ्रम नश होता इसा प्रकार ब्रह्म हं ईस वावयसे धा 
१ ज्ञानमी भ्रमन होगा क्योकि अज्ञानसे किया अस्त अका अविर न 
भमि सम है ॥ ५७ ॥ 
र । आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते ॥ 
इ । 
४१, उयक्तिरुद्धिख्यते यद्वदरामस्त्वमसीलतः ॥ ५८ ॥ 


ल्लापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि वाक्यते परोक्षज्ञान दाता ६ ता अपर बान क्समे 
हे इस शोकाके विचार सदित वाक्यसे अपरोशज्ञानकी उत्पत्तिको कदत द ऋ 
आत्मा वर्म ह इम महावाक्यके संपूण अथैका भढी प्रकार विचार करनपर व्रथम्‌ 
| हि इस परोक्ष रूपसे जाना जो बह्म ह वही प्रत्यकसे अभिन्न ८ एक ) जान्‌! 
५५ हे-उसमे दृ्टांत कहते द कि जसे ददावां चृ.ट इस वाक्यस अपना अम 
का ज्ञान होता ह ॥ ९८ ॥ 
ै(। वरामः क इति धश्च समेवेति निराङृटे ॥ 
ह| गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव द्रामं स्मरेत्‌ ॥ ५५९ ॥ 


शरापाथ-अव विचार ई सहकारी जिसका एसे वाक्यसे अपरोकष्ञानकी उत्पानका 
क रि दृष्टंत सदित वणन करते दं कि तुमं द्राबां ह इस॒वाक्यते निरूपण धियः 
दीं कौनसा हे यह मश्च करनेपर-दृही दशवां ह इस मकार जव अश्चकरा उत्तर 
पिथ तव अपने आत्मा सदित इतर नव पुर्पोको गिनकर मंदी ददवां ट इस पकर 
4 # आत्मारूप दको जानता हं ॥ ५९ ॥ 


दरामाऽस्मात वाक्यात्था न धारस्य त्रहुन्यत ॥ 
आदिमभ्यावसानेष न नवस्वस्य सदयः ॥ ६० ॥ 


पार्थम दशां द-इस ज्ञानको विचार सदित वाक्यसे जनित उपपन्न दानत विष 
। ^ के अभावक्रा वणन करते ६ कि इस दशम मनुष्यका वृद द्दामा द॑ गिनता स्प 

५ व्रसदित इस वाक्यसे पदा हरं जो म दशमां दं यद बुद्धि वह किसी ज्ञानसेभी नदी 

0 जाती आर गिनती करनमं नी मुष्याके आदि मध्य अन्तमं गिनने परभ 

2 1५ वा त यह संशाय इसको नरी होता इससे वह अपरेक्षर्पी अद्रि 
ह २: 4 

6 , सदेवेखादिवाक्येन ब्ह्मसच्वं परोक्षतः ॥ 


॥ गहीत्वा तच्चमस्यादिवाक्याद्वयक्ति ससुद्टिखेत्‌ # ६१ ॥ 
| 
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भाषाथ -इस पूर्वोक्त सवको दार्टातिकमं दिखाते ई-सद ग्र | 
-एकमेवादितीयम्‌ हे सौम्य यह जगत्‌ खट पूरं सतरूप हमा जौ। 
जहम हुआ इत्यादि वाक्यसे प्रथम बह्यके सद्धावको निश्चय करै 
पे भवे आदि युक्तिके पयौरोचन देखनेसे मत्यटूपकी संभावना शा 
आदि महावाक्यों से व्यक्तिका समुदेख करै अथौत्‌ अदि्तीय ऋष 
अहा द एेसे साक्षात्‌ जाने-भावाथं यह है किं सदेव इत्यादि वाक्फरेः 
जहका सत्ताको जानकर तत्तमति आदि महावाक्य से भं जहर षर 
उष्टेख करे ॥ ६१ ॥ | 
आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरियम्‌ ॥ 
` नेव व्यभिचरेत्स्मादापरोक्ष्यं भतिषटितम्‌ ॥ &। 
' भापा्थ-यह आत्माकी ब्रह्मञुद्धि पूर्वोक्त पांचकोरोकि आदि मथ | 
, उयवहार होनेपरभी व्यमिचारको माप्त नहीं होती अथात्‌ अन्यया 
बुद्धिकी अपरोक्षता भटी भकार स्थित है ॥ ६२ ॥ + 
जन्माक्कारणत्वाख्यरक्षणेन भृगुः पुरा ॥ अ 
पारोक्ष्येण खही्वाऽ्थ विचाराद्वयक्तिसैश्षत ॥ ५ 
= बाक्यते परोशज्ञान्‌ उत्पन्न होता है ओर श ५ 
का चोः क रेता ह इसको तैत्तिरीय आदि श्तिते दिि/ ° 
जिससे जर यतो वा इमानिं' ८ जिससे ये मूतपेदा हेते६# 
(4 31 निम मरय होकर परवेद करते हे भृगो! (1 


< १७२) . पथ्ठद्श्भ- 









मो 5: रसे व्यक्तिको देखता भयाः अथाद्‌ अन 
समय चक जन्म. आदिक अह्यको जानता भया भावार्थ ॥ 
= दस्ता भया ॥ ६३ ॥ ` 


पपि ४ 

यथाप त्वमसीत्यत्र न वाक्यं नोचे भृगोः पिता ॥ 

~, „५५४ माणमिति विचार्य स्थलसुक्तवान्‌॥ १ 

य भरी इ मकरं त अहा इतदि 

जह्य हे यह वाक्य श ह ध 

रे पित क इ तथापि अन्न माग आदि आत्मता 
दि योगय स्थ पितान कददिये ये ॥ ६४ ॥ च 
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रणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता। ` ( १७३ > 
4. = ॑ 
| ४ । अन्नप्राणादिकोरोपु सुविचायं पुनः पुनः ॥ 
| आनंदग्यक्तिमीश्षित्वा बह्मलक्ष्मप्ययूयुजत्‌ ॥ ६4 ॥ 
7 ्नापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि अन्नमय आदि कोराके विचार करने पर मत्य 
ब व ) का साक्षात्कार रहो बरहमका साकात्कार कंसा इआ-सो ठीक नदी क्या कि 
र भी जह्य ई-पचकोशांके विचारते आनंदरूप आत्मर्व्याक्तिको जानकर-जान- 
र री ये भूत पेदा होते ईह-ओर पेदा होकर आनंदसे जीते द-आर आनंदम हय मख्य 
 ग्रवेरा करते र श्स प्रकारके जो जह्यके रक्षण उनको प्रत्यकमभी श्य 
करता भया-भावाथं यह्‌ ह कि अन्न प्राण आदि कोशम भटी प्रकार. वाखार 
र कर आनंदव्यक्तिको जानकर उसमं ब्रह्मके लक्षणाको जानता भया ॥ ६4 ॥ 


९९ सत्यं ज्ञानमनतं चेत्येवंत्रह्मखरक्षणस्‌ ॥ 
। उक्त्वा गहाहितस्वेन कोरोष्वेतसपदरितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वापाथ-क्दाचित्‌ कटो कि आनेदात्मरूप ब्रह्मका टक्षण म्रत्य्छम न मिट सक्गा 
कि तरस्थव्रह्म परत्यच्छ भिन्न ह सो टीक नीं क्योकि सत्यज्ञानं अनंतरूपः 
बरह्यस्वरूपके रक्षण हं उनका वर्णन करकं जो परम आकाडयरूप गुहाम स्यतत 
| क्वो जानता ह इस वाक्यते पचकोदारूप गुहाके मध्यमे स्थित उस ब्रह्मको 
र त्यदधरूप कदा ह भावार्थं यह ह करि सत्यज्ञान अनंतरूप हके रक्षणोक 
ति कर पचकोशरूप गुहाओमं स्थित म्रत्यक्को ही ब्रह्मरूप दिखाया दं ॥ ६६ ॥ 


६ पारोक्ष्येण विवुध्येद्रो य आस्मेस्यादिखक्षणात्‌ ॥ 
अपरोक्षीकतुमिच्छश्चतुवारं गुरु ययो ॥ ६७ ॥ 
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५ इस रकार तैत्तिरीय श्वुतिके देखनेसे श्गुको परोकषन्नानके दारा विचारसे . 


र क्षात्रकारको दिखाकर छांदोग्यकी श्वतिसेभी साक्षात्रकारको दिखाते दं कि 
-जो आत्मा पापरदित जरा स्बष्यु शोक इनसे रीन हं इत्यादिवाक्ये 
। जानकर विचारसरे तीनां शरीराकं निराकरणद्रारा अद्यको 

7त्‌ कनकं ट्यि चार वार ब्रह्मारूप गुरुकं समीप गया यह छांदोग्य उपनिष- 
6 आयं अध्यायमं शति ई भावार्थ -यह ह॑ कि इद्र आत्मा इत्याद रक्षणि 


॥ रूपे जहयको जानकर अपरोक्ष कलेके टिये चार वार ब्रह्माके समीपं गये ॥ ६} 


, ` 
[ # 


आत्मा वा इदमिद्यादौ परोक्षं बह्म रक्षितम्‌ ॥ 
अध्यारोपापवादाभ्यां भ्रन्नानं ह्म दरितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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( १७४) शी- | | 
भापा्थ-अव एेतरेय श्वुतिसेभी यदी दिखाते ई किं भासाह। 
चष्टे पदर हआ अन्य कुमी न हआ इस वाक्ये जहे ह्‌ 
वह देखता भया कि मे लोकाको रचो . इसको प्रारंभ करकं उपै 
अथात्‌ तीन स्वम दं ( यह. आवसथ द ३) इस वाक्ये पान 
अध्यारोपग्रकारको कदकर-पह उत्पन्न होकर भूतांको देखत 
कसको कहा-इस वाक्यसे आरोप कियेके निपेधको कह क \। 
पप वहक्रो देखता भया कि म बह्यको देखा इस मकार म 
- फर इस जगतूम पुरुप जीव-इत्यादि अ्रंथसे 
उत्पत्तकं च्यि गभेवास आदि दुःखोको दिखाकर-कौन यहं मां | 
हम उपासना करते, द-इत्यादि भ्र॑यसे विचारक द्वारा तत्‌ तव पाध ॥ 
-क्ञान बह्म हे इस शुतिसे प्ज्ञानरूप आत्माको ब्रह्मरूपता | 
& कि आत्मा इदं ° इत्यादि तिमे परोक्ष ब्रह्म दिखाया-भि 
अपवादसे अज्ञान्रह्म दिखाया है ॥ ६८ ॥ ¢ 
जअवातरण ाक्यन परोक्षा बह्मधीभवेत्‌॥ 
सवन्रव सहावाक्यविचारादपरोक्षधीः ॥ ६९॥ 
` भापा्-अन्य शतियमिंभी इसी न्यायको दशति ह कि. अ 
होता हे ओर महावाक्योके 
अपरोकषज्ञान होता ६ ॥ ६९ ॥ `. ५ । 
गहयपरोकष्यसिदधरथं महावाक्यमितीरितम्‌॥ 
वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विमति्यहि ॥ ५॥., 
` भभा -कदाचित्‌ कहो कि महावाक्यके विचारे ५ 
जपनं कपालासे करिपित सिद्धांत नही सो ही कि 
जाचायनिं यह कदा कि ८ ९। 
कहा र इसमे महावाक्य अहतौ अपरोक्षता सिद्धिके हिय" 
~ सिद्धांत है ॥ ७० ॥ ` ष्ठ ड्प अपरो्ञानमे विवाद्‌ नी ४ | प 
 बख्वनतया भाति योऽस्मस्रत्ययशब्दयोः॥ 
अतःकरणसंमिन्नवोधः स त्वंपदाभिधः ॥ ७१५९ 
र प कथनकरा मकार वणन कसे ई री 
करणापाधिक षिदातमा अहं (र ) सर 
ज्ञानको आडेवन्‌ ( छे ) करके भासता हे वह्‌ वोध्‌ ६८ (+ 
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| ॥ म्‌ ७] भाषादीकासमेता । - (१७५) 


छ { सायोपाधिजगयोनिः सवेज्ञत्धादिरक्षणः ॥ 
१६ पारोक्ष्यरवलः सत्याव्यामकस्तत्पदामिधः॥ ७२॥ ` 
(4 -अव त्वत्पदके वाच्य अर्थको कटकर तत्पदके अको कषते दं कि परो- 
एए शवर अर्थात्‌ परोक्षत्वं ध्म विगिष्ट भीर सत्य ज्ञानरूप आत्मा ८ रूप ) है 
7 षा रेसा ओर माया जिसकी उपाधि दे ओर जो सर्वज्ञ दै वद तत्पदका वाच्य 
६१) हे ॥ ७२ ॥ 

परत्यकूपरोक्षतेकस्य सद्वितीयखपूणता ॥ 

विरुष्येते यतस्तस्माद्क्षणा सपवतेते ॥ ७३ ॥ 


प्ाथ-इस प्रकार पदाके अथाको ककर व(क्याथं बोधके टिये लक्षणान्रात्तके 
¢ {रको दिखते ई कि जिससे एक बहम पत्यक परोक्षता आर द्वितीय सहित 
पूणता ये दोना विरुद्ध हं इसमे लक्षणाव्रृत्ति प्रवृत्त दाती टे अथात्‌ रक्षणा 
। योग्य है ॥ ७३ ॥ 
` । तच्रमस्यादिवाव्येषु रक्षणा भागखक्षणा ॥ 
3 सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा ॥ ७५ ॥ 
अपा जव टक्षणाका स्वरूप वणन करते हं क्रि तखमसि आदि महावाक्यं 
देवदत्त इत्यादि वाक्योमं स्थित पदरौके समान रक्षणा, भागलक्षणा अर्थात्‌ 
ते" अजहत्‌ रक्षणा दोती है ओर न जहत्‌ रक्षणा ओर न अनदत्‌ लक्षणा होत 
समं पदाका अथं ङछ छोडकर आर छु टकर वोध॒॒टो वद जदत्‌ अजहत्‌ 
बा दोती है पदके अथेका त्याग दे वद्‌ दत्‌ ओर जितम त्याग नो वह अनदत्‌ 
7 दोती ह ॥ ७४ ॥ 
ह संसग वा विशि वा वाक्यार्थो नात्र संमतः ॥ 
अखेडेकरसप्थेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥ ७५ ॥ 


॥ पा्थ-कदाचित्‌ कदो किं गाप्र आनय ( गांको ठे आ ) इत्यादि वाक्यामं लक्ष 
त श्तिके विनामी जसे वाक्याथ बोधको देखते द तेसेही यहांभी हो जायगा सो शकं 
“कि जगतमं गाम्‌ आनय इत्यादि पदमे स्मरण कराये जो आकांक्षा योम्यता 
धूमाठे गा आदि पद्‌ टं उनक्रा अन्वय ८ सेवेध ) वाक्यार्थं माना ह जेषे नीक 
, ॥ `¦ सुरगंधि कमट दे इत्यादि वाक्यम नीर्त्व विशिष्ट कमट्दी वाक्यार्थं माना 
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"सा भकारे यदां मदावाक्यंमिं वाक्यार्थता नहीं दोती अर्थात्‌ संसर्ग. ` 
यी वा विरिष्टके। वाक्याये नदीं मानते कठि असैडकए्लतामे अर्थात्‌ स्वगत ` 
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( १७६) पश्चद्शी- ॥. 
आदि भदो शल्य वस्तुमात्रकोदी डुद्धिमान्‌ मनुष्य वाक्यक्रा अ | 
दन्नषणाका आश्रय करना योग्य हे-भावाथं यह हे कि यहां सं 
समत्त नहीं कितु उुद्धिमानोने असंड एकरस बह्म वाक्यक्ा अ 


४1 ९ 


लक्षणा माननी ॥ ७९ ॥ || ३ 
; भलयग्वोधो य आभाति सोऽयानंदलक्षणः त 
अद्वयानदरूपश्च प्त्यग्बोधेकलक्षणः ॥ ७६॥ सग 
भापाथ-अव अखैड एकरस वाक्यार्थको दिख हं कि जे ञे 

सवके मध्यम चिदात्मा भासता है बुद्धि आदिका साकी पुता 
अथात्‌ अद्वितीय आनंदस्प परमातमा है ओर जो अद्रय 1 

च भकटक्षण ६ अर्थात्‌ चित्‌ एकरत मत्यक आत्माही ई~र ५ 
श ततज्ञत्व आदि दोनोके विरुद्ध अंशांको छोडकर भागरण छव्‌ 
आात्माका ज्ञान होता ह ॥ ७६ | ` ~ यगा 
इत्थमन्योन्यतादात्म्यषतिपत्तियंदा भवेत्‌ ॥ ॥ ‡ 
-बनह्मत्व त्वमथस्य व्यावतेत तदैव हि ॥५५। #: 

भापाध-अव असंडाथं वोधे फ़ल्को दिखाते ट कि श्प 
तादात्म्यका ज्ञान होजाता है अथात्‌ एकता हो जाती है उती स! 
हता ( बहे ) नित्त हो जातौ अथात्‌ ब्रह्म हो जाता 
तद्यस्य च पारोक्ष्यं ययेवं किं ततः शुणु ॥ ` 
-करूपणा पत्यग्वोधोऽवतिष्ठते ॥ ७८॥ ` | ९ 
ओर्‌ ततप ५ अं म्यक आत्माको अग्रहमव है ओ # 
₹ ति = ` बहमका पारोक्ष्य अथात्‌ परोल ज्ञनिकविपयता र्य 
क्या होगा ५ तेते कि म न + 
सुना # 
हो जाती है ॥ ७८॥ स कणं आनद ष 4, 
एवं सति महावाक्यात्परो्ज्ञानमीर्यते ॥ 


4 

ह. 

रालरलिद्धातविज्ञानं श त त्तानं शोभतेतराम्‌ ॥ ^ 
4 प्र ^ ठ 










# 


(अ =. 
एणम्‌ ५] भाषाटदीकासमेता 1 ( १७७.) 


| 1 १ ् [च ९, च 9 [न 9 = 
„ क्यम्‌ परोकष्नानको कते ह उनका शख्लसिद्धातको ज्ञान भी प्रकार शोभित 
| (द्‌ त्‌ वे शाखसिद्धातको नही जानते हं ॥ ७९ ॥ 
| आस्तां शालस्य सिद्धातो युक्तया वाक्यात्परोक्षधीः ॥ 
1 ऋत, $ 
। स्वगोदिवाक्यवन्ेवं द्रमे व्यभिचारतः ॥ ८०॥ 
पार्थ-कदाचित्‌ को करि ाख्चका सिद्धांत रहो वाक्यसे परोशज्नान अनुमाने 
॥ यगा सोभी ठीक नदी कि गाख सिद्धा रदो युक्तिक दारा स्वर्गं आदिक 
लो दाक्यत अथात्‌ इस अनुमाने कि विवादका आस्पद्‌ वाक्य, परोक्ष ज्ञानका 
ई होन योग्य दं-पाक्य होनेसे स्वगं आदि वाक्यके इत हो 
स यद दत व्यभिचारी ई इस अभिमायसे परिहार करते ह क्रि दसा मत को 
वा २.६ इस वाक्यम अपरो ज्ञानकी जनकता देखते हं इससे यह नदीं कं 
| कि जहां २ वाक्यत्य हो वहां ₹ परोक्ष -जञानकी जनकता हो-भावाथं यह है 
„ ` (का सिद्धांत रहो अनुमानके द्वारा वाक्यसे स्वगं आदिक समान परोज्ञान 
यगा-एसा मत कटो क्योकि दुरावां तृ यहां वाक्ते अपरोकङ्ञान देखते 
॥ े तुम्हारे अनुमानमं व्यभिचार ह ॥ ८० ॥ ० 


७॥॥ स्वतोऽपरोक्षजीवस्य ब्ह्मत्वमभिवांछतः ॥ 

| नर्यस्सिद्धापराक्षत्वमिति युक्तिम॑हत्यहो ॥ ८१ ॥ 

षाय -जार त्वम्पदका अर्थं जीव्‌-स्वयं अपरोक्ष है-तरह्मत्वकी इच्छा करते दए 

।॥ [2 ० नष्ट का इससे यह तम्हारी युक्ति आश्व्यकी 
ड बडा ) दे अथात्‌ अपरोकषज्ञानके जनक ग 

॥ . कहना असंगत हे ॥ ८१॥ क महवाकक -परानीन 


५ । बद्धिमिष्टवतो मृरमपि नष्टमितीदराम्‌ ॥ 
४। छोकिकं र 8 (4 

्‌ ५ ६ ल वचनं सार्थं संपन्नं त्वत्प्रसादतः ॥ ८२ ॥ 

1 ५ ह कदो करि इम ध इष्ट मानगे सो ठीक नदीं बइद्धिको 
५ ५ क ूढभी नष्ट होगया यह लोकिक कथन तुम्ारीदी कृपासे सार्थकं 

$ उत.करणसभिन्नवोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ ॥ 

| अहत्युपाधिसद्धावान् तु व्ह्मालुपाधितः ॥ ८३ ॥ 
८: ष कदा त्‌ करो कि अतःकरणसंमिन्न वो अथात्‌ अन्तःकरणोपाधिक 
8 जव जपरोकताकः योग्य ह भौर निरुपाधिक अहा अपरोकषताके योग्य ` 


117 ` † © 
> ¢ १२ ' 
कीः 
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णम्‌ ५ 
नेवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः ॥ भनि 
यावद्विदेहकेवल्यसषपाधेरनिवारणात्‌ ॥ ८४॥ स्ते 

मापाथे-त्रह्मभी निरुपाधिक नदीं हो सकता इस आयसे ५ 
कते द कि-जीवको ब्हमरूपताका जो ज्ञान ईै-बह सोपि ^ च 
इससे उस ज्ञानका विपय जो जह्य ह वदभी सोपाधिक है-क्यरि 
विषयता ज्ञेयकी सोपाधिकताके विना नही घटती-ओर हद 

` जह्यकी उपाधिका निवारण नहीं हो सकता ॥ ८४॥ | ॐ 

तःकरणसाहित्यराहित्याभ्यां विरिष्यते॥ । ~ 
उपाधिर्जीवभावस्य बह्मतायाश्च नान्यथा ॥ ^ रा 
भापाथे-कदाचित्‌ कटो कि जीव जह्यकी विलक्षण दो उपपि ९। श॒ 

इस शाकराके उत्तरम छिखते ह कि जीवभाव ओर जह्यभावकरी उप्‌ थौ 

` सादित्य जीर अंतःकरणका राहित्यही दै-अरथात्‌ अन्तःकरण +£ 
अतःकरणरहित जहा है-अन्यथा नक्ष ॥ ८९ ॥ [ अद 
यथा विधिरुपाधिः स्याटप्रतिषेधस्तथा न # £ 
सुवणरोहभेदेन शुखरात्वं न भियते ॥ ८4 करा 


भाषाथ कदाचित्‌ कटो कि भावरूप अंत {करणका सवव ड 
य राहित्को रिकनेवाे ए को उपाधि मानना अनुचित है सो भी धक १७|| 

दका जो हेतु उसको उपाधि ॥. । 

अ करण साहित्य ओर रादित्य दोनो है-इससे दण५ 

संवंध्‌ उपाधि कका परिहार करते ह कि जिस प्रकार भ ` 

अवश्य सही अमावरूप अन्तःकरणक्ा वियोगमी १ | ५४ 


. ( १७८) । पश्वदशी- 














दटात्‌ कहते ६ कर सुवण ओर लों 
गमनकीं विरोधकता दोनेमिं 1 न ॥: 
अतहयावृत्तिरूपेण साक्षाद्रिधिसुखेन च॥ ` 
बेदातानां षवृत्ति स्यादधियेत्याचार्यभाषितप्‌॥ 5 


स समान (4 वाच ¢| 
करके दोनाको जा + 
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म्‌ ७] भाषाटीकासमेता । ( १७९ ) 


तत " क < 9 [> 
भनि कडा हे उसको दिखति ह कि तत्‌ शब्दसे ब्रह्म ओर अतत्‌ शब्दस अज्ञान 
॥ चते हेति नेति इत्यादि शतिं जो अतत्‌की व्यावृत्ति अथात्‌ प्रपंचक्े 
८ त्याग ) रूप उपायसे ओर साक्षात्‌ विधिरुखसे अर्थात्‌ सत्यरूप अह्न है 
क्ष दान्तोकी मदृतति दो मकारे दे अधात्‌ विधि ओर निपेथ सुखसे बहक 
न करते हे यद आचायका कथन दै-भावाथे यद्‌ है कि बह्म भिन्नके निपेध्‌ 
विर सत्यज्ञान अनंतरूप जह्य य : विधिमुखसे-दो अकारे वेदतां 
५ 7दो ) की मूत्ति अरहा करी ह ॥ ८७ ॥ 
। अहमथपरित्यागादहं ब्रह्मेति धीः कुतः ॥ 
| नेवर्मेशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥ <८ ॥ 


॥ ८ 1 क्न [4 ॐ क क वेदां ताको मानमि 
पि काथं कदाचित्‌ कहो कि अततके निपेध रूपसे वेदां ताको ब्रह्मका बोधक मानगि 
{शब्दके अथं कूटस्थकामी त्याग दोजायगा तो अहं ( भं ) ब्रह्म र यहं 
त गद अहं बरह्ासिम (मं वहम हू ) यह्‌ दोर्नोकी समानाधिकरणता ( एकार्थं ) 
[इस शंकाकौ करके उत्तर देते ई कि ेसा मत कहो क्योकि भागरक्षणामे अह 
(अश ( एकदेश › जो जडरूप, अग्र॒ उसका त्याग कहा ३ द्ूटस्थका नरी 
क अह ह यह्‌ ज्ञान हो सकता है भावाथ यह दं कि अहशब्दके भी अथक 
६ ॥ अं बहयारिमर यद ज्ञान कैते होगा पेमा मत कदो क्योकि भागरक्षणाते 
१ त्याग कदा ई ॥ ८८ ॥ 
{| अतःकरणसत्यागाद्वशिष्टे चिदात्मनि ॥ 
९ । अहं = ब्रह्मेति ह्मः ° 
द| अर्हब्रहमति वाक्येन ब्रह्मस्वं साक्षिणीक्ष्यते ॥ ८९ ॥ 
| ॥ अव अराके त्यागे वोधके मकारको दिखाते ह कि अतःकरणरूप 
186. त्याग दोनेप्‌ जव चिदात्मा शेष रहगया त आई, ब्रह्म, अस्मि, इस बाक्यसे 
पिरप साक्षीके विपे बह्यतको देखता ३ ॥ ८९ ॥ 
| = = 
॥' स्वभरकारोऽपि साक्ष्येव धीडतत्या व्याप्यतेऽन्यवत्‌ ॥ 
१ फ््याप्तत्रमेवास्य शाल्रकृद्धिनिवारितम्‌ ॥ ९० ॥ 
, धाथ-कदाचित्‌ कदो कि मत्यग्‌ आत्माको स्वमकादा दोनेते उदधिवृत्तिकी 
न घटेगी अधौत्‌ बद्धिका विषय न होगा इस दकाके उत्तरको कते हं {के 
मी ताशी ही वट आदिक समान घी ( इद्धि) की वृत्ते व्याप्त होता 
म स्कार ६ पती अकी इतति दोतकती द-कदाचित्‌ कदो कि सिदध 
ति ॥1 होगा सोमी दीक नश क्योकि शाश्चकार पिट आचार्यान एल जो वर्ति 
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# रक च 





८१८० ) पश्वदशी- 





अतिधिषेत चिदाभास उसकी दी इस मत्यगात्माको व्याप्यताका षं वाम ¦ 
करिया ३. क्योकि यह्‌ स्वयं रफुरण ८ मरकाय ) रूप है, दृत्तिवी गहं ` 
एकः 

नहीं किया-भावाथं यह्‌ है कि खप्रकाशचभी साक्षी थर आदिक मं जह 

व्याप्त होत्ता ई क्योकि शासखकारोने इस मत्यगात्माको फठ व्याप्ता! ॐ 

बुद्धिकी व्पराप्यताका नक्ष ॥ ९० ॥ 
वुद्धितस्स्थचिदाभासो द्र वपि ग्याप्लतो घटप्‌॥ 
तत्राज्ञानं धिया नदयेदाभासेन धटः स्रेत्‌॥ ५ निं 


भापाथ-आतत्माको फटव्याप्तिका अभाव दिखानेके समि आता & इस 

आर्‌ फलकी व्याप्यताको दिखाते हे कि उुद्धि ओर इद्धि स्थि शर मन 

व्याप्त होते द अर्थात्‌ पटुचते ह उन दोनोके मध्यमं बुदधकी हरज 

नक्र नारा दाता ह ओर चिदाभाससे घटका स्फुरण होता हं 
सत; स्फुरण नही हो सकता है ॥ ९१॥ 


बहमण्यज्ञाननाराय बृ्तिव्याप्िरपोक्षिता॥ ` > 
स्वय स्फुरणरूपत्वाज्ञाभास उपयज्यते ॥ 


नापाथ-जव आत्मामं वर आदिकी अपेक्षा, व्रिलक्षणताको 
3 लिता 
अर्‌ ब्रह्मकी एकता अज्ञानसे आवृत्त ( छिपी) टे उस अहा 


महवाक्यामि सि ६ 
अपेक्षित इ ओः म मे अहम दं, यह बुद्धिकी इत्ति उससे पको 
# 1 
नही है ॥ ९२ ॥ स्वयं स्फुरणरूप दोनेसे चिदाभास 
4 


चश्चुदीपावपेशषयेते घरादेने यथा ॥ 


भाषाथ ५४ तु चक्षुरेकमपक्ष्यते ॥ ९३॥ १ 7 
चह धकर अको दष्टा दिलाकर स्पष्ट करे ६ ‰4 
च्च आर्‌ दीपकं दोरनोकी मौर दीपक दनं व ९ 
५ सा # कर 
अपेक्षा ई विदामासकी नद! तेसेही आज्ञानकी निवृत्तिं दि ४ 


स्थतोऽप्यसो चिदाभासो प्येकीभवेत्यर ॥ 


क न तु ब्ह्मण्यतिशयं फलं कृयोादटादिवत्‌ ॥ 1 
इषि आर उतकी इत्ति चिदामासते पिद ६। 
समान जहा्मेभी वरते फर्व्याप्त त 
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ग्‌ ७] भाषारीकासमेता। ` ( १८१) 


वादि आकार की बृत्तिके समान व्रह्म विषयक वृत्तिम भी चिदाभास दे तथापि 
वदाभास अहयसे पथक्‌ नही भासता किलु प्रचंड धूपमं वतमान दीपककी भ्रभाकेः 
एकरूपताको प्राप्न हो जाता द इससे घट आदिके समान स्फुरणरूप अधिक 
५ हयम नहीं करता ॥ ९४ ॥ 
अपमेयमनादिं चेदत्र श्रव्येदमीरितम्‌ ॥ 
प मनसेवेदमाप्तग्यमिति धीव्याप्यता श्चता ॥ ९५॥ 
पा्थ-अव जह्यमं बृत्तिव्यापति दे फट्व्यापतिं नश इसम॒वेदको मअ्रमाण देते द 
॥ ५ निविकर्प अनैत देतु दृ्टंतसे वाजित अभरमेय अनादि ह उसको जानकर मुक्तः 
प्रे इस अग्तविदु उपनिपद्‌के मचमं अप्रमेयं शब्दस फएव्यापिसे रदित कदा 
¶ र मनसे ही यह जह्य प्राप्त होने योग्य है-ईइस जगतूमं किचित्‌ भी नाना नदं 
की पमत्राते कयह्ीमं उद्धिव्याप्यता ( वृत्तिव्याप्यता ) तिम करी दे इस 
ंशटन्याप्य नही ह कि तु उद्धिव्याप्य दं ॥ ९५ ॥ 
 ।, आत्मानं चेद्धिजानीयादयमस्मीति वायतः ॥ 
बह्मात्मव्यक्तिसद्धिख्य यो वोधः सोऽभिधीयते ।॥ ९६॥ 
१॥ पा्थ-आत्मानं चेद्धिजानीयात्‌०` इस मंत्रसे अपरोकषन्नान आर ओकनिदृत्तिरूप 
दक वस्था जीवकी पिरे कह आयं ह-उन दोनामं कितने अरासे अपरोक्ष ज्ञान 
{नाता ई इसका वणेन करते हं यह आत्मा भ द इस प्रकार यदि आमा क्रो 
इस वाक्यसे-सत्य आदि टं रक्षण निसके-एसे अद्यसे अभिन्न प्रत्यगात्माक्रे 
क्तो विषय करके जो वोध होता दै अशात्‌ बह्माहमस्मि (जह्य म दू) यद ज्ञान 
वह कटा जाता दे ॥ ९६ 1 
¦ अस्त वोधोऽपरोऽक्ोत्र महावाक्यात्तथाऽप्यसो ॥ 
| न दडः ्रवणादीनामाचार्येः पुनरीरणात्‌ ॥ ९७ ॥ 
$ पराथ-कदाचित्‌ कहो कि पूर्वाक्त गीतिके अनुसार एक वार दी महावाक्य 
१ १ते अपरोदैजञान दोजायगा इससे वारंवार आचा्याके उपदेशसे श्रवण आदिक 
त ( पनः पुनः करना ) हाती टै इत्यादिकामं कटा जो श्रवण आदिका आवर्तन 


१ 
॥ 
१ 
१ 










“द वोप एक वारकेदी विचारते हो जाओ तथापि वह वोध्‌ च नहीं हो सक्ता 
॥ श्रीमान्‌ दकराचायाने वाक्यार्थं ज्ञानकी उत्पत्तिके अनैतर भी-फिर अवण 
> (का आवतन कडा ई.अथात्‌ ज्ञानकी दृटताके दिये पुनः पुन; श्रवण आदिकाः 
कदा ह ॥ ५७ ॥ 
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(१८२) पश्चदशी- 
अहं ब्रह्मेतिवाक्याथवोधो यावदुढीभवेत्‌॥ । ₹ 
रामादसाह तस्तावदभ्यसच्डूवणादेकम्‌ ॥ | त 


भापाथं-अव शकराचार्यके वाक्यको दही छिखिति ह इतने अहं शपा 
अर्थका वोध इृढ हो तवतक शाम दम आदिसे संपन्न णु बु 
अभ्यास करे ॥ ९८ ॥ 


वाढं संति ह्यदाढथस्य हेतवः श्रुत्यनेकता ॥ 
असभाग्यत्वमथस्य विपरीता च भावना ॥५॥ 
भापाथ-कदाचित्‌ कटो कि वाक्य ममाणोंसे जनित तरार पा. 
होती दै-यह शेका करके कहते है कि यह वात सत्य है कि जानी 
नसते य ६ कि श्ुतियोकी अनेकता अर्थात्‌-किसी श्वतिमे ति 
कोई कहा हे ओर अद्वितीय बह्मरूप अर्थक अलौकिक हनत 
कत आदि अभिमानरूप विपरीत भावना ये तीन हेतु ज्ञानकी अ 
अपराक्षाजुभवकी दढताके ल्य श्रवण आदिकी आदृकत्ति कए शापा 
यह ई कि ज्ञानकी अद्ताके तु-शुतियोका ेद्‌-ओर अर्व # अः 
परीत भावना ये मिसे स्था इससे एनः एनः श्रवण आदि क 


सालाभरात्कामभेदाच्छरतं कर्मान्यथान्यथा॥ || ` 
एवमत्रापि मा शंकीत्यतः श्रवणमाचरेत्‌ ॥ ". . 


अषृढताक्री निह तीन अख्ताके दतुंको दिखाकर शति 

जेसे दत्तक मि श्रवण जादिकी आत्त करनी इसका + - | 
द्से द ४४6 केका भेद्‌ सुना है-कि होताकं ‰१: 
ममिहापी कारी कर ओर जसे कामनाकेभदंस 
यहा उपनिषदं्भी र आ अवस्थाका कामी सत्कृष्णल 

त्र ना पणाताहि मध्यावसानतः॥ 1) 

लात्मन्यव तात्पयेमिति धीः भवणं भवेत्‌॥ 

= आदिका रक्षण कते दसं उपनिषद ¶ 
फ ` देसनेसे अहरूप मत्यगातमाके 

निश्चयात्मकं बुद्धिको रवण कहते ह॥१॥ ` 
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छ ¦ भाषाटीकासमेता 1 (१८३ > 


(एम्‌ ७ । | 


|| समन्वयाध्याय घतत्सक्तं धीस्वास्ध्यकारिभिः ॥ 
९ तकः संभावनाऽथस्य द्ितीयाध्याय ईएरता ५ २ ॥ 
ह पाथम श्रवण व्यास आदिरकौनि सप्न्वयाध्यायके विषं भली मकार का 
परुश उद्धिको खस्थ कैणेवाठे-युक्ति शब्द नामके तकसि अथेकी संभावना रूप 
` (दूसरे अध्यायमं निरूपण किया ६ ॥ २ ॥ 
| || बहुजन्मदढाभ्यासादेहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ ५ 
९|| पुनःपुनर्देत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥ ३ ॥ < 
५ पार्भे-अव विपरीत भावना ओर उसकी निवृत्ति उपायको दिखाते ई-जत 
ः सन्मोकि दढ अम्यासते देह आदि कषणक्षणर्म आत्मबुद्धि दोती हे इसी मकार 
री सत्यल इषधिमी धनः नः उदय दती ६॥ ६ १५ - 
ज॑ विपरीता भावनेयमेकाम्यारसा निवतते ॥ | 
ऋ त्वोपदेदस्प्रागेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥ ४ ॥ व १ 
त कीपार्थ-भव विपरीत भावनाकी निवतंक एकाग्रताको, कते ६ 1 ष वि 
गी # अर्थात्‌ जगतूमें सत्यतर बुद्धि, चित्तकी एकाम्रतासे निदत्त होती ह ओर व 
इता जमोपदेदसे पदिठेमी सगुण बह्मकी उपासनास होती ई ॥ ४ ॥ 
॥ । उपास्तयोऽत एवात्र बरह्माचेऽपि चितिताः ॥ 


१०। । प्रागनभ्यासिनः पशचाद्रह्याभ्यासेन तद्धवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


॥ 

क, सम, क | 
त १ द.थ. वेद तशाखमं किये उपासना विचारका वणन करते हं कि इस ॒बरहम- 
वमी उपासना्भाका विचार क्रिया हे-ओर जिसने उपासना पदिे नहीं की उस 
| बहते अभ्यासे पश्ातूभी चित्तकी एकाग्रता हो जाती ६ ॥ ९ ॥ ॑ 
| त्चितनं तत्कथनमन्योन्यं तस्रवोधनम्‌ ॥ | 
¦ 3 
प एतदेकपरत्वं च बह्माभ्यासं बिदुबधाः ॥ ६ ॥ 
॥ ५) [ध ॐ. ब्रह्ममंही (4 
र ब्रहमका मवोधन आर एकर अह्ममंदी तत्पर रहना-उुद्धिमान्‌ मनुष्याने इस- 
0 अहयकरा अभ्याम्‌ कहा ई ॥ ६ ॥ 
" तमेव धीरो विज्ञाय प्रत्तां कुवीत बराह्मणः ॥ 
नानुष्यायाटञ्छब्दान्वाचो विग्खापनं हि तत्‌ ॥ ७ ॥ 
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पर्थ-जव बह्यके जभ्यासको कडते हं किः जद्यका चिन्तन अहयका कथन्‌ | र ` 
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( १८४) पश्वद्शी- > (५ ५ 
भापार्थ-जहा एक्मेही तत्परता दिखानेके लिये शतिको कहे त 
साघनोसे संपन्न धीर बाह्मण अथोत्‌ बह्म होनेकी इच्छावाठ ष दयते 
अत्यश्रूप परमात्माको जानकर अथात्‌ निःसंदेह रूपे समसक्क्ी स 
जलम आत्माकीी एकताका जो ज्ञान उसकी संतानरूप एका्रताकौ सै । ३ 
तमैकता इद्धिको स्थिर करै ओर आत्मासे मिजका जिने ब | दे 
दब्दोका स्मरण न करे ओर न कै वयाकि वह रभरण ओ ध्यान वपा 
विग्ठापन (श्रमका दतु ) है सिद्धांत यह ह कि अन्य श्दमि एतार्थते 
ओर कहनेमे वाणीका बृथा परिश्रम रोता हेभाषाथं यह है कि प 
जहाको जानकर भज्ञाका संपादन करे ओर वाणीको श्रम देनेवाहे शा ह 
स्मरण न करे ॥ ७॥ | - । ठ 


0 | 


अनन्या्चितयंतो मां ये जनाः पपाते ॥ | 3 


[त 1 7 1 


१३ 
[पार्थं 


तषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥८ एः 
भापार्थ-अव्‌ एकामताकीं वोधृकं श्ुत्तिको कहकर स्परतिको श ै 
मद्य अनन्य होकर अर्त्‌ आईं बह्मस्म इस ज्ञानसे मरते अह ज्ञा 
इये भेरी करके उपासना सव करोमे करते हे अथात्‌ संदू दि ि 
` सदैव मरं दै चित्त मिनका रेत उनको भे योगषम देता द॑ अथाद्‌ॐ 1 
व ओर रब्धकी सता करता -भावा्थं यह टै कि जो जन अन | २ 
से उपासना करते नित्य मरमं रगे हये ह उनको पं योगक्षेम ५ 
इति शुतिस्दरती नित्यमात्मन्येकायतां धियः ॥ 2 
तधत्ता विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि॥ ९॥ ् 
भापाथ-यव पर्वोक्त श्ुतिस्प्रति =} ९ तात्पर्यक्रो र किय 
अजर क तात्पयको कहते ह # ~+ : 
लते री मिरीत मानक न्च दिव रको स ५ 
५ त्‌ ० जात्माकार्‌ इद्धि इनसे बनी रहती है ॥ ४. 
५५९ ६ . 23 
ययया वतते तस्य तस्व हित्वाऽन्यथात्रधीः | | 
वपरीता भावना स्य सित्रादावारिधीर्थथा ॥ १० 


 . भापार्थ-अव देहम आत्माबुदधि अर = ~. रि. 
दिलानेके खि विपरी ,तमाइदधि ओर जगतूमं सतयबुधिक 8 


दि रूपे >, -भवनाकरा रक्षण कते ई किः जो शति आ 
अक्त जादि स्पते वती है उक तत्त ( ५८ ) छक्ति जदि च ` 
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3 ॥ म्‌ ७] भाषाटीकासमेता । ( १८५ 


पालकी, जो बुद्धि अथात्‌ रजत आदिकी जो इद्धि ८ ज्ञान ) ह वह विपरीत 
षा दोती ईं अथात्र तिसरे भिन्नमं तिमको समज्ञना जसे पिता आदिमं शञ्ज- 
फी समञ्चना ॥ ११० ॥ 

क| आत्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत्तयोः ॥ 

ति॥| देहादयात्मत्वसत्यत्वधीविंपयंयभावना ॥ ११॥ 


प्पा्थे-अव परवाक्तं रश्षणको मञछतमं धरे हं क्रि यदह आत्मा वस्ततः 


ं एार्थते ) दद आदिसे भिन्न ह ओर यद्‌ जगत्‌ मिथ्या दं रसा होनेपरभी दरम 
1 इद्धि आर जगत सत्यवुद्धि दे अथात्‌ दको आत्मा ओर जगतकरो मत्य 
शूना है वदी विपरीत भावना हे ॥ ११॥ 
| तच्वभावनया नदयेत्साऽतो देहातिरिक्तताम्‌ ॥ 
। आत्मनो भावयेत्तदरन्मिभ्यात्वं जगतोऽनिशम्‌ ॥ १२ ॥ 
| ८॥पारथ-मथम एका्रतासे वह निवृत दोती ₹, इस सामान्यरूपे करे अर्थका 
सत वणन करते ह कि वह्‌ देदमं आत्माकी ओर जगते सत्यकी युद्धिरूप 
5 ( भावना, तच भावनासे अथात्‌ वेदसे भिन्न आत्माके ओर मिथ्यारूप 
शि हिः ज्ञानस ( सद्‌ा ध्यानसे ) न्ट होती द-इसमे ओत्माको देदमे भिन्न ओर 
पादि जगत्को मिथ्या सदेव विचारे ॥ १२॥ 
५ | किं मंत्रजपवन्मूतिष्यानवद्वाऽऽत्मसेदधीः ॥ 
¦ जगन्मिभ्यातधीश्चात्र व्यावरर्या स्यादुतान्यथा ॥ १३ ॥ 
।पारथ-जव ध यदं पृते दं कि जप आदिक समान यदहांभी ध्यानका कोई 
॥ देवा नरीह कि मंत्रे जप्कां ओर मृतिके ध्यानकी तुल्य आत्ममेद्‌ बुद्धि 
१॥ जगत्करो मिथ्याबुद्धि, व्यावत्यं अथात्‌ त्याग करने योम्य हं वा किसी अन्य- 
ं त्याग करनी ॥ १३॥ 
कि। अन्यथेति विजानीहि वृष्टाथेतरेन भुक्तिवत्‌ ॥ 
१.) ९ $ 
॥| बुसुश्ुजपवन्युक्ते न कश्चिनियतः कचित्‌ ॥ १४॥ 
` (पाथ-जव पलक मत्यक्च दोनेते यहां कोटं नियम नरी इसका वर्णन कले द 
न्यथा ५ अन्य मकारे ) द, यहे नृ भोजनक समान जान कदाचित्‌ क्रो किः 
० | भोजनर्ममी नियम्‌ शति आर स्तिपं मिरे ह॑सो शक न कि भोजनका 
षी पर्प जप करनेबाटेके समान नियमने नह भोजन कररता कितु निस्‌ 
9 थाकी पीडा गात हो. उमप्रकार भोजन करता ॥ १५ ॥ 
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( १८६) ` पञ्चदशी । ह गम्‌ 


अश्नाति वा न वाऽभाति भक्ते वा सखेच्छयान्ापाः 
^ येन केन प्रकारेण क्षुधामपनिनीषतिं ॥ १५॥ । ओ 


~ भावाध-अव पूवाक्तकाी विस्तारसे कहते द कि अन्न ते 
आर न्‌ है तां भोजन नही करता टे किन्तु क्षुधाके विस्मरणार् फ़ 
कारका वताता ह ओर वा अपनी इच्छासे अन्यथा निस की 
गमन करता, सोता हृभा-उस समयक श्चुथाको दूर का (का 
्वधाकीं वाधा निचृत्त किया चाहता है-भोजनके नियम तो पररोकर तउ 


नियमेन जपं कुयादङ्तौ भत्यवायतः ॥ धानः 


४ ॐ 


अन्यथाकरणेऽनथः स्वरवणविपययात्‌ ॥ १६॥ म । 


भापार्थ-अव जप आदिमं भोजनते विरक्षणताको दिवे £ ६ 
जपक्रो करे वर्थोकि नियमते न करनेमं शाखे दोप कहा ह 
श विपयेयसे अनं होता है क्योकि यह कहा है कि खर 
मन मध्या हनिते उस अथको नहीं कदता-गरत्युत बह वाणी ~ 
` ता € जसं खरके अपराधे इर ( वृतरासुर ) -न त 

? इस मंत्रमं पष्ीतत्रप समास स्वरके स्थानम 


1 कियाथा इसे इदरूप दाकी वृ इर 6 
धयं कि जप करन करनेम दीष 
विषयंयसे अनर्थं होता हं ॥ १६. ॥ | 


शुधेव र्टवाधाङ्ृद्धिपरीता च भावना ॥ ` 
गवा कैनापयुपायेन नास्त्यतरानुणितेः कमः॥ ४ 




















भापार्थ 
ममते मी मो वि छषा दृष्टवाधाका हेतु है उसकी 0४ 
अदृ्फलके दिवि नि वना तो दृष्वाधाका हतुनी-ई ॥ ज 


करना च्‌] या व | ४॥ 

८८ वाधाका ६ 

उन उपायोके करनेमं कोई कम हं + त जिस किसी ग | 
उतवकपरत्वेऽपि निर्वधो ध्यानवन्न हि ॥ ८। 
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~ 


॥ 


। णम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता ! ( १८७) 
-जह्यकी विता ओर कथन आदि उपाय तो पिरे दी कद आयं आर 
# एकपंसतां अर्थात्‌ एकाग्रतामे निर्वथ ( नियम ) भी ध्यानके समान पर्वामि 
॥ ।आदिका नदीं ह ॥ १८ ॥ 
त्रे मूर्तिषत्ययसां तत्यमन्यानं तरितं धियः ॥ 
कृ ध्यानं तत्रातिनिर्वधो मनसश्च चात्मनः ॥ १९॥ 
श्रापार्थ-अव ध्यान करने योग्यकी वितारूपध्यानमं निवैध्‌ दिखानेके चि 
 वृधिक्रा स्वरूप करते हं किः बुद्धिकी जो देवता आदिकी मृति्याकरा विषय करनेवारी 
हते उनका सान्तत्य ( निरंतर रहना ) आर-उनकी विजातीय म्रतीतियाको जो 
नका अभाव इसको ध्यान कहते हं उसके विपय चंचटरूप मनका अत्यत 
ध अथौत॒ जिस प्रकार निरंतर गमनमं शीर दृस्ती अश्व-आदिका एक स्तव 
म वांधकर जैसे उपरोध होता हे से दी ध्यानम मनक्रे उपरोधको अतिनिर्वध 
तई ॥ १९॥ 
ग चचर !हं मनः कष्ण भ्रमाय वखव्रुढम्‌ १ 
ए । तस्याहं नियहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ १२० ॥ 
पाथ जव मनकी चंचट्तामं गीतावाक्य प्रमाण दते ई-दहै कष्ण-यह मन 
हे-जओर प्रमाथी (अथोत्‌ पुरुपकी व्याकुलताका कारण ) आर वद्वान्‌ अथात 
त कं योग्य समर्थं हे ओर दढ दै-भथोत्‌ विषय दो चांद न ददो वहसि डिगानेकर 
य है-इससे उस मनके निग्रह ( वशकरना) को वायुके समान-पुदृष्कर (कटिन्‌) 
ता दू-अथोत्‌ जिस रकार वायु वरामं नरी हो सकती इसी प्रकार मनका वश 
7 कठिन हं \॥ १२० ॥ 


+ अप्यन्धिपानान्महतः सुमेरुन्मूखनादपि ॥ 
७. अपि वहयदरनात्साधो विषमधित्तनियहः ॥ २१ ॥ 


[पारथ्‌-आव मनके निग्रहकी कटिनतामूं बसिष्वाक्य ममाण देते है राम महाव 
दिके पीने आर सुमेरु पवंतके रखाडने आर अश्निके भक्षणसेभी विषम (किन ) 


=-= == 


श ~~~ १, ^ 












त & ताका निग्रह ई अथात्‌ गुण्य समुद्रपान आदिकरो कर सक्ता ै-परतु मनको 


तैव नही कर सक्ता ॥ २१॥ 
॥ कथनादौ न निर्वधः श्रुखराबद्धदेहवत्‌ ॥ 
^ रित्रनतेतिहासादयेविनोदो नाटथवद्धियः ॥ २२ ॥ 


 _ (.(.-0), 1111111 |<51111 3/18\//811 \/8/81851 (01661101. 1011260 0\/ 60810011 _ 





(५ 4 
४ १११ ~ 





ई १८८ ) यश्चदशी- 


भाषाथं-अव म्रकृतमं उससे वियमता दिखाते ह-श्चुखलाते प 
जह्यके कथन चिन्तन आदिमं निर्व नी-किलन्तु अनन्त इतिहास १३ 
रत जो छोकिक कथा, अनुकूर युक्ति, दृष्टान्त, आदि ~रं 
समान उुद्धिका षिनोद द ॥ २२॥ पा 


चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पथैवसाङ्ृतः॥ 5" 
दिष्यासनविक्ष नेतिहासादिभि भवेत्‌ ॥ २१बा- 


भापाथे~कदाचित्‌ कहो कि कथा आंदिसेभी ह्मे एकपरताकन स ततत 
सो ठीक नरी क्योकि इतिहास आदिकोका आत्मा चिदरष श १३४ 
आर्‌ जगत्‌ मथ्या ह-इसम ह पयेवसान ( समाप) होनेसे-निदिरथा 
< नाश ) इतिहास आदिकंपि नहीं हेता ॥ २३ ॥ 


ङषिवाणिञ्यसेवादौ काग्यतकौदिकेषु च ॥ ‰ ऽ 
विक्षिप्यते भ्रट्त्या धीस्तैस्तततवसरतयसं भवात्‌ ॥¡ 
अनुसदधतेवात्र भोजनादौ भवितुम्‌ ॥ `? 


|| 


दाक ८ ॥ 
यते््येतविक्षेपाभावादाटा पुनः स्तः ॥ °" | 


प कदाचित्‌ कहो किं सुसश्चको इतिहास आदिका खीकष९। 
सा सग हा जायगा-सो दीक नहीं किंपि + पा 
स्मरण नश्च दोता-कदाचित्‌ कहो विः ६ वाहि 
| क भोजन त व ठीक \ | 
$ अहमविचारका न आ भोजन {` 
त्वविर विर विकषषका जभाव हं ॥ २४ ॥ २९ ॥ -4 
५. उतिमाान्नान्थः किंतु विपर्ययात्‌ ॥ | 
ठ न काोऽस्ति क्षटिति स्मरतः कविट्‌ व 
रण्‌ ह कदो कि उप्त समय विक्षपके अभाव होने प" ॥ आं 
नी होता किन्तु सि द ५ अ 0 
विपरतिन्नान शेनेका समय नदी मिख्ता ई 1 शम स्म "स | 
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| रग ७ | ॥. भाषारी कासमेता । ( १८९ ) 
#ै। तखस्मरतेरवसरो नास्त्यन्याभ्यासद्ाछिनः ॥ 


८. । भस्युताभ्यासघातिताद्रखात्त्तवमुपेक्ष्यते ॥ २७ ॥ 


 [पार्थ-कदाचित कहो किः भोजन आदिमं मदृत्त मयुण्यके समान तकर आदिकं 
गसमं मदृत्त मवुष्यकोभी-तस्वका स्मरण क्या न हा जाय सो टीक नही (य 
भादि अन्य म्॑थोके अभ्यासकतां मवुष्यको-तच््वके स्मरणक्रा अवसर हा =€ 


सश्ना-मत्बुत काव्य त्व आदिका अभ्यास तसवाभ्यासका विरोधी ई-इससे स्मरण 


[हिं तत्वकीभी वरे उपेक्षा हो जाती हं ॥ २७ ॥ 
दशं तमेवैकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विथ ॥ 
द इति श्तं तथान्यत्र वाचो विग्लापनं लिति ॥ २८ ॥ 
पायं अव-रमरणकरे विरोधी वाछव्यवहारकरं त्यागमं ममाण-श्ुतिके अर्थक 
(ह उसी एक आतमाको जानां ओरं अन्यवाणिर्योको छोड दो-क्योकिः वह 
त ॥१ अमृतका सेतु हेय वेदम सुना ई ओर तते टी अन्य श्ृतिम कदा ई च्छि 
इ्दूका स्मरण न करे क्योकि वह वाणीका परिश्रम दं ॥ २८ ॥ 
५ आहारादि त्यजन्नैव जीवेच्छाज्रातरं त्यजन ॥ - 
-{&। किं न जीवाति येनैवं करोष्यत्र द्राह्‌ ॥ २९॥ 
 (्ीपाथं-कदाचित्‌ कहो किः तत्वके स्मरणसे भिम भोजन आदिको जसं नदी 


रमिति पसे री अन्य शाखे अभ्यासको भी न त्यागो-सो ठीक नदी भोजन आदिको. 






ग शता हुआ मनुष्य नटीं जीता अथौत्‌ मर जाता ईै-क्या अन्य दाखको त्यागता 
1 तू न जीवेगा जिससे अन्य शाखके अभ्यासम पसा दुराग्रह ८ दं > 
आ ३ ॥ २९ ॥ | 

^ जनकादेः कथं राज्यमिति चेहढबोधतः ॥ 
तथा तवापि चेत्तकं पठ यद्वा कृषि कुरु ॥ १३०॥ 








४. 
11: 


किया एसा कहोगे तो उसका उत्तर यद ह कि दढ अपरोक्ष आतमन्नानमे छया 
५ .क्विसारी अपरोकषज्ञान आपको ह तो तक॑दाख्चको पट वा कृपिको करं 


1: 


- 9 ॥ १२०॥ 


| भाषार्थ-कदाचित्‌ कदो कि तके ज्ञानीभी जनक आदिकनि किस मकार ` 


8 आदिके समान्‌ तकका पटना चीर कपिका करना तेरेभी तस्न्नानके वाधुक 
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( १९०) पश्चदशी- [प 

मिथ्यात्ववासनादाद्ये धारब्धक्षयकांक्षया॥ 9 

अ्धिदयंतः पवतते स्वस्वकमोनसारतः ॥ ३।॥।६। 

भापाथ-ससारको असार जानते दृयेभी जनक आदि क्या सपाण! ` 

-इस्‌ रीकाका उत्तर कहते ह कि मिथ्या पासनाकी दढता हने पूर्ण ; 

वाका हं एर जिसका एसे मारन्धकर्मके भोगद्रारा क्षयकी इच्छो पपार 

। -होते हृये-अपने २ कर्मके अयुसार जनक आदि संसारम अवतत हे जः 

अतिप्रक्तगो मा राक्यः स्वकममवदवर्तिनाम्‌॥ न क 

अस्तु वा केन शक्येत कमं वारयितुं वद ॥ ती 
भाषाथे-कदाचित्‌ अनाचार्मेभी मवृत्ति हो जायगी सो क न 

वराम मनुष्य वतते हं इससे अतिप्रसंग (शंका ) न: करना चि ४ : 

आख्यकमंके वरते अतिमसंग भी रहो क्योकि क्मका निवारण कपाः 





३ यह हम कहो ॥ ३२ ॥ ) 
जानिनोऽज्ञानिनश्वात्र समे घारब्धकर्मेणी ॥ ग 
न केशो ज्ञानिनो धेयौन्मृढः छ्िदयत्यधैर्यतः॥६ ` 


भापाथ-अव ज्ञानी जर अ 
्ानीकी विलक्षणताको कहते कि जञ 
भौ मूढमनुष्य पार्यकमं यद्यपि समन ह प्रतु धीरतासे ्ञानीको [पञ 
छ भागता ह ॥ ३६ ॥ {२ 
| 





मागे गोर्दैयोः भ्रातो स माया ॥ ष 
मप्यदरतप्‌ ॥ ४ 
1 न्‌. भयाद्‌ इतं गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधीः „|| ` 


यद्यपि समान 0 कह? ₹ कि मागमे चरत दो मनुष्यो ४ (पाः 
चरता ह. ॐ मय्य अदूरता ८ स॒मीपता ) को ५ ही 
वट रहता है ॥ ३४॥ र अन्य ( समीपताकरा अन्नानी ) = 


किनिचछता छतात्मधीः सम्यगविपर्ययवाधितः ॥ 

मा त मका सय कामाय शरीरमनु 
करे ये ५ म्व आत्मानं चेत्‌" इस श्वतिकिं । 
आत्माका साक्षात्कार ५ धुचेन करते ह कि ते अय (8 
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ऋ ~. म्‌ ७] भए्वारीकासमेता । (१९१) 


॥ वाधित नी हता इममे बह किस विपयकी इच्छा करता दआ किस काम- 
च्यि अपना शरीरको पीडा दे अथात उसकी संपरणं कामना पर्णंद्ये 
{| [ह ॥ ३९ ॥ 
व, जगन्मिथ्यात्वधीभावादाक्षिपो कामस्यकासुको ॥ 


ए, तयोरभावे संतापः राम्येिःस्नेहदीपवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

शपार्भ-अव इसी म॑त्रके अका तात्पर्यं कहते ह किं जगत मिथ्या ३ इस 
पि जव कामनाके योम्य विपय ओर कासुकपुरुष इन दोर्नोका निराकरण कर दिया 
| “न काम्यकामुक दोनाके अभावमें कामनाओंमि पेदा हआ पंताप-करणके अभा- 
१ ॥लरदित दीपकके समान शांत दो जाता हे अर्थात कामनांकी दयम उत्पत्ति 

शेती ॥ ३६ ॥ 
कि भस | #.९ 

न गंधर्वपत्तने किंचिननँग्रजाछिकनिर्भितम्‌ ॥ 

„` जानन्‌ कामयते किंतु जिहासति हसन्निदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
। “पपार्थ-अव काम्यके अभावते कामनाकफै अभावका स्थर कहते हं कि मायात 


भवेनगरमं यह ईद्रनारषे ज्ञाताक्रा निमित ( रचा ) है यई जानता दभ मनुष्य- १ | 


ता नशं करता-परत्युत दैसता इ उसका त्याग करना चाहता ह ॥ ३७ ॥ 
॥१| आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान्‌ ॥ 


। नानुरज्यति किंत्वेतान्‌ वोषदृ्टथा जिहासति ॥ ३८ ॥ 
पार्थ-भव पूर्वोक्त दृटंतको दार्टीतिकमं बटाति दं कि इसी मकार मरतीतिमात्रते 
प गाम वरैचाखान्‌ मनुष्य-अनुरागी नं होता किन वधन आदि दोपोके 
उनकं त्यागको चाहता द ॥ ३८ ॥ ~ 
। अथानामजने ऊदास्तथेव परिपालने ॥ 
# नारो दुःखे उयये दुःखं धिगथोन्‌ छेशकारिणः ॥ ३९ 1 
1 ध पार्यं अव उन्दी विपाको दिखाते हं कि धनं आदि अर्थक संचयमं नैसा छदा 
„ध टी उनकी रक्षाम छेदा हे ओरनाय ( नभिटना ) मं दः ओर व्ययं 
14) म दःख दयते छेदाके कारी अथो करो धिकार दे॥ ३९ ॥ 
। मासपाचाटिकायास्त य॑त्रखोखेंऽगपजरे ॥ 


< सायस्थिप्रथिराटिन्याः खियाः किमिव रोभनम्‌ ॥ १४० ॥ 
1 पाथ-इस प्रकार विषरयाको दःखदैतु दिखाकर क २ विषयकी अक्षोभनता- 


भो शकि दलति ९ कि स्नायु (दिरा नाडी ) आर अस्थि जीर स्तन लिर्तब 


4 


 #+ 4 


| (त 
॥ £ 
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( १९२) वश्वद्शी- ४. 
# ध म 
आदि मांपकी प्रथि ये सव ह जिसमे ेसी मांसकी पती (वी) ही ठ 
समान चंचल रारीर अंगोका पजर ८ नीड ) है उसमे शोभनता का # 
मङिन र ॥ १८० ॥ ` शका 
एवमादिषु शाखतरषु दोषाः सम्यकू ध्पंयिताः॥ विवेद 
विमरात्नानेरं तानि कथं दुःखेषु मजति॥ 9॥ श 
भापाथ-आदि शब्दस त्वचा मास रुधिर वाष्प ज आद्को ५ 
क्या रमणीय वस्तु ह अथात्‌ ङछ नदी तो कर्यो बथा मोहको भ्रा 
टेने इस प्रकार वहुतसे शाखमि विस्तारसे भली मकार दोपव्णन ॥ ` 


त्‌ ठन्‌ विचारता हमा तू किस प्रकार दःखोमें डवता है 
अयाग्य हं ॥ ४१॥ 


षुधया पोडधमानोऽपि न विषं द्यन्तमिच्छति॥ ह 


| 


मिषटानध्वस्ततड्‌ जानन्नामूटस्तजिषतसति ॥ 6 
भापा्--भव विपयके दोप देखने पर भोगकी इच्छाके अभावमं $^? 
तको कहते द ध त अगूढ ( विवेकी ) ओर मिषटान्के भक्षणते 7 

“=. ` ^£. प्‌ द एसे जानता हआ मनुष्य विके एनो धयं 
कता-जते श्वासे पीडितमी मतुष्य विपका भक्षण नहीं बाहा ॥ सः 


आर्धकमषावस्यादद्धोगेषिच्छा भवेयदि॥ | 














4 नीवी 
8 ५ १ -मारम्ध्‌ कर्मी 


. प्रतादृजादही इस मकार भाजन 
जनं आ ५ 1 ^ 
` इमा मलय करता ॥ ८३ देको करता ह जेते 


वा अपि बुधाः ्रद्धावतः 


नाय रो | ् 9 . । 
॥ = सत्तारतापः किंतु विरक्तता ॥ | 
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६ 


1 





ह. _ ] भाषाटीकासमेत । । ( १९३ ) 


| 1पाथ-क्दात्‌ कहो किं तके वेत्ताओंकोभी संसारका ताप मानेगि तो ज्ञान 
ी) [न ही व्य्थं हो जायगा सो ठीक नरी कि आजतकभी ` हमारा कम नष्ट न हआ 
1 संसारका ताप नरी ` होता वितु यह संसारम विरक्तता ३ क्योंकि 

का ताप तो भ्रातिज्ञानका निदान (दहेतु ) पूर्वाचा्यानि कहा ह ओर यह 
॥ विवेकन्ञानका मूल दोनेते भ्रांतिज्ञानका हेतु नदीं दै-भावा्थ-यद ३-क्रि यह 


| .जञानीका डश संसारताप नही वितु यह विरक्तता ह क्योकि भनमन्ञानके 


०११] सांसारिक ताप आचार्यान कटा ई ॥ ५५ ॥ 
| पू ॥ विवेकेन ४.१ रिङ्किद्य 
| विवेकेन पर्धिदयन्नरपभोगेन तप्यति ॥ 
लौ अन्यथाऽनंतभोगेऽपि नेव तप्यति कर्हिचित्‌ ॥ ४६ ॥ 
{माथ -अव पूवक्त छेदाको विवेकका मूल दिखाते द कि पिके ॐेदाको माप 
दुष्य अरप भोगते दी ॥ तृप्त हो जाता द ओर अन्यथा तो अन॑तभोगेके 
॥ परभी कदाचित्‌ ज्ञान नदी होता ॥ ४६ ॥ 
।‰|| न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ॥ 
॥ | | | ^> 
क हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ४७1 
| इष्‌ पद विवेकी आर अगविकीकी दपि भोगे दी होती ह तो विविकका 
किल ६ इस काको करके भोगसे प्न अभावको तिके दारा दिखाते है 
¶ [पिके भोगनेसे कदाचित्‌ भी इच्छा शत नदीं होती कितु धरत आदि दविस 
। (समान भूय॒; ( र्‌ ) बहती द ॥ ५७ ॥ 
4 भोगों ज 
१ परिज्ञायोपथुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये ॥ 
 9१। ; 2 
४ विज्ञाय सेवितश्चोरो मे्रीमेति न चोरताम्‌ ॥ ४८॥ 
श ्थ-अव विक. मूल भोग ठिक हत॒ ई इसमें अनुभव ममाण देते ई कि 
र (तिना, भोग अर्थात्‌ यह इतना ई ओर इतने मते होगा इस मकार विचारे 
(^ संतोपको करता ६-कदाचित्‌ कहो किः ठण्णाका हेतु भोग विवेकके सहचारसे 
. प ६ सो ठीक नही करि जमे यह चोर ई इस प्रकार जानकर की 
॥ जिसकी पा चोर ५६4 जाता दै चोर नदी होता इसीं भकार पिवेकरूप 
१।॥ महिमासे भोगम संतोपको करता ह वृष्णाको नदीं क्योंकि संगवीं 










+ विपरीत कारथकी भी देत॒ता चोरम्‌ देखते ई-भावार्थ-यड र कि जान करं 
ग ततापको इत मकार पदा करता ह जसे जान कर सेवितचोर मिनताको 
"शताद्‌ 8 नदीं अर्थात अपनी चोरी नदी करता ॥ ४८ ॥ 


च 
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८१९४) ` पथद्री- व. ॥ 
मनसो निश्हीतस्य छीखाभोगोऽरपकोऽपि च|| : 

४= तसेवार्ब्धविस्तारं छ्िष्टस्वादड् मन्यते ॥ ४ & 

` मापाधै-कदाचित्‌ कहो कि कामनाओं खरस (आषा 

` अर्पभोगसे कैसे तृप्ति होगी सो क नही कि निदिष्यासनपे १५. =: 
 अथौत्‌ योगाभ्यासते स्वाधीन किये मनका अत्यंत अल्पभी री वि 
है विस्तार निसका देसे उस अरपभोगको छेरादायी होने ह| २ 
अधिक समञ्चता है ॥ ४९ ॥ =. 
बद्धमुक्तो महीपालो भाममात्रेण तुष्यति ॥ ` 6 

परेन वद्धो नाक्रांतो न रार बहु मन्यते ॥ \॥ के ३ 

_ भपार्थ-अव वदीभूत मनकी खल्पभोगसे द्म चत 4 
से शटा महीपार (राजा) एकम्रामसे ही संु्ट हो जाता ६ ए रग 
न हो जीर न आकरांत ( दाया) होय तो राट (देश) कोभी बहु र ५; 3 
विवेके नाति सति दोषदर्शनलक्षणे ॥ ` । |; 
कथमारब्धकर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥ ५ पाण 


भापारय-जव यह शका करते हे फि ` इच्छाके नाद विरह? 


मरबधकर्मसे इच्छा न होगी कि दो्पोको दिखानेहरे विवेवज्ञानकं ( 
ध मकार भोर्गोकी इच्छाको पेदा केगा अथात्‌ न ९ ¦ ; 
नेष दोषो यतोऽनेकविधं भारग्धमीक्षयते ॥ | : 


इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च भारज्धं ्िविधं स ( ¦ 
({ 


(  ^१॥ 
मार्य व्ीन मकारका कहा ६॥ `| ` 
द; राजदाररता अपि॥ 
नानत एव स्वानथमिच्छत्यारव्धकमतः ॥ ५१ ब 
रोगी मीरे म त राजाओकी भारब्धूको दि खाते दं कि अप 


9१. - 
अपने  , + 


त जरग्यू्तः-मपथ्य छे छ + । 
। ५ त ९ ११ क । भपञथ्य भ्‌ जन -षोरी -प्रसहाराजीं उमपः ^, = १ .। १ 
 -0. ॥\॥८111|<510 2118८811 \/21/8185। (01261161); नफ / €(>8। 

















द) 


। 


ए ७] भाषाटीकासमेता । ( १९५ > 


|| न चात्रैतदरारयितुमी-ेरेणापि शक्यते ॥ 

|| यत ईर एवाह गीतायामजैनं भ्रति ॥ ५९ ॥ 

न रपारथे-अव अपथ्यतेवा आदिकी इच्छाको मारभ्यका ही फक दिखाते हं किः 
, 0 स व अपथ्यसेवा ४; नही कर सकता निवारण 
-नीसे ही भतीत है कि परारव्धूका फक ह . शवर ( श्रीकूष्णचंद्र ) ने 

त विपे अ्नके मति. कहा हे ॥ ९४ ॥ ष 

१५ सहशं चेते स्वस्याः भर्ृतेज्ञंनवानपि ॥ 

| अङ्कति यांति भूतानि निग्रहः फं कारिष्यति ॥ ५५॥ 
 पाथे-अव उसी गीताके वाक्यको पढते ह किं विवेकल्ञानीमी पुरप-अपनी 

१५०।क अनुसार चेष्टा करता है ( पूवे जन्मर्म संचित जो धमे अध्मेका स्कार ज- 

कति जन्ममे भकट होता द उसे मृति कहते द ) मूसैकी तो क्या गणना ३ 

स परणं भूत्‌ मक्ृतिके अनुसार चरते ईडत आर निडृत्तिका निरोधरूप निह 

| र ५ अथात्‌ कुछ न करेगा ॥ ९९ ॥ ॑ 

।। अवद्य॑भाविभावानां भतीकारो भवेयदि ॥ 

त ।। तदा इुःखैनं रिष्येर्ररुरामयुधिष्ठिराः ॥ ५६ ॥ 

। ^ प्रथं-अव्‌ तीत्र ८ वली ) भारब्धके अनिवारणे व्चनातरकी संमतिको कहत 

५ होनेवाटे त शाप भाव सा यदि प्रतीकार (न होना ) होता 
हि रामर्चद्र जर युधिष्ठिर ये समथ राजा दुःखि ङिपायमानन ख~ 

दीीपकार करके सुखोको ₹ी भोगते ॥ द ॥ पव मा 
| न चेश्वरत्वमीदास्य हीयते तावता यतः॥ ` 

1 । अवद्यं भाविताऽप्येपामी-धरेणेव निर्िता ॥ ५७॥ 

~ पथ -कदाचित्‌ कहो कि मारब्धको निवारणकरे अथोग्य मानोगे चो उसके षरि 

1 ५ स ष स सो शा नर्ी-कि मारब्धके अनिवारण 

१ ^ इर म हानि नह हती-क्याकिं यह मरारव्धक्र्मका फाल दः 

1 ॥ अवङ्य होना भी ईश्रनेदी रचा हे ॥ 4७ ॥ 1 

॥५। भश्नोचतराभ्यामेवैतद्म्यतेऽजुनङृष्णयोः ॥ 

"| अनिच्छरापूवकं चास्ति पारव्धमिति तच्छृणु ५ ५८ ॥ ` 

पाय इत मकार विस्तारस इच्छा मारञ्यको कडकर-अनिच्छा भार्य्‌ कनका ` 

च ते हं कि यह ४ श्ीकृण्णके यश्र ओर उत्तरसेभी जाना जावा ड. 

पि प॒कभी ग्रार्य दै द दिष्य उसके तू. सुन ५ ९६ ॥ ५ 










4 
4 ४ ॥ । 


६। 
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( १९६) पञ्चदशी - 





अथ केन भयुक्तोऽय पापं चरति पूरुषः ॥ | _ 
अनिच्छन्नपि वाष्णैय वखादिव नियोजित ॥५ ठि 
मापार्थ-मथम अङ्के म्रभ्चको दिखाते दह कि हे वार्ष्णेय अ कः 
` उत्पन्न श्रीकुष्णचंद्रनी महाराज नहीं इच्छा करता हभा ओर ब ८५ 
- किसकी प्ररणासे यह रुप पापको करता है ॥ ५९ ॥ ~, 
काम एष कोध एष  रजोगुणससुद्धवः॥ 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणप्‌॥ ५ 
क थे-अव श्रीकष्णचद्रके उत्तरको कटते ई कि रजोगुणते € पा 
सा यह जगतुम म्रसिद्ध काम-ओर करोध-जो महाशन हं व 
सगृहं महान्‌ दं ओर जो महान्‌ पापका हेतुदे-इस कामकरोधरूपी 
इस संसारम वैरी जान-अथौत्‌ मराख्यकम॑के आधीन इए स पद्‌ 
काम्‌ क्रोध ह उनमसे कोडसा एक अवतंक 2 ॥ ६० ॥ नी । 
स्वभावजेन कोन्तेय निवद्धः स्वेन कर्मणा ॥ `. 
कु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करि्त्यवरो १७ ्‌ 
. _ मापार्थ-काम क्रोथको ही पुरुप मवृत्िका जनक देखते ई भ । 
यहं रका करक अनिच्छा मारग्धको ही अबरूत्तिका बोधक जो व्च 


हे कोन्तेय ( कुन्तीके पुत्र ) अन, अपने स्वाभाविक । 
युद्ध आदि कमको नरी किया चाहता उसकोभी ॥ प 


अविवेक 
कगा इससे यई मानने योग्य ह कि अनिच्छा माव्य ह॥ ९६१५ + 


नानच्छतो न चेच्छतः परदाक्षिण्यरसंयुताः॥ 
ख भजत्येतत्परेच्छापूरवक्म हि ॥ ६ 

अव पच्छा 

दिखाते 
जी अनिच्छाते जरन्‌ स यं 
रसि शते हं इससे सुख आदि भोगका हतप 
सीसे दोक देसनेपरभी मार्य, निवारणके अयोग्य 

जद इसका निवारण कोई नदीं कर सका ॥ ६२॥ ` ` 
कथ ताद किमिच्ठभनित्येवमिच्छा निषिष्ये॥ | 
नेच्छनिपेषः करंलिच्छावाधो भजितवीजद 
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। 


(र 


रणम्‌. ७ ] ` भाषाटीकासमेता । .( १५७ ) 


| क तच्ज्नानीकोभी इच्छाका स्वीकार करोगे तो" किम्‌ इच्छन्‌ ` इस्‌ 
॥पक्रि विरोधकी शेका करते ई कि ज्ञानीकोभी इच्छा होती हे तो किंस. विषयक 
अ करता हआ अपने बुरीरको दुःख दे-इस %तिसे इच्छाका निषेध कस शिया 
रा उत्तर यह दै कि पू्ाक्त शतिभ ज्ञानीको इच्छाका अभाव नरी कदा नतु 
` त ( सुना हआ ) वीजके समान स्वरूपे वरतमानभी इच्छाका वाध ( असामथ्य ) 
हे ॥ ६३ ॥ . 
+. भजितानि तु वीजानि संत्यकायकराणि च ॥ 
३ षिदढदिच्छा तथेष्टम्याऽसखवोधान्न का्कत्‌ ॥ ६९ ॥ 
हिपाय संपत वहे पूरवक्त अर्थका विस्तारे वर्णन करते ईक जंसे भित 
तं स्वयं अपने शरीरसे विद्यमान हुए अंङ्कर आदि का्यांको नक्ष कर सक्ते इसी 
लेपः विद्वान्‌ ¢ ज्ञानी ) की इच्छाभी अप्रखके बोधते स्वये विद्यमान दभा इच्छाके 
। पदा्थोके मिथ्याज्ञानसे वाधित ददं दुःख आदि कायं करनेमं असमथ 
नी ॥ ६४॥ । 
, । दग्धवीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते ॥ ¦ 
| विद्रदिच्छाऽप्यस्पभोगं कुयोन्न उ्यसनं वहु ॥ ६५ ॥ 


वा ीपार्थ-कदचित्‌ कहो कि फरक अभावसे ज्ञानीकी इच्छादी नदी माननी चा 

| । ६ आङुका करके मोगरूपफरुके होनेते फलके अभावकी असिद्धि आर दृटा 
त कहते ई पिः जसे सुनाटुआ वीज न जमनेपरभी भक्षणका उपयोगी होता दै- 

|| । मकार क इच्छाभी अरपभोगको करती हे विपत्ति आदि अधिक 

ौ (को नरी करती ॥ ६९ ॥ | 

४ 4 भोगेन चरिताथत्वास्पारञ्धं कमम हीयते ॥ 

.॥, भोक्तव्यसलयता ्रांत्या उ्यसनं तत्र जायते ॥ ६& ॥ 


+भ 


पार्थ-कदाचित्‌ को कि कर्मं ही मोगके दारा व्यसनकोभी, उत्पन्न कर देगा 
हिक नरौ कि भोगमात्रको पैदा करके मारव्धकरम नष्ट होजाता ई ओर डस भोगम ` 
ता भ्रमसे व्यप्तन होता है ॥ ६६ ॥ 

“ सा विनद्यत्वयं भोगो वर्धतासुत्तरोत्तरम्‌ ॥ . 

मा विघ्नाः परतिवधतु धन्योऽस्म्यस्मादिति श्नमः ॥ ६७ ॥ 
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(१९८)  पश्वदशषै- . 


भापा्थ-अव दुःसखके हेतु व्यसनको दिखाते ह कि यह मेग । अरि 

उत्तरोत्तर बढो ओर विघ्र इसका तिरस्कार मत करो-हष 

अथात्‌ कृताथ ह इस मकारका भरम होता £ ओर उस्‌ भ्र शरा ॥ 
होता है ॥ ६७॥ 1 

यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा॥ । ` 

इति चिताविषघ्नोऽयं बोधो भनिवर्तकः ॥ (षाः 


„ भाषाथे-मरतगसे उक्त मके परिहारका उपाय कहते है हि बो : 
६ बह कदाचित्‌ नही होता ओर जो होने योग्य ह पह अन्कर# दे 
होता इस मकारका जो बोध रै वह उस वितारूप विका नण : 
मरे यहां कव होगा ओर यह अनिष्ट कव निवृत्त होगा-ओीः 
निवतंकं है ॥ ६८। | 
समेऽपि भोगे ज्यसनं शांतो गच्छेन्न बुदधवर्‌॥ पा 
स्य संकपाद्तस्य ज्यसनं वहु ॥ 6१ 
¦ ल भव विद्ाच्‌ ओर अविद्वान्के भोगी होनेम त्ता 
म इतके न ह दु करतें कि भोगी समा हो 
यदि, "सको माप्त होता हे ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्य दुःलके # ` 


अदक्य्‌ 
दुःख होता ९ क क ५७ ) पदाथके संकल्पते 


















लका दह है-वह ज्ञानको नशं ११ 
पसच भोगस्य बुद्धाऽऽस्थासुपसंहरन्‌ ॥ 
भाषार्थ-भव विवेकं न सकर्पं कुरुते उ्यसनं कुतः ॥ तो 

ब विवे सका अभाव दिखाते ह कि ज्ञानी ( 





मयी 
हृभा भोगको भोगता `" आस्था ( अवमि ) का उपह 
त पकता है अथाव नह कल 1 कला न 
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व ण्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । ` (१९९) 
र| अचित्य ८ जो बुद्धिम न अवि ) रचनारूप ओर दीखतादी नारामान-जो जगतत 

। देखत । हआ ज्ञानी कैसे जगतमं अनुराग ( रीति ) को करेगा अथात्‌ न 
परो शा ॥ ७११ 

। स्वस्वप्रमापरोक्ष्येण इष्टा पदयन्‌ स्वजागरम्‌ ॥ { 
॥ । चितयेदधमतः सन्चुभावनुदिन यहुः ॥ ७२ ॥ 

(पार्थ -कदाचित्‌ कहो कि यदि जगत्मं खम इद्रनारकी तल्यता हीय ता 
क्तिमी न हो इद्रनार तुल्य जगत्‌ कैसे हो सकता ई यह शका करकं उसर्व 
अक्षा उपाय दो शोकंसि कते ई कि अपने स्वपरको प्रत्यक्ष देखकर अपने जाग 

¶ देखता हआ अप्रमत्त मनुष्य प्रतिदिन बारंबार यह चिता करता दं क बह 
करिण खक तुल्य है ॥ ७२ ॥ 

र प्र चिरं तयोः सवंसाम्यमनुसंधाय जागरे ॥ 

। सत्यत्वबुद्धिं सलयञ्य नानुरज्यति पूववत्‌ ॥ ७३ ॥ 
त॥1पाथे-इस प्रकार चिरकारतक उन दोनो खम आर जागरणकी रब भकार 
| को स्मरणक्एके अथोत्‌ तत्कार भोगे हेतु, परिणाम, विरस, विनाशी, 

त दोना समान ह यह जानकर जाग्रत्‌ अबस्थामें सत्यत्व बुद्धिका त्यागकर- 
समान उसमे अनुरागको माप्त नं होता अथात्‌ आसक्तिको छोडकर उद्‌- . 
होकर संसारके संपूण भोगांको भोगता ह ॥ ७२३ ॥ 

कौ ध । इद्रजारमिदं द्रेतमचित्यर्चनास्वतः ॥ 

६, इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ ७४९ ॥ 

| तपा पाथं-कदाचित्‌ को करि इस प्रकार अपेचके मिथ्याज्ञानका ओर विपर्याकी 

॥ ः होनेवाे भोगका परस्पर पिरोध ह इसमे मिथ्या समसकर भोग कैसे 
इस दोकाको इस अकार दूर करते हं कि भोगम विषयक सत्य होनेकी अपक्षाके 

^ एत दिखाते दं किं ४ ( भोगने योग्य पदा्थीका समह ) इद्रनाऊ दै 

( [ इद्रनारके समान मिथ्या हे क्योकि जगत्‌की रचना वितके अयोग्य हं इस ` 

९ सि अनुसंधान करके बुद्धिमान्‌ (ज्ञानी ) भारब्यकमंसे मिरे भोगसे मिथ्या 

° ओर मिथ्याज्ञानसे प्रारब्धमोगकी क्या हानि ३ अर्थात ङछ नही-भावा्थं 

कि अचित्यरचनारूप होनेसे यह जगत्‌ इद्रनाल हे इसका स्मरण करते हये 

` „को मारन्यभोगसे कान हानि हे अथौत्‌ ऊख नदीं है ॥ ७४॥ 

॥ | निर्वधस्तत्ववि्याया इद्रजारुत्संस्छतो 

¦ भारव्धस्याम्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ ७५१ 
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< | १ । | 


भाषाथू-जव दोनोके विपर्योकरा भेदं दिखाते ह कि नग 
रूप हा ईद्रजार्के समान जगत्‌को. मिथ्या # 
छ द्र्‌ करनेम नहा-मरारग्धका जीवको सुखदुः जलो 
रोगकी सत्यता नही ॥ ७९ ॥ ण 
` विद्यारब्धे विरुध्येते न सिन्नविषयरवतः॥ त 


` जानद्धिरप्यन्द्रजाखविनोदो इश्यते खलु ॥ ५ 
भाषार्थ-ईस मकार भिन्न विपयको , दिखाकर अनुमान र 
ओर भारव्यकमेका-परस्पर विरोध नक हे भिन्न २ विषय हीं 
ज्ञानको तुस्य-अर्थात्‌ भिन्न विपय होनेसे ज्ञान प्रारन्धकरमका ५ । य 
| स भोग्यपदाथको मिथ्या समञ्चना भोगम वाधक नक हेता री 
म्या जानते हुये भी मनुष्य ईद्रनारके विनोद्‌ ८ चमत 
है यह वात जगते मसिद्ध ३ ॥ ७६ ॥ 
जगत्सत्यत्वमापाव्य भारव्धं भोजयेद्यदि ॥ 
= करिणा भोगमात्रान्न सत्यता॥ ¢ 
-जो विचा ओर भारब्धकर्मका विरो कहता श सिव 
र क विद्याका विरोधी दैवा विद्या प्ारब्धकैकी रषि ` 
५५ रसका वणन करते हँ कि यदि मारव्धकर ४ 
हइ दुःखदे तो विद्याका विषय जो मिथ्याल 
वियाका ५५४५ ह 4 भोगको ५ / 
कदाचित्‌ कहो किं (६ 
सी ठीक नही क्योकि भगमात्रसे सत्यता नदीं होती ह 


(२००) पश्चदशी- 





| 















र इवाभदत्तुरिर्े भरण्य मसव्येर्भोग इष्यताम्‌ ॥ (1 
नश दहस शापितो कि मिष्यपदाधोते मोग हेता 
(क है कि जैसे करपनामाव्र + 

ओओगको मानों ॥ ७८ । इसी मकार जायत्‌ अवस्थाक | 
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| रणम्‌ ७.1 भाषादीकासमेता 1 (२०१) 
१ । 
| यदि वियाऽपहुवीत जगरपरारञधघातिनी ॥ 
तौ । तदा स्यान्न तु मायास्ववोधेन तदपहवः॥ ७९ ॥ र 
हधापाथ-विया ारव्धविरोधिनी दै नक्ष कह सकते कि यदि विद्या भाग्य 
रूप जगतका यह क्ति रजत नीं इसके समान अपव ८ वाध १ क 
त्‌ अतीत हये जगत्का पिख्य करे तो मारव्धकमंकी नारक हो सकत € 
ते कौ नरी क्ति मिथ्या बोधन करति कदाचित्‌ करो कि मिथ्या 
। पि जगत्का अपव हो जायगा सोभी नरी कि मायारूपं जतानसं स 
| ४ र नरी होता 8 क्योंकि इद्रनाट आदिमे सखरूपके षिापन ५ नारा ) ? 
01 भी भिथ्यात्वको देखते ह भावार्थं यह है कि विद्या जगत्का अपहर कर प 
एको नकर सकती ३ सो है न ओर मायामय बोधनसे जगत्करा अपव 
ा छ होता ३ ॥ ७९ ॥ 
। कषः ॐ चिति ~न 
त अनपहृत्य छोकास्तदिंद्रजारमिदं सिति ॥ 
 जानेत्येवानपहत्य भोगं मायातधीरस्तथा ५ १८० \ 


4. दिस्तारसे ~ =० ^ = > किक {2 

पाय ापार्थ-उसकाही विस्तारसे वर्णन करते द कि_जेते लोकिकं (जन्‌ ) इस. 
॥ त स्वरूपका निरासन करके यह जानते द कि यह इद्रनाठ दं इसी भकार भोगे 
( धको नकरके माया है यहं ज्ञानभी दो ज।ता हं ॥ १८० ॥ 

४.4 
् | यन्न त्वस्य जगरस्वात्मा पदयेत्कस्तञ् केन किम्‌ ॥ 

८ | #ं जिभेत्‌ # वदेति श्रुतो तु बहू घोषितम्‌ ॥ <१ ॥ 
क गिपाथं-भव दो कसि य रोका करते ई तिः भिस ज्ञान अवस्था प जानी 
0 जगत्‌ आत्मरूपही हो जाता ह उस दश्चामं कौन देखनेवाखा किस नेत्र आदि 


1 
॥ 
५ 


















से किस देखने योम्य॒ जगत्‌को देखे इसी मकार किस श्राणरूप ईद्रियस्‌ किस 


अवररके अभाययेः योतनके शिम वारष्द्‌ दै-ईस मकार श्ुतिमं बहुतवार कहा है 
र्थं यद दे कि जव इस ज्ञानीको सब आत्मरूप होगया तव किससे किसको देखे 
पि किसको संते किससे क्या कयन कंर इस प्रकार तिम बहत कहा है-यद्‌ 
४ द्रष्टा ददान दृदयरूप जगतके अभावको वोधनकरती, दं इमसे पदाहुयी विया 
७८।३क विटय अवड्य करेगी पेप्ा होनेपर विदरान्को भोग कमे होगा ॥ ८१ ॥ 
# तेन दैतमपहत्य विद्योदेति न चान्यथा ॥ 
तथा च विदुषो भोगः कर्थं स्यादिति चेच्छरणु ॥ ८२. ॥ 


| आदिको सूघ ओर किस वचनको किस वाक्हद्रियमे कटै ईम भकार ई्रियाके 
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(२०२) ` पश्चदशी- 


भाषार्थ-उस पूर्वोक्त श्वतिके कथनते देतका अपव ककत र 
उक्यथा नहीं तिससे विद्राचक्ो भोग कते हौगा-रे्ी को नग 

. उत्तर सुनो कि ॥ ८२ ॥ ॥। 
सुषुिविषया मुक्तिविषया वा श्चुतिस्त्ि॥।, 

उक्तं स्वाप्ययसंप्स्योरिति सूत्रे ह्यतिस्फुटम्‌ | धा 
भाषाथ -यह पूर्वोक्त ति सुपुपतिके विषयमे है वा सक्ति के पक 
स्ययतंपत्योः ` इस सुत्रके विप अत्यंत स्फुट कहा ३ सूत्रका अष 
1 





नर 


८ अपनस ) अथात सघत ओर संपत्ति (क्ति). अवोद: 


. अन्यतर ( कोडसा ) की अपे 
आदि नदीं बन सकता रै ॥ ३ 0 " मार । 
` अन्यथा याज्ञवल्क्यादेराचार्यत्वं न सभवेत्‌॥ प 
द्वेतदष्टावदिद्रत्ता द्वैतादृष्टौ न वाग्वदेत्‌ ॥ ५५॥ श 
भाषां -अन्‌ पूर्वोक्त शतिको सुपुकषि ओर सक्ते विषय ९० 
दीष ) कहते ह कि अन्यथा याज्ञवरक्य आदि आचामं १९ 
यत्तवल्वेय आदिने दैतको देखा तो अगतज्ञानके अमावसे उङग†+ 
ओर यदि तको नीं देखा तो वोधनके योग्य रिष्ये 
दिष्य मति वोधनके रि मदृतत न -होगी इषे #¶ ५१ 
ईपसे पूर्वाक्त श्ुति सुपु्ति ओर रक्तिके 9 


पसमाधो तु दरेतादशनहेतुत ॥ 
चेत्सुषुतिस्तथा न किप्‌ ॥ ` 


य प्रतु उनकी अपरोक्षविद्या 
न दीखनेलप दतकं देखनेसे न थी क्तु 
वकी # १ ति व जपतो 


आत्मत्वं न जानाति सतौ यदि तदा 
देति वाच्यं न दवैतविरति ॥ 
आत्मके ज्ञानका. अम ई * 
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भाषाटीकासमेता। (२०३ ) 


` (ण्‌ ७] 
ध, # आत्मबुद्धिको अर्थात्‌ आत्माके विवेवन्ञानको दी विद्या कहना चादिये 
| गतर्‌ ) के विस्मरणको नीं ॥ ८६ ॥ 





| उभयं भिङितं विया यदि तहिं घटादयः ॥ 
१॥ अर्धविद्याभाजिनः स्युः सकरदैतविस्मृतेः ॥ ८७ ॥ 
र |(ष्थ-कदाचित्‌. कहो कि दैतके  द्ानका अभाव आत्मज्ञान ये दोनो 
कै विया हं एक २ नही तो देतकी विस्यृतिकोभी विद्याका अंश माननेसे 
| घट आदिभी अधेविद्याके भागी होजार्ेगे क्योकि उनको संपूरणं दैतक्त 
कं दीं हे ॥ ८७ ॥ व: 
(|| मशकष्वनिसुख्यानां विक्षेपाणां वहुत्रतः ॥ 
\ तव विया तथा न स्याद्धटादीनां यथा इडा ॥ << ॥ 

्‌॥ ¶र्थ-अव इसी पक्षम समाधिम स्थित मवु्याको आधी वि्याभी न होगी यहं 
८१॥ सीसे कहते दं कि समाधिर्मभी मशक ( मच्छर ) आदिके बहतो शब्दरूप, 
9 रहते ह इससे समाधिमे स्थित आपकोभी वैसी विद्या न होगी जसी घटः 
->गकेग दात ह ॥ ८८ ॥ 
¶१। आत्मधीरेव विति यदि तदहि सुखी भव ॥ 
क्ष ॥ दुष्टचित्तं निरुष्याजेन्निरंद्धि त्वं यथासुखम्‌ ॥ ८९ ॥ 
ते कं 6 दि आत्मज्ञानी विदा हे ओर दवेतका विस्मरण विया नदीं हं ष 
पिपी ३६ इसते व्‌.भी उसके माननेसे सुखी हो कदाचित्‌ कहो कि बह आत्म- ` 
` चित्तम नहीं टो सकता इसते चित्तदृत्तिका निरोध कएना चाहिये सो ठीक 

9 दृषटचित्तको रोकता ह तो सुखसे रोक ॥ ८९ ॥ | 
† । तदिष्टमेष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ ॥ द 
|| इच्छन्नप्यज्ञवन्ेच्छेक्किमिच्छभिति हि श्रुतम्‌ ॥ १९० ॥ 














„ र्थ -यह चित्तका रोकना हमकोभी इष्ट है क्योकि चित्तके दोपोके दूर दोनेषर 

+ आतत्मज्नानकं चयि इष्ट जो जगत््का मायामयङूप बह भली मकार 
६ जर इच्छा करता हृभा भी यह अन्न ८ मूख वा जड › के समान इच्छा 
। = ता इससे शतिभ क्या इच्छां करता हभ किसकी कामनाके सिये शरीरो 
8 |: यह सुनाई ॥ १९०॥ | 
। रागो छिगमवोधस्य सन्तु रागादयो बुधे ॥ 
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( २०४ ) पश्चदशी- ॥ ७ 


3 





भापाथ-इस मकार अमिपरायके वणेनमें कारण कहते # 
भूमियामं राग ( रीतिं ) ३ षही वोधे अभावका ठग (द्धि 4 नं 
इक्षकै कोटरमं अभि है वह हरा कहासे होगा-यह तो त्से |¦ 
“पाल अर शालरथक्े समाप्त होनेसे जो ज्ञान उतते ही वृ 
| यथेच्छ रहो उनके होनेका निवारण नही करते यह ज्ञानीको 0१. 
वाधक शाल्-ये दोनों रागक्ते निपेधक ओर वोधक शाबर प#7“ 
पो हढरागके अभावमे दोनों वन सकते ई क्यपि र 
¬< जाता ३ भावारथे-यह हे कि अज्ञानका कारण राग ‰-आ हः 
चा ङछ चिता नही-े दोना शाख अविरोधसे चरितार्थ हौ । शं 
जगन्मिध्यात्ववत्स्वात्मासंगत्वस्य समीक्षणत्‌ † 
कस्य कामायेति वचो भोक्तमावविवक्षया॥५ 1 
मकार किसकी इच्छा करता हृभा इस ङ राय 
४६ † कामनाके चयि रारीरको दुःख दे इत श्र 
द ५ सयान बारतविकः काम्यके अमावकी (4 रि 


आत्माको असंग जानकर वासति 
` प्क" विवक्ति करस्य कामाय इस श्रुतिे कहा ॥९२॥ ` 


दिकं सर्व तत्तद्धोगाय नेच्छति॥ | : 
किंत्वारममोगा्ैमिति श्रु तादुद्धोषितं बह । ॥ । ¦ 













चाहिये ओर वा कदो कि ात्माको भोकताका नेष र्ध ॥ 
आसक्ति अनुभव 7 रग हीनेसे आत्मां है नही य६०१॥ ठ 
पो क पि जद ट इ अभिमायते आसति + र 
आदिक ०५६५ जाया आदि सवक्ी जो माणी इच्छा 8 
तिमे वहत वर्णन श करता किंतु अपने भोगके स्वि 
क्ति अपनी काम्‌ ९ कि अरे प्तिकी कामनाके हिमे १.३ 
क्त नाके ख्य सव भिय होत इतादि य आ 
आत्मा भोक्ता ई ॥ ९३ ॥ € 


- 









^ १ बा भरे पलः कमाय पतिः प्रियो भवति-भात्मनस्त 
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"जयतव 
ए | 


॥ ७ ] भाषाटीकासमेता । ( २०५ ) 


पाथं-इस प्रकार आत्माको -भोक्ता दिखाकर उसके निपेधके ल्य भोक्ताम 
शकी संका करते हं कि क्या कूटस्थ भोक्ता हे वा चिदाभासरूप जीव ह वा दोरना 
द्वि) तीनामें मथम कूटस्थ तो भोक्ता असंग होनेसे नही हो सकता हं ॥ ९४ ॥ 
त्र सुखद्ःखाभिमानाख्यो विकारो भोग उच्यते ॥ 
११ कूटस्थ विकारी चेयेतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥ ९५ ॥ 
1 .([र्थ-कदाचित्‌ कहो छि कूटस्थ असंग भोक्ता दोनारूप रदो क्या दोप दं 
0 नरी क्योकि सुखदुःखके विकाररूप अभिमानको भोग कते दं इससे 
कि हे ओर विकारी & यह वचन किस प्रकार व्यादत ८ करदनेकरे अयोग्य ) 
ष होगा अथात्‌ अवय दोगा क्याकिः दूटस्थत् आर विकारत्व ये दोना धर्म 
है॥ “नरी रह सकत ॥ ९५ ॥ 
णा विकारिवुद्धथधीनत्वादाभासे विङृतावपि ॥ 
॥५ निरषिष्टानविश्रातिः केवला न हि तिष्टति ॥ ९६ ॥ 


ता्थ-कदाचित्‌ कटो कि विकारीरूप चिदाभास भोक्ता रहो नाभी ठीक 
रा क्षः चिदाभासभी विकारी वोधके अधीन द अत एव आभासमरं षिकाग्के हनि 
 िारोप क्ति ( मान हुये) बिकारका अथिष्ठानूत कृटस्थको छोडकर सतं 
(६ चिदाभासकी स्थितिका असंभव हं इसरो केवर विदाभासभी भक्ता नं 
२॥ 1 क्योकि अधिष्टानक विना श्रम कदी नदीं होता है ससे नियेक्ष दोनंकोभी 
नहीं कह सक्ते ॥ ९६ ॥ ञ 
॥ , उभयात्मक एवातो खोके भोक्ता निगव्यते ॥ 
४ । ताटगास्मानमारमभ्य कूटस्थः रोपितः श्रुतो ॥ ९७ ॥ 


४ ६ प-तिससे तीसरा पक्ष दी दोप रहता ह उसको दिखाते दं करि एक 
"(नहीं दो सकता इससे कृू्टस्थरूप अयिष्ठान सदित चिदाभास रोकमं 
^ व्यवहारदशामं भोक्ता कहा जाता दै परमाधदिमि तो उभयल्पभी 
4 ट सक्ता ` दं कदाचित्‌ कदो क्रि यह पुरुप ररमंगरूप हं इत्यािर्म 
0 क आर जो यह प्राणिर्योमं विज्ञानरूप दं इत्यादि युद्धिसाक्षकि सुननेसे 
१0. दोनों रूप पारमाथिक ८ रत्य ) ह रोकव्यवहास्मे दी सिद्ध नही सोभी 
तहं कि पवोक्त तिक्रा वह अभिप्राय नरी इससे उक्त शंकाक्रा निवारण 
ह कि बुद्धि टं उपाधि जिसकी देसे आत्मासे टकर बुद्धिः आदिक्री कल्पनाकाः 
(रः ्ानस्प जो दृटस्थ उसको टी इद्धि आदि अनात्माके निषेधद्वारा बृहदारण्यकः 
> {| हतम भूप रक्खा दै भावराथ-यह्‌ ट कि उभयरूप दी भोक्ता इससे जगत 
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(२०६)  पञचद्शी- 


कंहा है क्योकि उसी आत्माते भारभ करके श्ुति्म कच्छ। ~ 
दोष रक्खा है ॥ ९७ ॥ | 
आत्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विवा 
विज्ञानमयमारभ्यासंगं तं पर्थरोषयत्‌॥ ९८॥।की 
भापा्थ-उसमे बददारण्यकके वाक्यको संक्षिपते दिले {६ 
` जनकने आत्मा कौनसा हे यह पृछ्ठा तव याज्ञवल्क्य उनको क्ष य 
जो यह भामं विज्ञानमय है वह है इस प्रकार पि 
हप ह इस वचनसे असंग दटस्यका ही परिशेष किया रै अ 
नाप सक्ता 2 अन्य स॒व मिथ्या कहा है॥ ९८ ॥ _ ` 
| क(ऽयमात्मत्येवमा र सर्व्॑राद्मविचारतः॥ 
हि पालामार्य कूटस्थः शोष्यते शतो ॥ ५९ 
भावा्थ-इस मकार बृहदारण्यके असंग श 
आदि शतियोमे कंद मकारको दिखाते { कि ना पपि 
आत्मा कौन है इत्यादि वचनो स्न आत्माके विचारते अर्या ¦ ३ 
भारते मन्ञानमाररूप कृूटस्थको ही श्रत शेष व 
ना समभ॒ना-पसे श्रुति के देलनेसे उभयहूप भोक्ता 
ढं त € यह्‌ सिद्ध भया ॥ ९९॥. 
त्यता स्वस्मिन्न्यस्यात्माऽविवेकतः। 


साततिकी भोक्तृतां मत्वा न कदाविनिहात॥ ` 
९ 


॥ि 
[१ 2 = श । 





भापाथ-कदाचित्‌ कहा कि प्वोक्तसीविसे भोक्ताके मिय । 
भोका बह भहानते इष किते हो णातीहै सो ठीक नी रि लोक 
सत्य को नस रस्यते भिन्न द इत जञानं ~ 
षित्‌ गे त्यागवभान कर मीर उसके दारा अपनेको सत्य 


गो सये मोगा ति दमनी 






म्रसिद्ध कि हम कूटस्य आत (1 
उमयल्प्‌ माका शेप मतिषादन 1. 

| मजो जो शका उप्करा दोप मरत्तिषादन करना दी 9 
= 1 घट्‌ अपने टी भोगके रिये षति 
` 66-0. ५५11५151 5118५81) \/8/8881 ति तिने भष प्रकर क 





| र्‌ ७] भाषाटीकासमेत । (२०७) 
छ | भोग्यानां भोक्तुरोषत्वान्मा भोग्येष्वनुरज्यताम्‌ ॥ 
भोक्तर्येव भधानेऽतोनुरागं तं विधित्सति ॥ २ 1 
पय्‌ अब भोक्ता्मे श परमके स्थि अनुवादको कहते ह कि पति जाया आदि 
९८॥ [की वस्तु ह वे भोक्ताकी ही उपकरण ह इससे भोगामं अनुराग नदीं करना कितु 
ति {६ष भोक्ता £ करना इसका विधान शति करती दं ॥ २ ॥ 
वक्ष या भीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ॥ 
त्वामनुस्मरतः सा मे हदयान्माप सपेतु ॥ ३ ॥ 
( रथ-अव भोग्यविपर्यामं त्यागपूर्यक आत्मामं प्रेम करनेमं दृ्टतसे ईश्वरम 
पाथना पूर्वक पुराणके वचनको कहते द किं अविवेकी अथात्‌ आत्मज्ञानसे न्य 
|॥ को जेसी दढप्रीति विपयंमिं होती दै हे रक्ष्मीपते बह प्रीति तेरा स्मरण कते 
(हदयस ची जाओ अथौत्‌ मरा मन विप्योमं आसक्तिको छोडकर आपमर 
ने (टिको-अयवा अविेकियांकी जेसी दृदभीति विपि द पेसी मीति क्तरास्म्रण 
भरे दयसे मत जाओ अथौत्‌. सदा आप ही प्रीति वनी रहो ॥ ३ ॥ 
ई इतिन्यायेन सवेस्माद्धोग्यजातादिर्तधीः ॥ 


एत उपसंट्तय तां भ्रति भोक्तर्यत्र बुभुत्सते ॥ ४ ॥ 

पर पुराणोक्त न्यायते संपूण पति जाया आदि भोगके समृहसे विरक्र दे 

्रसकी एसा मनुष्य उस प्रीतिका भोक्तामं उपसंहार करके इस आत्माके 

[:॥ १ इच्छा करता है ॥ ४ ॥ 

81! खकूचन्दनवधूवल्रसुवल्षीदिु पामरः ॥ 

घ। अप्रमत्तो यथा तद्वन्न पभरमाद्ति भोक्तरि ॥ ५॥ 

क्थ -इस गकार आत्मामं ही भोगके उपसंहरते जो फटित आ उसको . 

१ + तक कहते हं किं पामर ( मृ ) मनुभ्य सक चंदन सखी वश्च सुवणं आदिमं 

77 कुर अप्रमत्त रदता ३ अर्यात्‌ सादधान होता ह इसी मकार य॒ुष्ठमी भोक्ता- 
छ म्रमाद्‌ नी करता ह कितु सदा आत्मामं ही स्थित रहता ३ ॥ ९ ॥ 

ति॥  काव्यनाटकतकोदिमभ्यस्यति निरंतरम्‌ ५ 

१॥ ¦ विजिभीषुयेथा तद्रनधुमुश्षः स्रं विचारयेत्‌ ॥ ६॥ 

्री 1 ्थ-अय सावधानीकोदी वहसे दृं तेपि स्पष्ट करते हं किः जेते विनिगौषु 

पराजयका अमिटापी) मनुष्य इस टोकमं काव्य नाटकं तर्कं आका 


















[4 
4 च 


‰ ॥ 
8 


याम्‌ कता ६ इषौ यकार युगृ्मी सदैव अपने आप्माको विरि ६९॥ ` ` 
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(२०८) पश्वदशी- ध ष, 


जपयागोपासनादि कुरुते भरद्धया यथा॥ । ₹ 
स्वगोदिवांछ्या तद्च्छरदध्यास्स्वे सुरुक्षया ॥॥ 
माषार्थ-जेते जप यज्ञ उपासना आदिको श्रद्वासे खगं अरां 


है उसी भकार शक्त होनकी इच्छाते आत्मामें श्रद्धा क अधंह्‌ हि 3 
प्रचार करे ॥ ७ ॥ त॒ । 


चित्तेकाभ्यं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌॥ 1 
अणिमादिषेप्सयेवं विविच्यात्‌ स्वं मुमुक्षया॥¶ ज 
भापाथ- जस प्रकार योगी चित्तकी एका्रताको अणिपरा | 
। 






ङीपवे 
इच्छासे सिद्ध करता ह इसी भकार सुमुक्चुमी अपनी आताको ६१ < 
{ प्रथक्‌ ) जाने ॥८॥ ` । ठ 
|. 


कोराखानि विवर्धन्ते तेषामभ्यासपाटवात्‌॥ ॥ 


यथा तद्वद्िवेकोऽस्याप्यभ्यासाद्विरादा प॑ 

भापार्थ-अव जभ्यासके फरको दिखाते ह कि जेते 

से उनकी ऊशरता तिस २ विपयमे वदती है इसी प्रकार ++ 

सप्त वाद्‌ ( स्पष्ट ) हो जाता हे॥९॥ 

व्रिविचता भोक्तृतत्त्वं जा्दादिष्वसंगत॥ | 

1 | साक्षिण्यध्यवसीयते 1.५ | 

स्पष्टताका पार कहते ह कि 

६ ा अधात्‌ प रमार्थिक स॒त्यरूपका विवेक ( 

पकृ जाग्रत्‌ आदिमं जो साक्षीकी असंगता £ ` 

ताक्नाको असंग जान स्तादह॥ २१०॥ 1. 

त ब्रश जाग्ररस्वभसुयपिषु ॥ र 
भूतिं संमता ॥ ११॥ 










भपाथ-ञव जन्वयन्यतिरेकोंको = 
१ दष्टा जाग्रत्‌ सखम सुप्ति श स 
पदाय का.साक्षी होकर देखता अथात्‌ जानता है 
1 ह जार दूसरी अवस्थाय नहीं होता 


` ऽत्र (पकप ) ६ यद अदुमब सवक्ो संमत ट ॥ ११॥ 
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४ 
न्वै >: 


॥.; 1 "म -ः 
"थ = | 


ब! 
शम्‌ ७] भाषाटीकासमेत । (२०९) 


। स यत्त्रेक्षते किंचित्तेनानन्वागतों भवेत्‌ ॥ 
॥॥ । ष्वेव पुण्यं पापं चेत्येवं अुतिषु डिडिमः ॥ १२॥ 
तिपर्थ-अव अनुमवको दिखाकर वेदको भी दिखाते ह कि वह आत्मा जो 
दक्षि अवस्थामं देखता द अथीत्‌ भोग्य पदारथको भोगता ह उस भोग्यपदार्थत 
त ( आसक्त › होकर रहता हे अथोत्‌ उसका अबुयायी नदी होता टै उसके 
त्‌। (पके सुख दुःखरूप फलकरो देख ही अथात्‌ उसको गदण न करके खयं | 
निवस्थाम गातत हजाता द यदी इत्यादि श्तियमिं डिडिम ८ दंडारा › ‰ किं 
५ जा कु देखता ई उपमं भनासक्त असंग यह पुरुप जो ई ब्‌ इसमें रमक 
र डीपके संबंध विना फिर मतियोनिमें गमन करता ३॥.१२॥ 
ी प! | जाभत्स्वभ्रसुषुप्त्यादिभपचं यत्प्रकाशते ॥ 
। तद्रह्माहमिति ज्ञाता सववंधेः भसुच्यते ॥ १३॥ 
॥ रय -जव भोक्ताके तच्वका विवेक भिनसे दो एसी अन्य श्रतियोके 
1९ ९ कि जो सत्य. ज्ञान } आनदरूप जलम साक्षीरूपसे स्थित रोक जाग्रत्‌ 
< परपचका अभा करता हं वही ब्रह्मरूप मं दं ओर बुद्धि चिदामापर रूप नकष 
४ शानक कर अथात्‌ ति ओर अनुभवसे निश्य करके ममाठ्तव कत आदि 
कथनत छटता ३ ॥ १३ ॥ 1 । 
 । एक एवात्मा म॑तव्या जात््प्नसुषुतिषु ॥ 
॥ ^  स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न वियते ॥ १९ ॥ 
॥ "र्थ-जाग्रत्‌ नो मि 
(थ -जायत्‌ स्वम्‌ सुषुप्ति इन तीनां अवस्थाओमिं एकी आत्मा 
स शस व ना मानना 
¶ (रके विवेकं जानते 7 अवस्थाजसे विविक्त (प्रथक्‌ ) आत्माका पुनर्जन्म 
0 शारीरके पातके अनतर दूसरे ररीरकी मराति नदी होती ॥ १४॥ 
ॐ तरिषु धामसु यद्धोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ ॥ 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदारिवः॥ १५॥ 
4 # अवस्थाजाम जो भाग्य पदां ६ ओर भोक्ता ओर जो भोग 
॥ तात धरक्षण जो चिन्मात्र साक्षी सदादिव अर्थात्‌ सर्वोत्तम आनेदूपत 










4 | 


्िनायमान ह वद आत्मा म रं ॥ १५ ॥ 
10 यत्त परचितपद्यत्यनन्वागतस्तेन मवध्यतंगोद्ययं पुरपः सत्रा एष एतक्षिन्सप्रतदरेरत्बा चः 
2654 पण्थ पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्यां भति ) 


॥ 
2 
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(२१०) ` पश्चदशी- {७ 


एवं विवेचिते ततर विज्ञानभयशब्ितः॥ | ज 
चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वं तस्य छ चि 
मापा -इस पूर्वोक्त भकारसे जब त्वफा पिमेक #/ | 
आत्माका निश्चय होनेपर-यिज्ञानमय जिसको कहते ई पात्‌. 
उसकोही भोक्त दोष रहता हे अर्थात्‌ वही भोक्ता ३ ॥ १६॥ षा 
मायिकोऽयं चिदाभासः श्ुतेरनुभवादपि॥ +भ 
ईंदजोरं जगपोक्तं तदं तः पाल्यं थतः ॥\॥थ- 
व सपान कहो कि चिदाभासको भोक्ता मानोग 8 स] 
थे श्रीरको दुःख द. यह वचन भोक्ताके अभावकी ति 
` पे कहा है वह असंगत हदोगा-यह रका करे ओर य 8 
भोक्ताके अमावका वोधक स्वीकार करके पिदामापल्प भेभा 
क ६ मि चट विदामास माभि (मिष्या ? द वह 
इन््रको करती १ यह शति है ओर अगुमवभी हे कि धता 
1 मध्यमं दै उसकोही दिखाते ह कि इस जगत्को & 
जगत्करो मध्यमं यह चिदाभास ह अर्थात्‌ इदरनाटके समा - 
गे¶ होनेते चिदाभासमी मिथ्या ३ यह सव विद्वा्नोका भुम ( ] 
विख्योऽप्यस्य सुप्त्यादो साक्षिणा हुभूषं ४ {स 
र स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः $, त | 
-आर जगत्के समान विनी । ४ र 
॑ ५ च्छा आदिक इस ( ^ न ) क 
3 र यह धिदामासमी एतास ( मिथ्या ) अपने खमावकन १ १ 


९ अथात्‌ कूटस्थूते पथ जव विदामास परिधयः ¦ 
डः को जाना | तव्‌ ४. 


०५ ` 
(वाक्च नार सौं = <~) त। । । 
ध + 0 (सता भमो विवाहं द भिद 0 
4-ङटस्थमे प्रथक्‌ अपने र >. १ 
; भोगकरी इच्छा > सखरूपका जानकर ". + 
| 1 नहीं करता लेते य॒मृपुं ५ < 
करता ६ ॥ १९ ॥“ ~ विवाहकी बाछा करत 



















„ "नतर 
कै र 





॥ ~ (७ ] भावादीकासमेता 1 (२११, 





जडेति उयवहतुं च भोक्ताऽहमिति पतरेवत्‌ ॥ 


पिर चिन्ननास इव हीतः छिश्यन्नारज्धमदूनुते ॥ २२० ॥ 
थं -ओर पूयंके समान म भोक्ता द एसा व्यवहार करनेमभी टलित दोता 
तात्‌ कहो कि ज्ञानकी उत्पत्तिके अनंतर मरारन्धके अंतपर्यत कते व्यव 
६ रो ठीक नही कि छिन्न हे नासिका जिसकी पसे (नकट ) पम्पके समान 
||| क हराकर माप्त इभा कि अव भी मारब्धकरम नष्ट दोजाय-यद मानता 
कर्मके पलको भोगता दं ॥ २२० ॥ 
॥ "यदा स्वस्यापि भोक्तसवं मंत -जेेत्ययं तदा ॥ 


गष साक्षिण्यारोपयेदेतदिति केव कथा चथा ॥ २१॥ 


-अव ज्ञानके अतर साक्षी भोक्ता ना ह यद केयुतिकन्यायमे दिखाते 
यह चिदाभास अपनेको भी भोक्ता माननेको अथात्‌ पे भोक्ता दै यदह जान्‌- 
त॒ होता है तव॒ अपनेमें वर्तमान भोक्रृत्रको असंग साक्षी आरोष 

करता है यद बृथा क्था कान दं अथात्‌ कोइ भी नदी ह क्याकि आगेष्‌ 

(| न 

हि यभिधेस्य भोक्तारमाक्षिपत्यविशंकया ॥ 

किस्य कामायेति ततः इारीराुञ्वरो न हि ॥ २२ ॥ 

यत ) । अय वाक्त अथक शुप्तिके आशूढ ( अनुक्ट ) करते हं कि किसकी 
दमि यह्‌ परवोक् चति इसी अभिपायते अर्थात्‌ कूटस्थ वा चिदामासक्गी 

त भोकतृत्वके अभावे तात्पयंसे काको छोडकर भोक्ताका निपेध करतीदहै 

६ श रका संताप नकं दै ॥ २२ ॥ । 

धर सक्षम कारण च शरीरं त्रिविधं स्तम्‌ ॥ 

वरां भ्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो उ्वरः ॥ २३ ॥ 

{भव तसन्ानीको शरीरके अवुसार ज्वरका अमाव दिखानेके ध्व 
1६ आर उनम ज्वरके सँभवको दिखाते 'हं कि स्थूल सुम कारण्‌ इन्‌ 

4 [र तीन मकारका कहा दे ओर तित २ शरीरम उचित उवरभी अव्‌ 

।) ह अथात्‌ स्वे संब्ाप हे ॥ २३॥ 

. ® वातपित्तश्छप्मजन्यव्याधयः कोटिशस्तनौ ॥ 

५ इगधिलकुरूपवदाहमेगादयस्तया १२६ ॥ =: ˆ ` 
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(सश्र) पश्वदशी- 


भापा्थे-अव स्थूट इरीरक ्वसोको कहते दै कि व 5 
प्न कोटियो व्याधि ओर ससद दुरगधि त्वचाका पसि ह 
आदि दुःख स्थू दे्मं होते हं ॥२४ ॥ 
कामक्रोधादयः शंतिदांयादया गदे = 


उवरा द्वयेऽपि बाधंते षाप््यापराप्या नं 
भापाथ-अव मक्ष्म इ्मरके उवरोको दिखाति द शं शध 
दाति दाति आदि अर छिग्दे्मं मेते हये दी 
मिखनेमे मनुष्यक्रो कमते वाधते हँ सातिं उ्वरके तसय ती म 
` ` स्वं परं चन वेच्यास्मपर विनष्ट इव कए 
आगामि इःखवीजं चेव्येतदद्रेण ¢ 
भापार्थ-कारण शरीरका उर छोदोग्य शिम कहा ६8 
नष्टके समान अपने ओर परको नीं जानता आर कारण 
दु*लाका वाज हं यह्‌ इद्रने जापति रुके आग 
कारणरारारम्‌ यह आत्मा एसे नहीं जानता किं यह 
जानत्ता ई विनारामं ठीन हआ यह जानता 8 
विषयको नदी देखतादू-इस म्र अपने पराये ज 
आयता आर अग्निम्‌ दिनम भविष्य दुःखोका हतु कारिः 
जागे नवेदन्‌ किया है 1२६॥ 
एते ज्वराः शरीरेषु निष स्वाभाविका 
तयागे तु उवरेस्तानि शरीरा 
भा९ाथ-इस प्रकार तीनां देहोमं उवरको कक" 
कहते टै कं तीनां मकारकेमी शरन भीत य 


ससक सग उत्प होनेसेस्वाभागिक माने ई ४ 
८ निप ) खलति दढ करते कि निस्‌ कार शरीएी ( 


ध अवतु दुःखाकरा अभाव होता ट तव वै 
| दारारके संगही ई ॥ २७ ॥ म्बौ 
ततोविंयुज्येत परो वाङेभ्यःकं 
मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति 
९ नहि ख्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमसमीति #ी 


१ 














4 ] भाषाटीकासमेता । ( २१२३) 
‰-अव वियोगम्‌ दृष्टं ततो कहते ह कि जसे ततुं्ेसि पट ओर जरे वासि 
ह तै जे मिद्ीसे बट वियुक्त ( पृथङ्‌ ) होता ह पेसेरी देदभी जथरासि पथकः 
१५ तुम देखो ॥ २८ ॥ 
हए विदाभासे स्तः कोऽपि ञ्वरो नास्ति यतश्चितः ॥ 
त्‌ क कारकस्वभावत्वसच द्टन चतरत्‌ ॥ २९। | 
क श्-भव कूटस्थमं केसुतिकन्यायसे उराभाव दिखनेके अभिरापी आचाय 
[ प्रदाभासमं ज्वरका. अभाव दिखाते द कि चिदाभासम्‌ तना शराराम्‌ वतमान 
हौ संवंथं धिना केईभी उर नदी ह क्योकि जिसमे मकार दे एक खमाव्‌ 
एर# चित्के मकाशरूप देखा है अन्यर्प नहीं देखा ॥ २९ ॥ 
बिदाभासेऽप्यसंभाव्या ज्वराः साक्षिणि का कथा ॥ 
‰ §शवमप्येकतां मेने चिदाभासो ह्यविद्यया ॥ २३० ॥ 
री {अव भिसके खयि चिदामाभमं उ्वरका अभाव कहा उसका दिखाते 
न्‌ ्दामासमेभी सवर नहीं हो सक्ते तो सा्षीके विपे रकी क्या कथा. 
त! श्षीमे नरी द्ये सक्ते पसा होनेपरभी चिदाभास अन्ञान॑से एकताको भानटता 
भे ज्वरवान्‌ हं यह अनुभव दीता ई ॥ २३० ॥ 
र्वपक्षिसत्यलमध्यस्य स्वेनोपेते वपुखये ॥ 
रित्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥ ३१॥ 
( (-पकषेपसे कदी एकताका विस्तासते वणन करते शह-चिदाभास अपनेसे 
= दारीरांभ-साक्षीकी रत्यताका अध्यास करके उन उवरवाटे तीना शरीक 
॥ वरूप मानता ह ॥ ३९१ ॥ ` 
(रसन स्मिन्‌ भ्रातिकारेऽ्यं ारीरेषु उवरत्स्वथ ॥ 
४४, 
"जयमेव ्वरामीति सन्यते हि कुटुधेवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
^ अव पाक्त भ्रमके एटको दिखाते दं किं यह चिदाभास इस पूराक्त 
यम्‌ गरीराके दुःखी दोनेषर मरी दःखी द-रे टवी मचु्याके समान्‌ 
री दुःखी समज्ञता दै ॥ ३२ ॥ 
तौ षत्रदारेषु तप्यससु तपामीति श्रथा यथा ॥ 
प्नन्यते पुर्पस्तदरदाभासोऽप्यभिमन्यते ॥ ३३ 1 
॥ ॑ ॥ 4 
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(२१४) पथ्वदशी- 


. भाषाथ-अव दृष्टतको स्पष्टरीतिसे दिखति ई किं श ॐ 
इनके तपायमान होनेसे मे तपतां से अपने बृथा दृष अ 
चिदाभासभी अपनेमे श्रीसोके दुंखाको मानता द ॥ ३१॥ रथं 


विविच्य आांतिुञ््ित्वा स्वमप्यगणयन। स 
चितयन्साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुसंजचर्‌॥(» 


भापाथ-इस भ्रकार अज्ञानदशामे चिदाभातकों रंति शोत 
क्‌ अवस्थामें उवरके अभावको दिखाते ह-चिदामास- 
ह इटस्थ-अपनी आत्मा शरीर इनको प्रथक्‌ २ नक < 
। नह गिनत्ा इञा अर्थात्‌ अपनेभी अभावके ञाते 
करता हआ ओर ५ 
अपने आत्मारूप उवर आदिसे रहित री 


इजा किंस कारणते ज्वखारे ट लए . 
 इरीरका अनुयायी । 
नदी होसक्ता ॥ ३४ ॥ र वम | 


-गययावस्तुसपादिज्ञानं हेतुः पलायने ॥ ॥ 

र य॒त्ानेऽहिधीष्वस्तौ छृतमप्यतुदोचति ८ 

4 नव श्नातिज्ञान ज्वरका, ओर तच्नान 
द्ान्तक्रो दिखाकर ˆ स्पष्ट करते ह-जेसे ॥ 

सु तप्‌ आदिकाः ज्ञान हतु ३-अर्थात्‌ सकष ५. 

था धावन क्रिया कि यह तो रज्जु हस्प र ॥२५॥ | र 


भिध्याभियोगदोषस्य भायश्चि्तपतिष्ये॥ । 


तमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः॥* 
भापाथ-अव सक्षी की पुट 
स्पष्ट करते ह किं त चिता करता इआ व " (+ 

भायश्चित्तके ध्या अभियोग (दोष / ९ ,[ 
अथात्‌ र 4 दप र्गाया था उसकी 4 । 
साक्षी जसग आत्मामं भो करो यह त ५ 

उसके त्का आरोपरूय 
समान गया (8 | ल्यि सादीरूप आत्माकी 
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॥ ७1 भाषादीकासमेता । (२१५) 


री आइृत्तपापनुच्यर्थं सानाथावत्यते यथा 
रं आवतेयन्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥ ३७ ॥ 
॥ (े-उसमे ह अन्य दृ्टंतको कहते दं कि जसे पापका कतां पुरुप आत्त 
सुर।स क्य ) पापक दूर कगनेके शियि शाच्रोमें विदितं लानदान आदिकी 
1 „ करता है तिरी प्रकार यद साक्षीमें तत्पर इभा चिदामातमी उसीमें 
ति #क्ि संसारित्व॒दोपकी दांतिके ल्यि ध्यानकी आदृत्ति करनेवाेके 
गि शता ह ॥ ३७ } | 
-ए६ उपस्थकुष्ठिनी वेद्या विखालेषु विजते ॥ 
# जानतोऽग्रे तथा भासः स्वभ्रस्यातौ विललते ॥ ३८ ॥ 
क यि-इस भकार इषटतासे सामे तत्परताका वणेन करके चिदृपमासा अपने 
= =थनमं रुजित होता दं इको इष्टा तसे स्पष्ट करते ई कि जिसकी उपस्थ 
) म ङ््ठरोग दं एसी वेशया जते विराम ( भोगो ) में रुनित होती हं 
 वदाभासभी जानते इये चिदाभास॒के आगे अपने गणो वर्णेनमं टन्नित 
| ॥ २८ ॥ 
१। म २ $ 
त॥१ ण्दीतो बाह्मणो म्लेच्छः प्रायधित्तं चरन्‌ पुनः ॥ 
क 4 स्टेच्छैः संकीयंते नैव तथा भासः रारीरकेः ॥ ३९ ॥ 
रै थि -जय तीनां ररीरसि थग्‌ कि चिदाभासक्रा किर उन शरीरके संग 
ष 01 ( एकता ) शरमक् अभावम्‌ दंत कट्त ई किं म्ठच्छनि महण किया 
नीं › बाहाण जसे मायश्ित्त बरक अनेतर फिर स्ठेच्छोमिं नही भिरता ह 
ीशर चिदाभासभी शरीरके संग नरी भिरता दै ॥ ३९॥ 
 योवराज्ये स्थितो राजयुत्रः साघ्राञ्यवांछ्या प 
॥ ` राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यनुकार्ययम्‌ ॥ २४०॥ ` 
| "वर जपराधकी निर्वे व्ही. सा्षीका शरण ठेना नदीं क्ति 
"मा ६ इत यातको दृषटातपूक कहते ई॑कि जते युवराज पद्वीपर स्थित 
प [न ( चक्रवर्ती शेना) की वाछासे राजाका अवुकरारी होता ह 
[3 नक रामान मजाका अनुरंनन करता दे ततद यह विदामासभी 
(८ # ह जाता ह ॥ २४० ॥ 
7 । ४ 
६॥|यो वहम वेद त्रहोव भवत्येव इति तिः ॥ 
(यत्वा तदेकचित्तः सन्‌ वरह वेत्ति न चेतरत्‌ ॥ ४१ ॥ 
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(२१६) | पञवृशी- ` य 
भापार्थ-कराचित्‌ करो कि युवराजको तो राजा अनुप टी 
दासता ह एता साक्षीके अनुसरणमे एको न देसे {1 
-पुतरणम्‌ क्या मदृत्त होता है सो दीक नदीं किजो अहमो अभी 
होता दै ओर इसके कलमे कोर बह्मज्ञानीसे भिन्न न ता छान 
तरता ६ गहा गंधि ( वासना ) ओते रदित होकर ऋ 
छतिमें कदे बह्म होनेरूप फ़खको सुनकर साक्षीमिं एकचित ए 
 जन्यक्रो नही इसते इस फठकी ांछाके लिये साक्षीका अुषष। 
भो बहक जाने वह्‌ जहम होता है श श्चतिको दु षा 
प्वदाभातत जह्मकेो जनता ह अन्यके नकं ॥ ४१॥ १ 
दवत्वकामा द्यग्यादो पविद्ंति यथा तथा॥ म॑ 
साक्षितेनावशेषाय स्वविनारां स वांछति॥ ५ 


भाषा्थ-कदाचित्‌ करो करि जज्ञाते हम हानेपर वर 
तो कैसे अपे नाम चिदाभास मवत होता ह सो दीक क्प 
दवता -होनेके कामी मनुष्य अम्नि प्त मयाग गंगोपरवेड आदि {य 
सल्षारूपे के श्यि ओर चिदाभासरूपकी नि १५! 
मत्त होता ६ ॥ ४२ ॥ 


पावरस्वदेहदाहं स नरसं नैव सुति ॥ 0 
लात ह 1 
भ कदाचित्‌ दिद कदो कि त्ज्ञानसे आभासता उ | 
भा जीव € व्यवहार कैते होता सो ठीक नहीं कि जैते १ 
6 आदिमे जवतकृ अपने देके दाहको नदीं करता तवर (9 


इसी प्रकार जवतकं ही हैव 
सी निषत्त नकं होती हे ॥ रथ कूभका कषम न 


रज्जुज्ञानेऽपि कंपादि रानैरेवोपशाम्यति ॥ ॥ 
एनरमकाधकारे सा रज्ज क्षिसोरगी भे६।४ | 


भापाध्‌-कदाचित्‌ करो भोकताके मक्ता उपादान % निम 
क श, क भ्रमकरा उप्‌ 4 ४. ४ 
दाते हेनेते पिर त भोगम द 





१५६ 


=, 



















णम्‌ ७ ] भष्वादीकासमेता 1 (२१७) 


| रीका नक्ष क्योकि जते रञजका ज्ञान दोनिपरभी सपसे पदा हय क्म्‌ आदिकी 

षे # इनः २ ही होतीः दे ओर फिरभी सद्‌ अवक्राम्‌ तकी दयी वह रञ्ज 

क्रो ऋी हये जाती ह इसी मकार तलक्ञानके होनेपरभी भोरगामिं मवृत्ति आर्‌ मत्य & 
त्रान दोसकते दे ॥ ४४ ॥ 


बष्। एवमारज्धभोगोऽपि दानैः शाम्यति नो हटात्‌ ॥ 
म भोगकाे कदाचित्त॒ मर्त्योऽहमिति भासते ॥ ४५ ॥ 


ह धैषाथ-तो दार्टीतिकमं दिखाते द कि इसी प्रकार प्रार्यक्रा भागना दानः < 
` {न होता ह हस्ते नहं हेवा ओर भोगके समयम कदाप्वित्‌ वदृभी भान दाता 
7॥ म मत्य ह॥५॥ 


३॥४ नैतावताऽपराघेन तज्ञानं विनयति ॥ 
द! जीवन्मुक्तिव्रतं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खदु ॥ ४६ ॥ 


व पार्थ-कदावित्‌ कटो कि फिर मत्यं इद्धि दोगी तोः उसमे तखक्गानका वाध्‌ 
सि यगा सो टीक नही कि कदाचित्‌ हये भ मत्य द इस श्ञानकरं दानि रूप्‌ 
[धते आगमरूप भ्रमाणेपि पेदा दुभा तसज्ञान नष्ट. नदी दता आर अह्‌ मत्यं 
करा दूर करना रूम जीवन्यक्तिका त्रत दै वद नियमे छे योग्य नहीं द 
। सम्यक्‌ ( यथार्थं ) ज्ञानसे श्राति ज्ञानमे निवृत्ति दती दे यह वस्तुकी स्थिति 
भाव ) ह इससे कदाचित्‌ मत्थबुद्धिे उदय होनेपरभी फिर तचज्ञानान्तरसे 
-दधिकारी बाध्‌ होता दै मरत्यबुद्धिसे तचज्ञानका वाध्‌ नरह होता ॥ ४६ ॥ 


¢ रामोऽपि शिरस्ताडं रुदन्ुद्धा न रोदिति ॥ 
र 4 । शिरात्रणर्तु मासेन शनैः शाम्यति नो तदा ॥*९७ ॥ 


स # 1१ सयाधित्‌ कही कि रञजुस्षपं आदि स्थटमे विपरीत ज्ञानकी निश्चि 
मी उसके कायं कंप आदि दोना रहो मकरणके ( दृशमस्त्वममि ) दवा तु 
ग दृष्टातम-वाक्यके विचारे उत्पन्न ज्ञानसे श्रमकी निवृत्ति होनेपर उसके का 
“नरी देखते सो ठीक नदी कि दृशां र द॑ यह जानकर . द्शवां मनुष्य अज्ञान 
धमि दिरको पटिकर ञि रोता थाउस प्रकार नहीं रोता ३ पतु दिके ` 
श इभा शिरका घ तो मास्रभरसे शतैः र दी शात होता ह अर्थात 
शिरा व्रण बना रहता दे ॥ ४७ ॥ ५ 
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. (२१८) | वश्चदशी- 


द्शमाश्रतिखामेन जातो हषो व्रणव्यथाप्रा । 


तिरोधत्ते ुक्तिखाभस्तथा भारन्धटुःसितप्‌। 
६ भाषाथ -कदाचित्‌ कदो कि ज्ञानक उत्तरकाररमेभीः संवार से अ 
प देतुपे पुकपा्थं होगी सो ठीक नही किं जसे दशम मनुष्य अप 
तन्‌ इजा घावके दुःखका आच्छादन करता ह इती मका ध 
(रन्ध दुःखका आच्छादन करता ह इससे दुःखका आच्छाला पै 
पुरुपाथं र ॥ ४८ ॥ माप 
नताभावायवाऽध्यासस्तदा भयो विविच्यताप्‌। › 


ही दने सक्ते भूयोभूयो यथा तथा ॥ ४ 
ता (वनधतिनतक अभावसे जव अध्यास हो तव फे बभव 
्रत्कोभी भयव्य एक दी दिनम वारंवार भोजन कता ६९५ ( 
| जभ्मासक निषत्ते श्ये पुनः २ विवेक करना चति ॥ ॥ 

ता दरामः स्वं वरणं यथा॥ 
न रमयित्वैतत्पारब्धं म॒च्यते तथा॥ \ 


शपा्थ- चित्‌ 
सन कही कि ज्ञानसेभी निवृत्त हेनेके अर्पः 


ओपधसे शत नहीं कि जसे दशां 
सक्त होनाता ह । हं एसे री यह तसज्ञानीभी भोगसे र्य क ¦ 


किनिच्भिति वावयोक्त शोकमोक्ष उदीरितः । 
जाभासस्य दयवस्थेषा षष्ठी त॒सिस्त सप्तमी ॥ “ 


४११९ 

भुय .इत भकार व इ शोकते इस मंन क ¦ 
# कामनामे शरीरको दुःख दे करि यह आत्मा मै (व नीती ^ 
कद जयि-भव उन अवस्था कथने नो नीक $ 
त क वणन करते ५५ क्या त 
सरमृहते कहा थ जा शोका मोक्ष ( त्याग ) ह बह {१ 
अज्ञान आबर "याय ति 
` (-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (0161011 युक मुष 
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| ॥... णम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (२१९ ) 
| ; जीवी छटी अवस्था ई ओर सातवीं तृपति अवस्थाका अव. वणन करते ॐ 
{थं यह्‌ है विः क्या इच्छा करता इभा शरीरको दुःख दे इस शोकम्‌ कटा दोकरक 
[॥ पूर्वक्त प्रथते वणेन जो किया दै वह चिदाभासकी छरी अवस्था ह ओर सातर्वी 
॥ अवस्थाका अव वणेन कसते ई कि 1 ९१॥ | 


ष । सां विषयैस्ठतिरियं दसिनिरंङुरा ॥ 
| ‰ + द 
ह कृतं त्यं प्रापणीयं प्ा्षमिव्येव तप्यति ॥ ५२१ 


पापाथ-अपरेक्षज्ञानते उत्पन्न जो तपि उसका निरंङयरूप प्रतियोनि ( सा 
पर|) को दिखाकर वणेन करते. दं किं विपयोके लाभसे जो तक्ति दयत हं बट्‌ 
‰६॥२ सदि ६ क्योकि उस ठपिकेः समयम अन्य विपयकी कामना वनी रहती ई 
क । आत्माके ज्ञाने जो ठति होती ई वद निरंश दोती ई क्योकि इस दप्तिम 
भकार सुसु तृप्त होता है किं तँ करके योग्ये सब करणया आर प्राप्न दनि 
५ ( बरह्म ) यृज्ञे पराप्त होगया अथौत्‌ कले वा प्राप हने योग्य ङखभी योप नकं 
ह्ं।॥ ५२ ॥ | 


१ । रेहिकामुष्मिकनातसिद्धथे मुक्तेश्च सिद्धये ॥ 
९५ वहु त्यं पुराऽस्याभत्तत्सवेमधुना कृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


पार्थे -अव छृतृत्यताका ही वणन करते ह वि इस विदानो तसन्नानक 
प्रते पिले इस टोकवी इष्ट प्राप्ति ओर अनिष्टकी निवृत्तिके लियि कपि वाणिज्य 
दि ओर स्वगं आदिकी पिद्धिके दिये इन उपासना आदि ओर मोक्षके साधन 
की सि्धिके दिग ण मनन आदि वहत मकारका कृत्य रहा-यह संव अवं 
{|| दज्ञान दने पर ) कर ख्या अथौत्‌ संसारके एलकी इच्छाके ्भावसे ओर्‌ 
र लिदकी मातिति वह्‌ सब कृषि वाणिज्य आदि मायः कृतसादी है निदान्‌ उसके 
का ङ फल नदीं दे भात्राथ-यह दे कि इष रोक ओर परकोक आर सत्ती 
8 देवे रिय ज्ञानीको ज्ञानते पूवं वहुत कत्य रदा वह सब अव करटिया ॥ ९३ ॥ 
*#|| तदेत्रतङ्ृत्यतं प्रतियोगिपुरःसरम्‌॥ _ । 
| अनुसदधदेवायमेवं तप्यति नित्यजञः ॥ ५४ ॥ 

धापा इत प्रकार कृतकृत्यको कट्‌ कर उसका एक ओ वृति उसका वर्णन 


[ते "ह विः इस मकार मतियोगीकर बणनपू्क जो यह कृतककर्यता है उसका अनु- 
नान ( स्मरण ) करता हमा यद चिदामाप परादिक्षण वृत्त चेत्ता ह ॥ ५४ ५ 


` 4 = (60. ॥॥॥11८॥९5|1८1 81188 \/8/8/85। (0601100. 0101260 0\/ €6879011 
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६२२०) प्श्चद्शी- 4 कए 


इगखन।ऽत्ञाः ससरतु कास पुञ्रायपेक्षया ॥ ` ¦ ज 

परमानदपूर्णोऽह संसरामि किमिच्छया ॥ १५ ६ 
भापा्थ-उसी अनुसंभानको विस्तारसे दिखते ह किं दुःसी गी 
ऽन आद्र कामनासे संसार ( जन्म मरण ›) को यथेच्छ प्रा 


इण भ्‌ कतकं इच्छामे संसारको मरप्त अथात्‌ निरे भ 8 गा 
मरयाजन नहु ह ॥ ९५ ॥ 


ज 
अनृतिषटन्तु कमणि पररोकयियासवः॥ . 8 । 
सवैलोकास्मकः कस्मावनुतिषटामि किं कथम्‌॥ धय 


भापाथ-जर परलोकमं गमनके अभिरापी पुरूष कर्मक तो 


स्वस्पभ क्या किपी कर्मको किस भकारः करू अथौत्‌ 
कतव्य न॒ही हे ॥ ९६ 


व्याचक्षतां ते शाच्राणि वेवानध्यापयंतु बा॥ 


चज्नाधकारेणोमे त नाधिकारोऽक्रियतलतः॥ भ 


ट मपा वाधि कहे! किं अपने लिमि परबृत्तिके न होने प र 
इसमं जयकरी. ऽक नक क्योकरिवे शाखी व्याख्या कते 


स देमेरा तो इसमे अधिका ॥( 
र्‌ क्य 
अधात्‌ बाणीके व्यापारका अकर्ता हं ॥ ५७ ८ ८ 


| निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि ब॥ | 


-1:1| रश्वर्कतर्पयंति कि म स्यादन्यकद्पनार्व ॥ ५, 


भाषाय-कदायित्‌ करो कि हाना +, 
लान आदिक श. क अपने देहके पोपणार्थ मक्षा €. 
ती ईर हम देखते £ इसे करियासे रदित ` । ॥ 
रोग मेमं कतो भिक्षा ज्ञान शोच इनकी न मं ई # ु 


बाघ नकी ह ॥ १८ करो अन्योकी करपनाते सुक 
यनापुजादि दह्येत नान्यार ॥ 
न्यते यरो8 रोपितवाहिना 













भजे ॥ ५९॥ | । ¦ 
भाषाथे-कदाचित्‌ ^ 
कि यना (बाह्टनी ) व क 
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व > 


ए 
(रणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (२२१) 


\ स नष्ट नरीं होता इसी प्रकार मेरेमे अन्य पुर्पोने आरोप किं जो संसारके 
|| [2 उनको भमी नकष मन सकता द ॥ ९९ ॥ ˆ 
॥ द| शरण्वतवज्ञाततत्वास्ते जानन्करसमाच्छृणोम्यहम्‌ ॥ 

र॑ ` मन्यंतां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंरायः ॥ २६० ॥ 

प पमापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि अन्य फटांकी इच्छाके अभावसे कमक्रा अचुष्रान 
| हो तचक्ञानक्रे छम श्रवण आदि तो क्ले दी पडगे सो भी टीक नदी कि 
[जाना ह तख निद्रैनि एसे बे अज्ञानी सुनो जानता दमा मक्यासुनरू जीर 
व एसा ह वा अन्य मकारका ३ एते संशयसे युक्त पुरुष मनन करो पूर्षाक्त 

॥ (यमे रदित भे क्यों मनन कल अथौत्‌ अज्ञानके अभावसे; चण मनन आदिका 

वीम मं नहीं हो सकता-भावाथे यह ह क्षि अज्ञान ई त्का भिनको वे सुनो भ 

नता हआ क्यों सुतरं ओर' संशयते युक्त मनुष्य मनन कग अर्ृदाय म 
प्र कर्‌ ॥ २९६० ॥ 

। विपयेस्तो निदिष्यासेरक ध्यानमत्रिपययात्‌ 
| ५ । देहात्मत्वविपयांसं न कदाचिद्धजाम्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 


। भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि श्रवण मनन मत हो विपरीतज्ञानकरी निश्र्तिके विय 
हिःयासन तो ज्ञानीको अवङ्य अपेक्षित दै सो दीक नदीं कि जिसे विपरीतज्ञान 
6 ह निदिध्यारन करो विपरीतज्गानके अभावसे सुस्े निदिध्यासन करना निष्ट ` 

कयाकि देह आतमा है यह जो विपरीतज्ञान उसको भ कदाचित्‌ भी नदीं नता 
अर्थात्‌ वह्‌ मुञ्चे कभी भी नरी होता ॥ ६१ ॥ 

[॥। अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाऽप्यसुमर ॥ 
| ५, विपयांसं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकःस्पते ॥ ६२ ॥ 
& भापाथ- कदाचित्‌ कदो कि विपरीतज्ञानके अभावम्‌ भ मनुष्य द यह्‌ व्यवहार 


1 (न, 
9 ग्य 


रणति षटगा सो ठीक नदी किमे मनुष्य द्र यद व्यवहार तो विप्रीतज्ञानके. विना 
(4 चिरकाठ्से ई अभ्यास जिसका फेसी वासनासे कटपना करिया जाता हे ॥ ९२ ॥ 
ॐ भआरञ्धकमंणि क्षीणे उ्यवहारो निवतंते ॥ 
"+ कमाक्षये त्वसौ नैव शाम्येदथानसहसतः ॥ ६३? 
 " भपार्ध-कदाचित्‌ को करि वरिपतज्नानकरे नाशार्थं ध्यान करना चादि सो टीकः 
ह कि मारन्धकरमके नादा दोनेपर दी इस व्यवहारकी निवृत्ति होती हे ओर प्रार- 
& सकमकर पय विना तो यदु सदस रकाकं ध्यानमे भी शंत नरी होता ॥ ६३ ॥ 
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(२२ ) पच्वद्रशी- 






भाषाथं-कदाचित्‌ कटी कि प्रारन्धसे उत्पन्न व्यबहारकी प 

के टि ध्यान कसे योग्य ह सो $क नहीं कि यदि तृज्यकहाक्ो#। 

, ती तु ध्यानको कर अथोत्‌ ध्यानसे व्यवहारनिदृत्ति तेरे मतां ए 
रको अवाधक ( हानिका न कतां ) देखता हा चँ क्या ध्या 8 । 
द्मे ज्ञानीका व्यवहारवाधक नहं ३ ॥ ६४ ॥ मपाः 


वेक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मा।01 

























भापार्थ-कदाचित्‌ को कि ध्यानका न करना हो पठ्‌ पिर ; । 
समाधि तो करनी दी चाहिये सो टीक नीं कि जिते श 
समाधिमी सृञ्चे नरी हे क्योकि विक्षेप वा समाधि ये दोनों १ 
इससे विकेपकी निवतेकतमापिमे भी मेरा अयिकार नरी र॥ ९५॥ 
ननत्यानुभवरूपस्य को मे व।ऽनभवः प्रथक्‌ ॥ 

ऊत इत्य प्रापणीयं परा्तमिस्येव तिश्चयः॥ ५4 
भापाथ-कदाचित कहो कि समाधिका फल अयमव तो कला 


। 
जोक नही कि नित्य अनुभव ( 
ज्ञान जोह मेरे 
९ जथात्‌ कोई नर इते कृत्य ( त ) ह्वा 


आप दोगया यह्‌ निश्चय जो भेरा दसो सिद्धभया॥8६॥ 
न्यवहारो खोकिको वा शाद्धीयो वाऽन्यथाऽपि 
४ य यथाऽरच्धं पवतेताम्‌ ॥ ६ । 
कि सव कर्माम कत १, 
व्यहाराम नियमन र्गा फि यही हो अन्य ६. | ८ 
ओालनकतव्यवहार अथात्‌ ध री 


| षा भोजन मापि {षः 
(हता जादि ) जो व्यवहार ३ ब ५ ग नो 
-छतार कतो अथात्‌ उतत मेरी छ हानि नदी ३ ॥ ‰॥। 


अधवा कृतङृत्योऽपि खोकानुयहकाम्यया स्यया ॥ 
ाज्ीयेणेव - "मार्गेण वतऽहं का सम 7 ॥ 
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प 


। 











[९ ७] भाषाटीकासभेता । (२२३) 


क्न 


पाथं-अथवा कृतद्त्यभी म म्राणियोके अनुग्रहकी कामनामे शश्रोक्तमागसि 

त | मेरी क्या हानि ह अर्थात्‌ ङ नदी दे ॥ ६८ ॥ 

देवार्चनस्नानदौचभिक्षादौ वर्ततां वपुः ॥ 

1 तार जपतु चाद तद्रस्पटलाज्ञायमस्तकम्‌ ॥ &> ॥ 

है विष्णुं ध्यायतु धीयद्वा बरह्मानेदे विलीयताम्‌ ॥ 

| साक्ष्यहं फिचिद्प्यत्र न कुर्वे नापि कारये ॥ २७० ॥ 
[पाथे-कदाचित्‌ कटो कि शाच्वीयमागेसे प्रवृत्ति मानोगे तो उसके अभिमा- 

2 विकार द्य जायया सो टीर्‌ नही कि देवप्रूजन्‌ स्नान दाच भिक्षा आदिमं देह 


॥ # वाणी आक्रारक्रो जपो वा वेदातश्चाख्चको पटो-आर बुद्धिस विष्णु- 
न करो वा अद्यानेदमं ख्य हो-इन सवका साक्षीस्वरूप मं न करता द 

गता । 
[1 


चः 


ता ह ॥ ६९ ॥ २७० ॥ 

एवं च कलहः कुत्र संभवेत्कमिणो मम ॥ 

५॥। विभिद्धेविषयसवेन पुवापरससुद्रवत्‌ ॥ ७१ ॥ 

इस पूर्वोक्त ग्रकारते क्के कतोभी क्षे करद किस भकार टो सकता 

| 5 योकि पूर्वं ओर पश्विमके समुद्र जैसे भिन्न इसी प्रकार भ भी इनते 

६।६॥ ७१॥ 

त९। वपुवाग्धीषु निर्वधः कर्मिणो न त॒ साक्षिणि ॥ 

५। ज्ञानिनः साक्ष्यकेपते निर्वधो नेतरश्र हि ५७२॥ 

 पाथ-कमाका दद वाणी इद्धि इनमं आग्रह है साक्षीमं नह जर ज्ञानीका 
ॐ | निर्टप हे इसमे आयह दे देह आदिमे नहीं ॥ ७२ ॥ 

| एर चान्योन्यच्त्ता तानभिनज्ञो वधिरातिव ॥ 

| विवदेतां बुद्धिमतो हसंत्येव विखोश्य तो ॥ ७ 

„पाय -दपते परस्परका जो ईत्तात उसके अत्तानी, जो ज्ञानी आर कभी ई 
^. विर मलुष्यारे सपान विषाधको को उनकर देखक! बुद्धिमान्‌ मदुष्य ससे 

मयता न करगे ॥ ७३ ॥ > 

| यं कसा न श्रिजानाति साक्षिणे तस्य तच्छवित्‌ ॥ 
^. बह्मत्व बुध्यतां तत्र कर्मिणः $ विहीयते ॥ ७९ ॥ 
















॥। 
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(२२४) पश्चदुशी- 1 
णम्‌ 
भापायं-विना विषय ( निष्योजन्‌ ) करक्केहत॒को क्हे\। 
मनुष्य कमं केके उपयोगी जो देह वाणी बुद्धिं ई उने | 

` साक्षीको नदा जानता ह ओर तत्वकरा ज्ञाता उत साक्ष ¢ 
इसम कर्मक क्या हानि दे अथोत्‌ ङक नहीं ॥ ७४॥ पाः 
देहवाग्बुद्धयत्त्यक्ता जञानिना्नृतदुच्धितः॥ 
कमा भवतयत्वाभिज्ञानिनो हीयतेऽत्र 1९ 
भापाथ-जर ज्ञानानि मिथ्या समञ्चकर त्यागे इय देह व { > 
मनुष्य म्रदृत्त दो अर्थात्‌ देह आदिका द्वारा कर्मोको करे म ¦ 
हानि इ ॥ ७९॥ ॥ 
षरडत्तनापयुक्ता चेन्निवृत्तिः कोपयुज्यते॥ ` ॥ 

९ ( ४ ५ 

वोधहेतुनिवृत्तिशचे्ुतसायां तथेतरा ॥ ७१॥ देर 
भापा-भव यह रका करते हे कि मयोजनसे दन्य, 1 | क ॥\ 
, नकर नदी < करि मरदृत्तिका उपयोग नही है तो त 
कदाचित्‌ को कि निच्त्ति बोधका हेतु है तो वौधकवी ॥ 
उपयोग ह । ।७द्‌ ॥ १" "का च ११ ॥ 
बुदधश्न बुभुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः॥ १ 0 
अवाधादनुबतत बोधो न स 
भाषा कदाचित्‌ कहो मि ज्ानीको वोधंकी इच्छाके अर्द 
९ सो शक नरी कि जञानीको स न मानी ध 
॥ अभास -कंदार्वि ई. 
वाहये वक का नषि भी उपयोग न दोगा 
८ ~ „भक स्थिरतके स्थि निडृत्तिकी अपेक्षा सो ४ 

अभावृसही बोधकी रि ५ 7९ 
ग्र माणो पेदा हया न वना रहेगी अन्य साधने ^ ५५. , नि 
[ गान 4॥ डु र न॒ + मेभी 
अबुडृत्ति ( स्थिरता ) हो क भरवान्‌ यमाणतेमी नह बध 


॥ 
। 

















स 0 उसमें अन्य साधनकी अभी । 
नाया नापि तत्कार्य वोधं बाधितुमरहेति॥ ^ 


अति ॥। € दाचित्‌ कटां क्रि अन्य माणसे वाथ मत ` (॥ 
५६ क काय करटृत्वके अध्यासते धा ५. 
भथा आर उपक करयोको नह ग वाधा दो ना. 
त वाष्‌ कर्‌ इका ६ ॥ ७८ ॥ 4 


1 ७] भाषाटीकासमेता । (२२५) 
0६॥ , ५ 9 ५ 
= | बाधितं दश्यतामक्षस्तेन वाधो न शक्यते ॥ 
†| जीवन्नाखुने माजौरं हंति हन्यात्कथं तः ॥ ५७९ ॥ 

|; 

(पाथं कदाचित्‌ कहो करि अवियाके वाधहोने परभी गर॑तीत इये उसकं काथक। 
॥ दीं हौ सकता उसका्यसे बोधका वाध हो जायगा सो ठीक नहीं कि ज्ञाने 
॥#इअा अवि्याका कायं नेत्रे दीखो परंतु वह वोधको इस भकार नहीं वाघ 
५{ जसे जो माजार जीवता देआ दी मृसेकोन मारेगातौ वह मरकर किस 
| ~~ भार सकता ह ॥ ७९ ॥ 

। अपि पाञ्चुपताच्रेण विद्धशचेन्न ममार यः॥ 


|¦ निष्फरेषु बितु्नांगो नक्ष्यतीलत्र का परमा ॥ २८० ॥ 
.~अः + ५ ५५९ भ, च. 
{॥ प्राथ-अन दके ददोनसे तत्ववोधके बाधका मभाव कैसुतिकन्यायते इराक 
ग साते हकिजो समथ पाञ्युपत अखसे विधाभी नही मग तो वह्‌ फल (भाट) ` 
हि वाणेति पीडाको मापः ईं अंग जिसका एसा बह नाञ्चको माप्त. होजायगा 
श्या ममाण है अधौत नकी ॥ २८० ॥ 
"| आदावविद्यया चित्रैः सखकार्येजभमाणया॥ 
। ^ युद्धा वोधोऽजयत्सोऽय सुदृढो बाध्यतां कथम्‌ ॥ <? ॥ 
॥ 7) ९ दृष्टतसे [4 (भ 9 क य, 9 [~ 
] $ -ब्टातसे तिद्ध अथको दा्टीतिकमं दिखाते ई-मथम वियाभ्यासक् सम- 


निका 


तिक भक्रारके ममाता भोक्ता आदि अपने कायति ब्ृद्धिको माप्त इई अविक 
3 ॥ ¦ करके जो बोध अविद्याको जीतता भया-अभ्यासकी ङदाठतासे भली 
ड इभा वही बोध अविद्या निदत्त दाने पर निगूड उस अषियाके कायं 
= ५ किस प्रकार बाधित दो सक्ता दै अथात्‌ नही वाधा जाता ई ॥ ८१॥ 
{ # तिषलन्ञानतत्कायेरवा बोधेन मारिताः ॥ 
| न मीतिर्वोधसघरा ते 
| न धसघ्नाजः कीति; प्रत्युत तस्य तैः ॥ ८२॥ 
(। थ्‌-व्‌ पूोक्त अर्थकः शरोताआकी बुद्धिम आरूढ होनेके द्यि र्पकसे 
६[क जज्ञान आर उस्रः कार्यरूप जो वोधके मारे हये सव है ३ भूमिर्‌ 
॥ ऽनः चोधसूपी चक्वर्षीका भय नदीं विन्तु मल्युत उनसे कीति ९ ॥.८२ ॥ 
क्च स चोधेन न िथुज्यते ॥ 
[१ | अर्या वा निदृत्या बा देहादिगतयाऽस्य पि 
8 गा वा निया ब वेहादिगतयासय किप्‌ ॥ ८३१ 
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५) पथद्शी- 


माषाथ-जो सुमुञ्च पुरुष इस मकारके शूखीर वोधे एवि 
अरवा ओर उसके काके नाशक बहज्ञानसे युक्त हारै 
क मरदृत्ति ओर निदृत्तिसे क्या इष्ट ओर क्या अनिष्ट हैया ३ 
भदत्ावायहो न्याय्यो बोधहीनस्य सवेथा॥ | - 
स्वगाय वाऽपवगाय यतितव्यं यतो नूगि,॥॥५ 
भापा्थ-कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीके समान अन्नानीको भी ऋ 
नशं सो ठीक नदी कि वोधे दीन पुरुपको मडृक्तमे आग्रह तपय 
मनुष्याको स्वगं वा नरकके स्यि यल करना योग्य है ॥ ८५॥ रा 
विदवां्ेत्तादृशं मध्ये तिष्टत्तवनुरोधतः॥ ३ 

कान मनसा वाचा करोलेवालिराः क्रिः 

भापाथ-कदाचित्‌ कदो कि-विदरान्‌ आग्रह न करतो 

त क्या करना युक्त दै इस र्थि कहते है कि यदि विदान्‌ $ 
या 44 वाणीस संपूण कर्मोफो करे ओर उन | 

व मध्य बुभत्सनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः ॥ , 

ह शा क्रियाः स्व दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌॥ {॥ 
गव तचज्ञानियोके मध्यमं रिक्ते विदान्के फ़ 
लिदान्‌ तसवत्रोथके अभिापियोके मध्य त वों ॥ 


कोने दोष्‌ देता हेजा जपभी सप्ूणे कमि त्याग दे ॥ ८६॥ ₹ 


भविददनुसारेण वृ्तिवुंद्धस्य युञ्यते॥ _। 


य ुत्तारण वतैते तसिता यतः॥ ८ ! 
रतस्ताडितो वा वाछेन स्वपिता तक 






















न 
सपा काते १ फुप्येत वाङ परत्युत सारय । 
चो पिता उसका द र मपे पताका अधिप ( गाी दे) | 
| छश नदीमा मल्यव जड न्ा ११. 
‡ य स्तोति कि ते 
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` ७]  भाषादीकातमेता। ( २२७) 


¶ 
अव दृष्टन्तको द्टन्तिकमें दिखाते द अज्ञानी विद्वान निन्दा करो बा 
गो ज्ञानी उनकी न निदा करता ह न स्त॒ति-किल्त॒ देसा आचरण करता ह 
के अक्ञानियाको वोध होय ॥ ८९ ॥ 

४ + न 
॥ । येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌ ॥ 
त अन्ञभवोधान्नेवान्यत्कायमस्त्य्र तदिद्‌ ॥ २९० ॥ 
॥ 4-ज्ञानीके इस प्रकार आचरणमं हैतुको कहते हं कि इस अज्ञानीको निसु 
 ‰ आचरणते इस जगतमं वोध होय उस कारके अष्वरणको ज्ञानी अयेदयं 
कत्‌ ध्य छु न क९ क्योकि तसज्ञानीका इस रोकमं अन्नानियको भटी मकार 
॥ रानेसे अन्य कोई काय्यं नकी हे ॥ २९० ॥ 

। | छ तङकुत्यतया तरक्षः बाप्षपाप्यत्या पुनः ॥ 
र| उष्यन्नेवे स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
पी -अव पर्वोक्तं ओर वक्ष्यमाणके तात्पर्थके। करते द विः यद ज्ञानी पूर्वोक्त 
की इतङकपताते ओर वक्षममाण भकारे माकिः योग्यकी पाप्रिसे कुर दभा 
१ एसे निरन्तर इस प्रकार मानता ह किं ॥ ९१॥ 

। © खे = ॐ नित्यं [ 

॥ | धन्योऽहं धन्योऽह नित्यं स्वात्मानमंजसा वद्धि ॥ 
॥4. धन्योऽहं धन्योहं बह्मानवो दिमाति मे स्पष्टम्‌ ॥ ९२ ॥ 

कीः 1९ 9 से 9 दवकारमं [. ऋ, २ श क 
` 9. सदधकारमं देशका आदिसे असंयुक्त अपने मत्यगात्माकू 
त जानता इतति यञ धन्य दे धन्य र-अर्थात्‌ आत्मकषानके खमते भ 
॥ € आ ब्रहूप आनंद मुञेस्प्ट मकादित्‌ होता ह इससे मुञ्चे धन्ये थ्य 

त्‌ आत्भन्नानका फट जो बह्मानंद्‌ उसमं म संतुष्ट ह ॥ ९२ ॥ 1. 


| | | धन्योऽह धन्योहं डुःखं सांसारिकं न वीश्ेऽय ॥ 
॥ 








८4 धन्यो अ 9 रो 4 ® क 
#, भन्याऽह धन्योऽह स्वस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥ ९३॥ 
॥4-दस्‌ मकार इष्टमापिके संतोपको कह कर्‌ अनिष्ट नित्र्तिके सन्तोपको . 
2 कि जव भं संमारर्प दुःखको नरी देखता इससे भुञचेघन्य हे धन्य 2-ओर 
„॥॥ रम्‌ वासनाका समृहरूप मेरा अज्ञान कशं पटायमान्‌ दोगया-अथातु 
¢ ,¶दतय स वन्य द वन्यदे॥९३॥ 

), धन्योऽहं धन्योऽहं करतंव्यं मे न वियते किचित्‌ ॥ 

| धन्योऽहं धन्योऽहं प्रसव्यं सर्वमय संपन्नम्‌ ॥ ९९ ए 
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(२२८ ) पश्चदृशी-. 


भाषाथं-अव अज्ञान निचृक्तिके फलकी दिखाते है | | 
नहीं है इससे मै धन्य ट धन्य द-भौर जो प्रप्त के गोष 
होगया इससे में धन्य ॥ ९४ ॥ 


धन्याऽहं धन्योऽहं तेम कोपमा भवेषठ$े। 

धन्योऽहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनःपुनः । 

. पा्थ-इससे परे जगते मेरी ठप्तिकी क्या उपमा हेषत 

` € धन्यहु-मबसे आगे कोई वक्तन्य ( कहने योग्य ) नरी दीक 

धन्य हे धन्य हं वन्य है ओर फिरमी धन्य ३ धन्य ई ॥ ९॥ 

अहो पुण्यम पुण्य फछितं फलितं इदप्‌॥ सवे 

अस्य पुप्थस्य संपत्तरहो वयमहो वयप्‌॥ ¢" 

त र्वोक्त संतोपके कारणरूप पुप्यपुनका सत: 

रहत द-अडा पुण्य हे वडा पुण्य ३ निसका पसा 

त जो हम वे भी महान्‌ ई अर्थात्‌ ए शका 

अहा शाचरमहो शगरञ्महो गारुरहो गुरः॥ शे 

य सानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सलष्‌॥" ` 

स्मरण - ज्ञानक साधक राक्ल जर उपक "1 ।. 

आश्वयेरूप है रजौ द कि य शाख आशव्रूप है आ 
आश्चय॑रूप्‌ > २ मर्ात्‌ रस शाच्रसे उत्पन्न हआ ज्ञान अए र 

उत्तम हं ॥ ९७॥ म॑ 

















३ धमान भव तुष्य इस तृपिदीपका नित्य अ ५ 
इति श्रो । निरन्तर ठप्त होते ई ॥ २९८॥ 
ता दृतषिदीपविवेकमकरणम्‌ ॥ ५॥ 


० दतिदीपविवेकपकरणम्‌ ॥ ५ ५ 
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| : अथ दूटस्यदीपप्रकरणस्‌ < 


ग्ट (त 


खादित्यदीपिते कुडये दपणादित्यदीसिवत्‌ ॥ 
|| कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥ १॥ 


्थ-इस इदस्थ मकरणम्‌ सुशक मोक्षका साधन जो जह्य जोर आत्मादी 
ह ज्ञान, उसको तवं पदाथेके शोधनसे जन्य दोनेसे त्व॑पदाथके शोधकं कुटस्थ 
भारम करते इये आचार्य-त्वेपदके टक्ष्यअथं ओर वाच्यअथं जो क्मसे 
१६४ जीव ३ उनको भेदसे दृष्टां देकर दिखाते ह कि आकारम असिद्ध जी 
र| सके अकादासे भकादा हयी भित्तिपर द्पणमं अति्विवित सयंकी दीति 
॥ 4 के समान अर्थात्‌ दपंणमं पडकर खरे सूर्यके ओर भित्तिपर आकादय- 
4 इन दोनासे भित्तिके अकारके समान, कृ्टस्थ (अविकारि चंतन्य ) से 
ए त देहका बुद्धिमं रतिविवित चिदाभास प्रकारा करता ह इससे यह मति- 
1 कि जसे भित्तिके प्रकारक सामान्य विदोपखूप दा प्रकार सूयक द 
 अ्किार देहके भरकाराके दो चेतन्य ह भावाथ यह ३ फिं आकारकै स्यसे 
ये डय (भीत ) को जंभे द्पणकरा सूयं भकार करता दे इसी प्रकार 
ह म्रकादा वित्य देहको बुद्धिम स्थित जीव भ्रकादा करता दे ॥ १॥ 
५ अनेकद्पेणादित्यवीीनां वहुसंधिपु ॥ 
३ {इतरा उ्यञ्यते तासामभावेऽपि प्रकादाते ॥ २॥ 


्हायथ-कराचित्‌ कहो कि वदां द्पणके सूयंकी दीपके बिना आकाराके मूयेकी 









की ही मिरी दे यह रोका करके द्पणकर मूयंकी दीपियोमे आकार्के सूयक 


` 1 पथक्‌ करके दिखाते ह कि जो अनेक द्पणेमिं भरतिविवित सयोकी दीषि 
" मंडलाकार दीखती दे उनकी संधियां (मध्य २) मं आकाराके मूर्यकी 

"जो सामान्यरूपसे मतीत होती द ओर दु्पणते पेद हयी ममाभाकि अभा- 

£) होनेपरभी बह स्र भकारित होती ह इससे बह उनते -भिन्न है भावाथ 

अनंक द्पणक सू्याकां दीप्तियकं मध्य २ की अनेक संधि्यामं आकाराके 

दीति स्ट हे ओर उनके अमावरमेभी प्रकारित होती 2 ॥ २॥ 

१ चिदाभासविरिानां तथाऽनेकथियामसौ ॥ 


। सधि धियामभावं च भासयन्‌ भविविच्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 


॥ ९९0 ॥॥(1111८॥|<5|1८1 81188 \/8/8/85| 0160101. 00२९५ 0) ९0० 
मत १) ४, ५ । 3 ¢ "ई ॐ? त्न । १२ 


१ ची 
०11 





| (२३०) पंचदशी- 


भाषाथ -अव दषटतम्न सिद्ध अथंको दार्टीतिकमे घते [क | 
भात विरिष्ट अर्थात्‌ चिक मतिविवसे युक्त जो अनेक इर 
~>, रनद अ्थरूप ) ३ उनकी संधि ( मध्य ) को जषा 
आर उन्हा पूर्वाक्त बुद्धिडृत्तियोके अभावको सुपु आदि ॐ प 
कए इ इ कूटस्थको उन इतरया मिनन जानो-भावा् शनि 
उक्त अगक इद्धियोको ओर इद्धियोके मभावको मकार ऋ 
जआकारके सुरयकी मभाकं समान भिन्न जानो ॥३॥ “ \' 
पे धरेका रधी घटमेवावभासयेत्‌ <. क 0 
कारधास्था चिद्‌ घटमेवावभासयेत्‌॥ 
धरस्य ज्ञातता बह्मचैतन्येनावभासते ॥ ५ ५ 
. पार्थ -अव देदके मध्यमे छूटस्य ओरं चिदामासका भद ‰ ९ 
अ चिदाभास ओर बहाको परयक्‌ २ दिसत कि एक \ त 
श एसी इद्धम वतमान जो विदामास वह एक धरो 0 ह 
हत ० चका जो ज्ञातता नामका ध्म है अर्थात्‌ मै ष्ट ना 
काहि ष करपनोका अिष्ठानरूप जो साधनस्य ऋषि 
क 8 तरा भावाय सह ह कि एक घटाकार इदं लि? ५ 
कता ६ जर टकी ज्ञातताका प्रकादा बह्म चैत्ये ह 
॥ ~ | 
अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयं घरो ुद्धथुदयासुरा॥ \। 
= श्व पोपरि्स ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिवा ॥ ५, ५ 
भाष्‌ -केदाचित्‌ ५१ ््‌ ४ १८ ६ । 
दधिका च्य रत किः ज्ञातताके भकराश॒क चैतन्य ,{रि 






















` ~ न कात किमः भकार हाथा ओर इदधिकी उति ता 
__ `€ मेद्‌ ह जन्यनहीं॥९॥ 

ततिर्ञानं प ---~ 1) > 

जाञ्यम भीृतिज्ानं रोहातकुतवत्‌॥ (4 1 
भाषपाथं-कदारि तानमेताभ्या ठ्याप्तः कुभो "५ भा 
क्कचिद्‌ कहो तिप धट कात ओर ज 


9 पथक्क चित्ति न~ + $ । 
4र' अ ) भागम जित + ‰ (ते र किं € ९  _ अ ५ 


क (-0. 1\/॥(1111(॥1<51101 1)8\//810 \/8/8/189। (0160101. [1011260 0\/ 6068100 
वि , ह "4 


१. ८1 भाषाटीकासमेता ॥ (२३१ 
1 ॥ 


[कीरा ल मष ङं (माला) हेव जीर जडता भयाद, सः 

्तिरदितको अज्ञान कहते ह इन ज्ञान ओर अज्ञाने व्याप्र जो घट वट्‌ हत 
हाता ह अर्थात्‌ जने इयेको ज्ञात ओर न जाने हका अज्ञात कह < भवत ` 

~ पूः न खतॐ चिदाभासके पर्वभागम जो बुद्धिकीं ब्रात 
ङ कि रोके पएवंभागम छतक समान चिद्‌ 


' वान ओर जडताको अज्ञान कहते ह इन दोनसि व्याप्त घ ज्ञात अनज्ञातभेदस्े दो 
१५का होता ३ ॥ ६ ॥ 

4 . अज्ञातो बरह्मणा भास्यो ज्ञातः कुंभस्तथा न किम्‌ ॥ 

ू | ज्ञानखजननेनेव वचिवाभासपरिश्षयः \ ७ १ 


| | च, 
\ गपा्थ-कदाचित्‌ कहो किं अज्ञात घटका बरहमसे मकाद रहौ आर ज्ञानसे व्पाप्त 
॥ त ) जो घट उसका बह्यचेतन्यसे मकार क्या मानते ह यह्‌ रका करकं यह्‌ 
(हे किजसे अज्गतताको पेदा करके अज्ञान उपक्षीण दं एत ्ञातताको षदा 
$ जञानभी उपक्षीण ३ इते अज्ञात घटक समान्‌ ज्ञात घटकामा बहम त प्रकारा 
0/६ कि जेते अज्ञात घट ब्रहमसे भासमान होता हे तस रो ज्ञात वभा जसे 
नरह्शामान क्या न होगा किल॒ अवदय होगा करयो ज्ञातताको पदा ककं हा चिदा- 
हि परिकषय ( नारा ) ही जाता ६ ॥ ७ ॥ उ 
कार आभासहीनया बुद्धया ज्ञातं नेव जन्यते ॥ 
९ तादगयुदधेविदोषः को गृदादेः स्याद्विकारेणः १ < ॥ 


॥ ब्पार्थ-कदायिव कहो कि अज्ञातताके जन्माथ जते अज्ञानको मानते हो रस दी 

५॥ ताके जन्मार्थं बुद्धि र वहूत दै चिदाभास माननका क्या मयोजन ई सो ठीक 
ध 4 कि चिदामाससे रदित जो खुद ई वह ज्ञातताको पदा नही कर सकती दे वरथो 
त | चिदाभासे रदित इुद्धिमं ओर विकाररूप मदी आदिमं ङक बिरोष ( भद्‌) 

५.१ ह अथोत्‌ चिदामाससे रदित बुद्धि घटआदिके समान अमकाररूप हं ईस 

ताको पेदा नदी कर सकती ई ॥ ८ ॥ स © 

ज्ञात इत्युच्यते कुभो खदा छिसो न कुत्र चित्‌ ॥ 

१ धीमा्रव्यापतङ्भस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥ ९ ॥ 

त। भपा्थ-अव चिदाभास रहित बुषधिसे व्याप्त धटको ज्ञातताकरा अभाव इ्टातसे 


6 कतत र कि जसे जगत्‌मं युक वा कृष्ण्टप मिसे व्याप्त ( हिषा ) घटको 


0. 
वी 1) 


ह्मी ज्ञात नदी कता इसी मकार चिदाभास रहित बृद्धिसे व्याप्त बरकोभी ज्ञात 
¢ मानते ६॥ ९ ॥ 
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| (२३२) पथ्चदशी- | 


ज्ञातत्व नाम कुमेऽतश्चिवाभासफलोद्यः॥ ` 
न फल बह्मचेतन्यं मानास्प्रागपि सततः॥॥ 


भाषार्थ-अव फङितिका वणन करते हं सि निपसे केवह वहौथ- 
करनेमें समर्थं नही ह इससे ऊभमे चिदामासरूप एठ्की जो ऽतौ ते 
नामस मतिद्ध है-कदायित्‌ कदो कि बह्म चेतन्यरप प्ते एओ 
कर्पना न करनी चाह्वय सो ठीक नही कि ब्रह्म चेतन्यको एह दरक 

हि १६. मान € ममाणडृत्ति ) से धूं कालर्मेमी पचान है 
उम 2 दुभा करता हे-भावाथं यह है कि इससे घयों कः 2 


उदय ही ज्ञातता परसिद्ध भी 
है ओर ममाणसे परिकेभी 
नहीं हो सकता ॥ १० ॥ विमान ह 


कि 


क्रि 
परागथप्रमयषु या फटतेन संमता॥ बरहा 


सवित्सबेह मेयोऽथो वेदां तोक्तिप्रमाणतः॥ १॥ 


का कहो कि यह ( परागथप्रमेयेपुं ) रः! 
उन अमेयो (प ए इसा ठीक नदी कि पराक्‌ ( वाह्य ) ज ध | 

ज्ञान) हे ती श विपय ) के विमान होतसंते जो प्रमाण ४ 
अथं माना प्दातशाचरम बेदांतरूप वावर्योके प्रमाणे भ 


भीत्‌ उनके फलक ही हम मेय मानते ई॥ ११॥ 8 


५ चेत्साटश्यं विवक्षितप्‌ ॥ “¦ उ 
वाधिसरयोभेव सहख्यां विशत यतः॥ 


भाषार्थं आर इमं , 
दाक्तसुरे 8 
| र वार्तिककारने बहम चैतन्य 
फर माना "प 
जानते ष चेतन्य 
आभास दित - 
र द, स्तस्माञ सा ज्ञातत्वं जनयेद्‌ घटे ॥ 1, 
भापाध-जिससे बह्म तत्ववदेव हि ॥ १३ ॥ ओ 
॥ 2. 


ह ह मतद ई ॥ ९२९ उप ज्ञाता तवक ४ 1 










८ श~ 
र ( ६॥ 





[त । 


= १ वङ्कः 
"+ ऋ, पः । 4 
[द 
क स -- 3 - = क| 
3 31 
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भाषाटीकासमेता । (२३३ ) 


६ | धीवर्याभासक्कुभानां समूहो भास्यते चिदा ॥ 
५ चुभमात्रफलत्वात्स एक आभासतः स्पुरत्‌ ॥ ४ ॥ 
यं -इस मकार अद्यचित्‌ ओर आभासके कंदे हये भेदको विपयमेद्‌ दिखाकर 
गौ ते हं कि ब्रह्मचैतन्यसे बुद्िकी वृत्ति चिदाभास कुंभ इन्‌ तीनाके समूृहका भकार 
जर विदाभास तो केवट कुंममं वर्तमान फटरूप दै इसमे चिदाभासे 
हका ही स्फुरण ८ प्रकारा ) होता दे \॥ १४ ॥ 
। 9 चैतन्यं दिगण कमे न्ञातखेन स्फुरत्यतः ॥ 
् अन्येऽनुव्यवसायाख्यमाहुरेत्यथोदितस्‌ ॥ १५ ॥ 
[भ-अव कुभका भका चिदाभास ओर ब्रह्म दोनंसि होता ह इसमं गक 
कि इसीते धटमें द्वियणवैतन्य ह क्योकि वह अहारे ज्ञान दोकर स्फुरता दे 
बरह्म विदाभाष दोनासे भरकाशित होता है ओर इसी घटकी ज्ञातताक अव- 
११॥ भकाशक ) चैतन्यको नैयायिक अनु्यवसाम कते ६ अथोत्‌ अजुवयु्‌- 
अन्य दी ज्ञान मानते हं ॥ १५ ॥ 
घरोऽयमित्यसावुक्तिराभासस्य रसादतः ॥ 
विन्नातो घट इस्युक्तित्रह्मानु्हतो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
(शथे -जव व्यवदारके मेदस भी चिदाभास ओर अलमको भद मानने योग्य दे य 
। रते हे कि यह घर हे यद कथन तो आभासके प्रसादमे होता देजरम घट 
इ कथन ब्रह्मके अनुग्रदसे होता दे ॥ ¶ 


।, । आभासब्रह्मणी वेहाहदियंदद्विवेचिते ॥ 
(" तदह दाभासकूटस्थौ विविच्येतां वपुष्यपि ॥ १७॥ 


{र्थ-जिंस यकार चिदाभास ओर अह्यकरा विवेक देसे वादिर 
8 उसी भकार विदामास ओं कूटस्थका विवेक देदवेः भीतरभी करन 
[६॥ १७॥ 

। अहेषृत्ता चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च ॥ 

/ ^ संव्याप्य वतते तते खोहे वदियंया तथा ॥ १८॥ ४ 
थ -क्दाचित्‌ कदो किः जसे देसे वादिर चिदाभासे व्याप्य घटाक्ारश्ातत 
+शदकं भीतर किसी विषरयकी इत्ति नरी हे इसमे उसके व्यापक चिदाभास्‌- ` 
¦ 44 मानते दो सो ठीक नदी किः विधयाकारव्र्तिके अभात्रमं मी अद माकारव्रत्तिकर स 








४, * न. 
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` ठोहेमे अभ एकरूप मतीत होती ह ॥ १८ ॥ 


कि 
` चित्‌ नहीं करता है इसी रकार चिदाभास सहित अहं आदि ष 
| 


ओर यभा हो सकती सो 
जर जभातौका नित १ हो सकती ह सो ठीक नी 
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( २३४ ) पथवदशी- 


दीनस उसके व्यापक चिदाभासका स्वीकार इ्टातते केर | | 
कोथ आदिकोमिं चिदाभास उत भकार व्याप्त होक क 


स्वमा भासयन्तं खोहं नान्यत्कदाचन ॥ 
एवमाभाससहिता बृत्तयः स्वस्वभासिकाः। [ता 
मापार्थ-अव अहं आदि इत्तर्योका चिदाभासे पक छता 
जसे तपायमान ोहा अपने स्वरूपदीका मकारा कतार अन ` 
गरकाञ्च करती है अन्यका नहीं ॥ १९ ॥ । | 
करमाद्विच्छिय विच्छिद्य जाय॑ते त्यो " 
रओं [ ५ @ # ¢ ¢ 1 
सवां अपि विरीयते सुतिमूच्समाषिषु॥ ॑ |: 
भापा्थे-इस भकार चिदाभासको कह करशकूटस्थका खश तिर 
जानक समय दिखाते ह किं इस भका सि ६ 
8! इया कमते होती है ओर वे संपूण सुपि ग सि = 
हा जाती हं अथात्‌ नही रहती ॥ २० ॥ 1 
सधयोऽखिखत्तीनामभावाश्चावभासिताः ॥ | ; 
नि चकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते॥ ५ | 


भा कदाचित्‌ ५ कि इस कार समाधि आदिक 9) 












नििकराररूपते अकार होता ह दह दर १ 
पा्ीरपको द कृते हं ॥ २९१ ॥ : | 
गुणचेतन्यं 7 न 9 ॥ 4 ¦ 

व न्य यथा वाद्ये तथाऽतरं ।९ 
भापाथ-अव प ततस्तत्र वराद संधितोऽधिक | „8 
भटमातेक अवभासक चिदाभास वः द किजेसे ब ५6 
े दोह तेह आतर ( भीतर) ` र वकी, ज्ञात 
उत्तयाका अवभासक 


| सिव अहेकार आदि षम । 
तिति सीधयोकी अपमा यह द्वियण चैतन्य दे आए ^ 
ता इततियोमे आधिक वगा ( निसा 


"" 4 
› ~ ( चहं 


[८ ८] भाषाटीकासमेता। . (२३५ } 


५ | ज्ञाततान्ञातते न स्तो घटवद्वृत्तिषु कचित्‌ ॥ 
| स्वस्य स्वेनाणख्हीतत्वात्ताभिश्वाज्ञाननाङनात्‌ ॥ २३ ॥ 


| पा्थं-कदाचित्‌ कहो कि यहांभी घट आदिकाके समान्‌ ज्ञातता अज्ञातताक 
|| टस्य क्यो नरी मानते सो दीक नदीं कि घटके समान कंदी भी इ्तया 
' [ता अज्ञातता नीं होती क्यां कि ज्ञान ओर अज्ञानकी इत्तियसि ज्ञातता 
छता होती है ओर ्ति्योको स्वप्रकाशरूप होनेसे ज्ञानकी व्याति नदी होसकती 
शन वृत्तियनि उत्पन्न होते ही अपने अज्ञानको नष्ट कर दिया इससे अन्ञानक्री 
बरती नदीं होसकती-भावाथं यह है कि घटके समान बृत्तियम्‌ ज्ञातता अन्नातता 
[ती क्यकि अपना ज्ञान अपनेसे नहीं होता ओर उन वृत्तियाते अज्ञानका 

दः जाता ६॥ २३॥ र 

(। दिगुणीङृतचेतन्ये जन्मनाशानु्तितः ॥ 
॥“ , अकूटस्थं तदन्यत्त कूटस्थमविकारतः ॥ २४ ॥ 
र पायं -कदाचित्‌ करो कि कूटस्थ ओर चिदाभास दोन चित्‌ ह तो एकको कूटस्थ 
सरेको अकूटस्थ यह किस कारणसे कहते दो सो ठीक < नहीं कि उस द्ियु- 
रि चैतन्यम चिदाभासे तो जन्म ओर नादा अनुभवसिद्ध ह इसमे चिदाभासः 
स्थ हे ओर द्रा अविकारी होनेते कूटस्थ ३ ॥ २४॥ 
| । अंतःकरणतद््तिसाक्षव्यादावनेकधा ॥. ` 


|॥| कूटस्थ एव सवत्र पूवांचार्यविनिशितः ॥ २५॥ 


(५ थ -क्दाचित्‌ कहो कि चिदाभासे भिम दरटस्थ स्वकपोठकल्पित ( सयं 
॥- द सो दीक नी . कि अंतःकरण ओर अतःकरणकी इृ्तियोका साक्षी 
“^ प आनदृरूप सत्यस्वरूप आत्माकी शरण क्यां नदीं होता इत्यादि शाखम्‌ 
धरनि स्वे्र करूटस्थका द वर्णन किया ३ ॥ २९ ॥ 

", आत्मामासाश्चयाश्चेवं सुखाभासाश्चया यथा ॥ 

(। गम्यते शाच्रयुक्तिभ्यामितयाभासश्च वितः ॥ २६ ॥ 
[॥पाथ-जार दटस्थते भिन्न चिदामासकाभी वणन आचार्यान दही किया ह किः 
क आमास आर आश्रय ये तीर्ना इस प्रकार होति । जेते यख जाभास ओर 
अकी होते ह अथात्‌ जे सुख आमास ( म्रतिषिब ) आश्रय ( दपण) पे तीन 
रीं मकार शा टस्य ) आभास ( चिदामास जीव ) ओर आश्रय ( अंतः 
ऋभादि) ये तीनाभी शखर आर युक्तियमि जाने जाते ४ यहं अ पाद 


ॐ ऋ ` का क | 


१72 
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(२३६) | पश्वदशी- 





वाब्दसे कूटस्थसे भिन्न विदाभासका वणन क्ियाहै ओर 

साक्षी दरटस्थका मतिपादक यह शाख ह ओर रूप २ के ग्रीक ^. 
यह चिदभासका म्रतिपादक शारं ३ ओर एक विकारी दूषा || ^ 
युक्ति पटे कह आये हे भावार्थं यह रै कि जसे सुखतिविः 

६ इसा भकार आत्मा चिदाभास अंतःकरण ये तीन हते ञ ॥ ॐ 
युक्तियांसे आभासका वणेन किया हे ॥ २६ ॥ ४ 


इद्धधवच्छन्नकूटस्थो रोकरंतरगमागमो॥ ^` 
कतुशक्तो घटाकारा इवाभासेन किं वद्‌॥ को 


भापाथ-अव चिदामासके विषयमे रोका करते ह कि अण 
4 र) ही घटके दारा घटाकाराके १. |: 
न समथ द तो चिदाभासकी कृरपना 
क्या मानते हो ॥ २७॥ ४ (- 


ड 
श्वण्वसगः पारिच्छेदभात्ाज्जीवों भवेन्नहि॥ ९ ईं 


अन्यथा घटकुडयादेरवच्छिन्नस्य जीवता 1 
, , भापाधथ-प्वाक्त सकाका समाधान क अपग ¦ | @ 
रते हं, कि सुनो (8 
> 4 गही हो सकृता-यदि पद ¢ 
वाच्छन्न 1 

आवश्यक ह ॥ २८ ॥ ूटस्थभी जीव हो जायगा 


न कुडथसदशी बुद्धिः स्वच्छत्वादिति चेक 
{य नाम पारच्छेदे किंस्वाच्छयेन भवेत ॥ ८ द 
( निमे ६ ऊडयक विपमताम शंका 













अ सा नरी हो सकती इसमे ख 
छेद भ नसो रीक नदी क्योकि यह्‌ स्वच्छताकरा म 8 
स्वच्छता परिच्छेदे हठ £ ` 


भस्थेन दार्जन्येन कांस्यजन्येन वा न हि ॥ ^ 


सप डरतीन परिमाणं विशिष्यते ॥* | 
कासीका मस्य हो दटंतते स्प करते ह॑ शि १0॥१. 
१ मन ६ उनते तदल आदिकरा जो विक्रय ( वेना) 
4 साशनी बुदेऽसाक्षी स्प सप्तत ऋ 
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„ $~ 4 
1 ॥ ~ ; 
११३) 


शम्‌ < ) भाषाटीकासमेता 1 `: ( २३७) 


0 ( तोल ) म कुछ, विशेषता, नदीं हाती दं अधात्‌ खच्छता, अस्वच्छता 
धिक भावको पेदा नदीं कर सकते ॥ ३० ॥ 
।। परिमाणाविरोषेपि प्रतिविवो विरिष्यते ॥ 
। कांस्ये यदि तवा बुद्धावप्याभासो भवेदखात्‌ ॥ ३१ ॥ 
धार्थ-कदाचित्‌ कटो कि परिमाणकी विदोपता न रहो तोभी कासि भ्रस्थमं 
] बे पडनेकी अधिकता दे सो भी ठीक नही क्योकि परतिविवक्री विदोषतः 
। तो बुद्धिम भी खच्छ दोनेसे आभास बरसे हो जायगा अथात्‌ आपने दै 
| को मान लिया ॥ ३१ 1 
| र  इषद्धासनमाभासः पतिर्विवस्तथाष्रिधः ॥ 
। विवलक्षणहीनः सन्‌ विववद्धासते स हि ॥ ३२ ॥ 
ताथ- कदाचित्‌ कहौ करि हमने प्रतिविव माना दं चिदाभास नदी सो सीक 
ह इपत्‌ ( किचित्‌ ) प्रकाराको आभास कते हं ओर प्रतिविवका भी भातन 
॥ १ दी होता हे क्योकि विक रक्षणोते शन वद म्रतिविव विवके समान भाषत! 
| विवका आभास ई.॥ ३२ ॥ 
1 ससंगत्वविकाराभ्यां विवलक्षणहीनतो ॥ 
1 | स्फूतिंरूपत्वमेतस्य विंववद्धासनं विदः ॥३३॥ 
*पार्थ-अव आभारके टक्षणोकी योग्यताको स्पष्ट कसते ईं कि यह चिदाभाक्त 
॥ सगसे युक्तः ) आर विकारी हं सते विवके रक्षण जो असग अविकारि 
ध ॥ होन ई आर जो इसमं स्फुरणरूप ह वही विवके समान अवभासन ई यह 
। लन मनुष्य जानते हं आर जसे देतुके लक्षणासे हीन दोकर दैतुके समान जो 
# ६ हेत्वाभास हाते ई इरी मकार चेतन्यकरे रक्षणसे दीन होकर चेतनकेः समानः 
वह्‌ चिदाभाक्त होता ३ ॥ ३३ ॥ 
६ न ह धीमावभावरस्वादाभासोऽस्ति धियः पथक्‌ ॥ 
-#| इति चेदस्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥ ३ 
। पार्थस्‌ मकार यिदाभासकरो अप्रयोजकताका निराकरण करके अ बुद्धिर 
` । उसभ द्धक दिये पूर्ेपक्षको कहते दं कि जते मिदीके होत संतेदी दता 
वट मिटीसे पृथक नीं दोता इसी मकार बुद्धिकी सत्ताते देनिवाखा चिदाभासभी 
ध एय नरी रोगा-देसा यदि कदे तो अस्प ही तुमने यदा व्योमि एते री 
| उुाद्धना सिद्ध न होगी ॥ ३५४॥ 
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{ २३८ ) पथ्चद्शी- 


ह) 
॥ < 
देहे मतेऽपि वुद्धिशचेच्छाद्ञादस्ति तथाप ।४ 
उद्धरन्यश्चिदाभासः भवेरोशरुतिषु शरुतः ४ 


= पा जव मिवत द शका कते ह वहं 
धात्‌ दहसे भिन्न. वुद्धि इस शख्स सिद्ध है कि इ बहार 
इआ ईस तिके बरे देदसे भिन्न उद्धिको मानते ह तो वु्षिषकि 





मशक बोधक श्वति्योमें सुना ३ ॥ ३९ ॥ नेये 
धायुक्तस्य श्रवेराशचन्नेतरेये धियः प्रथक्‌ ॥ 


ञअ % [ 4 | < 

, आत्मा भवेद संकर्प्य प्रविष्ट इति गीयते॥\ - 

, भापार्थ -अव यह शंका करते है कि उद्धते यु्तका य 
> ~ = पत ५ दधसे युक्तक थे 
ष क ना कि पेतरेय शतम यह कहा है कि बुद्धे अर्जी 
परप करक मषिष्ट हुआ ॥ ३६ ॥ ॥ 
कथं न्विदं साक्षदेहं महते स्यादितीरणात्‌ ` | 

विदारय मूधसीमानं भविष्ठः संसरत्ययम्‌ ॥ # ` 

ज वि राथ 

सह षा जब उस तके शी अको पते कि {त 
मिष्ट द्‌ मरे विना केसे होगा यह विचार का ^ 1 1. 
भोगता है ॥ 1 -मरप्त हाता हे अथात्र जाग्रतु । ५ 
| भविष्ठोऽसंग्ेरषटिवाऽस्य कर्थं वद ॥ 9 
मायकत्वं योस्तुल्यं 9 [( 1 ॥ 
व ` ` तथास्तुल्यं वरिनाडाश्च समस्तयोः, 
अक्तग जआल्माका पर ५५ म्रबेरामं शंका करते ६ ४ £ 
गृह्‌ हो अ ९ सकता है ठ # स 
चि क भीत्‌ यर ५ दध त (4 
मायिक ई ओर उ ६ तो भरेशक अय 
% € ओर उनका पिना मा £ 
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$. - घं याज्ञवल्क्य उवाच ९ ` 
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म्‌ <) ` भाषाटीकासमेता । (२३९) 


। ॥ रज्ञानघनं इस तिके अर्थको पठते ह कि यह मन्नानघन जत्मा- 

|१इद्रिय आदि पच भृतकं कायरूप निमित्तासं अथात्‌ उपाधियकिी महि 
री मकार उवक अर्थात्‌ मेँ जीव हं इस अभिमानको प्राप्त होकर ओर 
ह आदिककि नाश देति न्ट होता ह अर्थात्‌ जीव अभिमानको त्याग देता हे 

भार सोपाधिका विनाश याज्ञवल्क्यने मैत्रेयीके यति स्पष्ट कहा दहैभावार्थ- 
प्कि, यह आत्मा भूरतांकी मदिभोसे जीवभावको भप्त होकर ओर उनके 
नेके समय दको प्राप्त दोतादे यदह याज्ञवरक्यने मत्रेयीरे मरति स्पष्ट 
॥ ३९ ॥ 

र | 

॥ अविनादययमात्मेति कूटस्थः धविवेचितः ॥ 

मात्रासंसर्ग इद्येवमसंगत्वस्य कीतेनात्‌ ॥ ४० ॥ 


श4्-यह आत्मा अविनाशी अनुच्छित्ति ( नारका अभाव भम॑वानच्‌ द इस्‌ 
से भिन्न कूटस्थ दिखाया ओर मात्रा ( देह आदि विपय ) आका सर्म 
) इस आत्माको नही होता द इस श्वुतिमं जीवको असंग कहा द ॥ ४० ॥ 
जीवापेतं वाव किर शरीरं भ्रियते न सः ॥ 

| | इत्यत्र न विमोक्षोथः किंतु रोकांतरे गतिः ॥ ४१॥ 

(रथं कवाचितं कदो किं जीवते रित यह शरीर मरता है ओर्‌ निश्चय दै 
वि नदी मरता इस तिमे ओपाधिकनीवकोभी अविनाशी कहा ३ सो - ठीक 
व वह तिं अन्य देदकी मरापिके विषयमे ह सर्वथा नाराके अभावको बोधनं 

4रती इससे जीवते रहितं शरीरका मरण दे जीवका नदी यहां विमोक्ष 

त नारका न दोना) अथं नदीं है कितु खोकांतरमं गति अर्थात्‌ जीवकी 

| ¢ हं ॥ ४१॥ 

; | नाहं बह्मति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌ ॥ 

ˆ । सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्‌ ॥ ४२ ॥ 

थ कदाचित्‌ कदो कि जीवको अविनारी मानने. जह्य हं यह अविना 

^ ^ त एकताका ज्ञान न घर सकरंगा कि वह जीव विनाशी है तो उसको 

पमि ह बोध न दोगा सो, टीक नक्ष क्योकि सामानाधिकरण्य ( एरकः 

0 मबानवन एवेतेन्यो मूतेम्य समुल्थाय तान्येवानुविनश्यति न पर्य सं्ारिति । २ सतरिनाडन 


“आमा जनुच्छिततिधम्‌। । ३ मात्रा संसर्गस्वस्य भवति । ४ सीापते-ाव विट षदं भिये 
र जयत 
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(२४०) ` ` पर्चद्रशी- 





ताक ज्ञान ) वाधर्मेभी हो सकता ३ अर्थात्‌ जीवभ न 1 

दो सकता दे इसे विनाशी ओर अषिनारीकी एकाह 

नही है ॥ ४२॥ - ५ 
योऽय स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुषीति।उ 
ब्रह्मास्मातं चया रेषाप्यहुवाद्धनिवत्यत॥४ 


भापाथ-अव वाधमे सामानाधिकरण्य करके वाक्य > 
कारनं जो दृ्टातपूवंक कहा है उसको उदाहरणपू॑क क्र 
सप्राण ६ वह पुरुप ह इस वाक्यमें जेते पुरूपबुद्धिसे 
इसी मकार अबह्मारिम इस वोधे अहं बुद्धि ( कता षः 
हो जाती हे ॥ ५३॥ 


नप्कस्यासतद्धावप्येवमा चार्थः स्यष्टमीरितप। 









सवं वह्मोति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌॥ {॥ 


, ` ह हति जीवेन सामानाशिङ्रतिवेत॥ 
दला सो $क कप को ति तिमे वामके वि 
संग व त र्थ तदह ( यह सव ह्म 
पनकरण्य हं एसे ही अहं ब्रह्म (प्रं ब्रह 
क्य हा जायगा ॥ ४९ (श 
साभानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निरा ६। 


< क्रणं कूटस्थस्य विवक्षया ॥ ४ 

कते किमा छात दोः कि विवरणाचायोनि वाधा 
त ६ क उन्दने अहं शबदते शट 

किमा ॥४९॥ “व £ इसका निरक्रणं 


+ 
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च्च 





५ ] भाषारीकासमेता । (२४१) 


| 


ष 
| | 


दोधितस्त्रेपदाथों यः कूटस्थो बह्मरूपताम्‌ ॥ 
7 तस्य वक्तु विवरणे तथोक्तमितरत्र च ॥ ४७ ॥ 


[पथ-अव कुूटस्थकीं विषक्षासे इस पर्वाक्तका वणेन करते दं किं ओोधित 
ति द्धि आदिसे पृथक्‌ किया जो त्वंपदका रक्ष्य अथं दूर्टस्थ हे उसको जद्य- 
सत्य आदिरूप ) कनके खिये विवरण आदि आर अन्य अ्रथामं वाधा सामाना- 
प्यके निपेध पवक मुख्य सामानाधिकरण्य का दे अर्थात्‌ त्वपदकरे दक्ष 
तं मार ब्रह्मक्रा सामाधिकरण्य सिद्ध पिया दे ॥ ८७ ॥ 


| देहेद्वियादियुक्तस्य जीवाभालध्मस्य वा ॥ 
ए अधिष्टानचितिः सैषा कूटस्थात्र विवक्षिता ॥ ४८ ॥ 


य-अव कूटस्थ आर ब्रह्मी एकताक्ो संभावनाके दिये कुटस्य राब्द्के 
| कतं हे करि दह्‌ इद्िय मन आदिके युक्त जो आभासरूप जीव उस श्रमका 
॥ ॥ जो चिति ( चेतन ) द बह इस वेदांतशा्परं कुटस्थपदमे विवक्षित ८ कलने 
: 
हं ॥ ४८ ॥ 


| 
॥॥ जगद्धसस्य सवैस्य यदधिष्ठानमीरितम्‌ ॥ 
1 जय्यतेयु तदत्र स्याद्रह्मराब्दविवश्षितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शक ब्रह्म शब्द्कं अथक कते दै कि संपूण जगत्खूप जो भ्रम उसका 


न कहा ई बह यहां वेदता अहाराब्दूसे विवक्षित ई अर्यात्‌ उसको अदय 
॥ {॥ ५९ ॥ 


॥१ 1 एतस्मिन्नेव चतन्यं जगदारोप्यते यदा ॥ 

&¦ तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥ ८० ॥ 

; शच - कदाचित्‌ कंदो फ जीव भ्रमा अधिष्ठान दुटस्थ नहीं हो सकता 
1 जीव आरोपित नहीं है सो टीक नं विः जव इसी चतन्यर ४५ आरोप 
4 $ एकदेश जो ८ उमुकी क्या कथा हे अर्थात्‌ उसका आरोप 
द्‌ सकता ६ आर इससे जीव्र जगत्का एकदेश हो सकता १ पि इस जीषल्पतें 
^ परविषट दोकर नामरूप क्वि ॥ ९4० ॥ 

|| जगत्तवेकदेदाख्यसमारोप्यस्य भेदतः ॥ 


र प भन्न स्तो वस्तुतस्तेकता चितेः ॥ ५१ ॥ 
2 १६ 
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(२४२) पच्छदशी- 


भापार्थ-कटाचित्‌ कटो किः जगत्का अधिष्ठान चैहन्य 1 | 
अथका मेद्‌ नहीं होगा तो तत त्व॑पद्के अथं भिन्न २ दयप 
ठीक नही कि आरोप करने योग्य जो जगत ओर जगतुक्रा एव 
भेदसे तत्‌ त्वपदोके अथं भिन्न २ ह ओर वस्तुतः ( पिते) धाथ 
की एकता ३ अर्थात्‌ उपाधिसे भद्‌ ई स्वतः न है ॥ ९१॥ णो 
क्तेत्वादीन्वुद्धिधमोन्‌ स्फूसयाख्यां चासी 
दधद्विभाति पुरत आभासोऽतो श्रमो भव्‌॥१। 
भापार्थ-कदाचित्‌ करो कि चिदाभासे शुक्ति रजत आ (३ 
जीर आरोप्य ( श्रमके योग्य ) दोना धमं नही देखते इसे 
हसो टीक नहं कि कतत आदि जो बुद्धे धं ६ # ५ 
आत्माका धमं दै उन दोनाको धारण करता दभा 
द्ाखता हं इससे आभास भ्रम होता दे अर्थात्‌ बुद्धिरूप उरि ॥ 
चत्तन्यकरो धारण करनेमे श्रमरूप हो सकता है ॥ ९२ ॥ 
का बुच्िः कोऽयमाभासः को वास्माज्र सि 


इतयनिणैयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ध 
>, .भापाध-अव बुद्धि आदिक स्वरूपका जो अज्ञान ति 
१ इषि कौन ५ जीर यह आभास कीन दै इसम्‌ अ. टि 

कार निणयको न प्यक । - 
कते र ॥ ५३ ॥ ४. ¢, 
यादीनां खरूपं यो विविनक्ति स तरी | 

स एव मुक्त इलयेवं बेदतिष्‌ विनिश्चयः॥ 
< वि आदिक स्वरूपा जो विवेचन करता 8 ध 
न ₹। त्रववत्ता ह आर वही मुक्तं हं यह्‌ वेदांताम निश्वय ६. ५ 6 

का प्रवेक ही पूर्वोक्त भरमका निवतेक हं अर बह विवेको 
एव च सति वंधः स्यार्कस्ये (& 

विडंबना दं संडया खंडनोक्तिभ्रकारतः। + 

भागा्थ-नव वथ ओर मोकषका इत परवोकत कार्ते अ: 


पादम्‌ 
का किसको मोक्ष होगा 


^ ॥ इत्यादि 4 >| 
9.2 ग्रकारसे न 8) 
व केदेदृए ्रकारसे भटी प्रकार खण्ड ` 
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1 

॥, = 

। ॥ ८] माषारीच्ासमेता । (२४३ ) 
१ 


चरत्तेः साक्चितया वत्तिपागभ्‌ादवस्य च स्थितः ॥ 
भुत्सायां तथाऽक्लोऽस्मीलय।(भासान्ञानवस्तुनः ॥ ५६ ॥ 


) तर्थ-इस भक्घार शति ओर युक्तियामे द्धि आदिसे पृथक कटस्यको दिखा- 

॥ णोक्त कुःटस्थके विवेकको कहते कि काम आदि वृत्तियाकी उत्पत्तिके 

सफ र वृत्तिमेवं बृत्तियांके मागभावके समयमं ओ वोधक्री इच्छाक्र 
| जार बोधने पषेम अज्ञ द्रू-इम यकार अनुभूयमान अज्ञानकरे समयम्‌ 

त्‌॥ए रिव ( कूटस्थ ) दी दिकतदि ॥ ५६ ॥ 

अ | असत्याटवनत्वेन सत्यः सत्रैजडस्य त ॥ 

५ साधकसेन चिद्रपः सद्वा भरेमास्पदसखतः ॥ ५७ ॥ 


रथ-जो मिथ्याभूत जगतुक्ा आवन ( अधिष्ठान ) दे आर जो सत्यल्य 
क्षण ज पदाथकरा मक्रारक्‌ सदा मकरा आस्पद दानमे आनदरह्प चद 
॥ ५७ ॥ ` 


ग आनदरूपः सवाथसाधकत्वेन हेतुना ॥ 
| सवसंवंधवस्वेन संपूणैः शिवसं्ितः # ५८ ॥ 


रथ जा आनंद्रूप संप्ेण पदाधाका प्रकाशखूप दोनेने आर संप्रणं .पदा- 
विधी दोनेमे संपृणेरूप गिव ह ओर यदं यद अनुमान दै कि षिवादका- 
धिष, इत्ति आदिते भिन्न ई बृत्ति जादविका साक्षी हानेसे जो वृत्ति आदि- 
नदी वह इत्ति आदिका साक्नीभी नी जने वत्ति आदि विवादका स्थान 
,+पि दान याम्य दं मिथध्याक्रा अधिष्टान दानप्त असत्य रजतक्रा अधिष्ठान 
४ ^ समान विवाद्का स्थान चिव, चिद्रूप ह जडभात्रका आभापक होनेसे जो 
2 दाता वृह जडका यक्ाशकभी नदीं होता जसे घट आदि-विवादका 
1 1 चि परमानद्‌ ख्पहू, श्रेष्ट प्रेमका आश्रय होनेमे जो" परमानंद नर्ी-बह 
वी आस्पद नकष जते घर आदि विवादश्ा स्थान शिव, परिपृणं है-सवका 
, ८71 जआकाराकर समान-सव्रका संबंधी, संपरण अथक अकाश करनेसे 
वटका स्थान रिषे सयका स॒रवेधी दै सवका काशक होनेमे जो सवका 
ए; होता बद सघकरा परकारकभी नी होता जेते दीप आदि ॥ ५८ ॥ 
॥ +इति दोवपुराणेषु कूटस्थः धत्रिवेचितः ॥ 
जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः ॥ ५९४ 
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भावाथं-अव पूर्वोक्त पुराणवाक्यके तात्पथको कहत | | 
जा९ रव॒पुराणामं जीव, ईर, आदिकी कल्पनासे रकि श 
भकाराः चतन्यरूप, दिषरूप जो कूटस्थ ई उसका विवेचन जि (9 
मायाभासेन जीवेशो करोतीति श्ुतलतः॥ ~र 


भाए्यकावेव जीवेशो स्वच्छो तो काचक्रुभत्र्‌। ऋ 
भाषाध-अव जीव ईशसे भिन्न कूटस्थको दिखते £, १९ 
र्‌ शश्वरको करतीहं इस ॒श्वुतिसे जीव आर शं मापिकं {१ 
अविद्याके अधीन वे दोन चिदाभास माधिकं द कदाचित्‌ 
नेसे वे देह आदिसे विलक्षण न हागे-सो ठीक नहीं र 
दाना खच्छ ई अथोत्‌ जसे काचा ङुंभ पार्थिव 6 
इसी मकार मायिकभी जीव रशवर देह आदिते सच्छद॥^ 
अनजन्य मनो ठेहार्स्थच्छं यद्वत्तथैव त।॥ । 
मायिकावपि सवंस्मावन्यस्मात्स्वच्छतां गत 1 
पपाच कदाचित्‌ कटो कि घर ओर काचके ऊंमेके शः 
मिी ) हँ उनके भेदसे उनकी विलक्षणता उचित ६ 
हतु जो माया ६ वहु एक हं इससे जीव ईश्वर जगु 
क्योकि जते अंतैते पैदा हवा मन 
आर इदा मायिक हेनपरभी अन्ग सवे 
= च संभाव्यं चित्वेनैव भकारान॥ 


चित्‌ कराया मायाया दुष्करं न ४. था 
चेतन ‰ ` र्दाचत्‌ को कि काच आदिकं समान ख ^= 
५ 0 ५ सो टीक नहीं क्योकि चि 1५ | 
यष नरी हो सक्ते स भावना दो सकती है, कदाचित्‌ १ 
कौन वस्तु ह सो दीक न क्योकि सरणं कलन ई । 
५९ अथोत्‌ मायामेःसव वसतु वन सक्ती {॥१॥ 
रस्मनिबराऽपि जीवेद चेतनौ स्वगो दु 


महामाया सज ते॥ 
मापाथं-अव {7 सृजस्येतावित्याश््य त 
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६८1 = म (८1 भएषाटीकासमेता । - ` (२४५) 


सवैज्ञत्वादिकं चेद कल्पयित्वा दशेयेत्‌ ॥ 

धर्मिणं कट्पयेद्याऽस्याः को भारो धमैकस्पने ॥ ६९ ॥ 
वाथ-कदाचित्‌ कहो कि इवरको मायिक मानोगे तो जीवक समान अस- 
। जायगा सो ठीक न क्योकि वह माया ईश्वरम सवज्नत्व आदविकोभी कल्पना 
दरेखाती दे-क्योकि जिसने धर्मौ ( इश्वर ) की कर्पना की उसको धमकी 

| करनेमं कौन भार हे अथोत्‌ सपेज्ञत्वरूप धमेकीमी कल्पना माया कर 

7३ ॥ ६४ ॥ 

३ कृटस्थेऽप्यतिहका स्यादिति चेन्साऽतिरक्यताम्‌ ॥ 

कृटस्थस्या्शल्े त ब्रमणन हि विद्यते ॥ ६५ ॥ 

7ाथ-कदावित्‌ कदो कि यह अतियरसंग ( शंका ) कटस्थममी दो सक्ती द 

५ कटस्थभी मायिक हो जायगा-सो ठीक नदी कि इूटस्यमं शंकरा सनत करो 
| कूटस्थभी मायिक हे इसम्‌ कोई प्रमाण नहरी हं ॥ ६५ ॥ 
|| वस्तुत्वं घोपयंयस्य वेदांताः सकखा अपि ॥ 

{| सपत्नरूपं वरस्स्वन्यन्न सहंतेऽ चन ॥ ६६ ॥ | 

| ्थ-कदायचित्‌ कटो कि छरुटस्थके वास्तवरूपमभी कोई प्रमाण न भिख्ता 

नी कि संपृणं वेदांत इस कृ्टस्थको वस्तु कहते दं ओर छटस्थके पार- 

( होनेमं जो तकं आदि सपत्न ( या ) ई उनक्रो किचित्‌ भी विदान्‌ मनुष्य 
हित ॥ 2९ ॥ 

॥ युत्यथं विशदीकुर्मो न तकोदव्मि किंचन ॥ 

॥( ॥ ` । तेन तार्किकशकानामत्र कोऽवसरो वद्‌ ॥ ६७ ॥ 

कदाचित्‌ कदो कि जीवे ईगके अवास्तव बास्तवमं श्रतियाको पर्त 

6 तो कहते ही नदी सो टीकर नदी कि दम श्ुतिके अर्थको विशद कते ह तर्वैसे 

॥ । 0 कहते तिससे ताक्किारकी राकाकरा यहां कीन ` अवसर हे अथौत्‌ 

| ¦ ३७ ॥ 

£ ¦ तस्माक्कुतक संत्यज्य सुमुश्षुः अतिमाश्चयेत्‌ ॥ 

| श्रुतो तु माया जीवेशौ करोतीति भदरितम्‌॥ ६८॥ ` 

| (वाथ-तिसमे मुमृशचुएप कतकको त्यागकर श्रुतिका आश्रय ठे यर शतिभ 

($ दिखाया दी ई कि माया जीव ओर ईको करती द ॥ ९८ ॥ 









५ ~-0. ॥(1111(॥८5161 21124811 \/31811391 (01601101. 1011260 © 6670० (गै 


(र७्दे) - 9 |] 
(ष 
। 
इक्षणादिषवेशांता स॒ष्टिरीशङ्ृता भवेद्‌। 
गायद्ादिवेभाक्षतः संसारो जीवकतुकः व ॥ 


भाषाथ-इक्षण आदि जर मरवेरापर्ये 
रापयत सृष्ट तो हथकी ब परा 
मोक्षपथत संसार जीवका किया हे ॥ ६९. ॥ 


असग एव कूटस्थः सर्वदा नास्य कशचन। ई 
भवदयतशयस्तन मनस्येवं विचायताप्‌॥५ 
(2 भावार्थ-ङ्रस्थकी अ्तगेता ओर मरण जन्म आदिल क , 
३ 4 इसे य सदेव अपने मनम यह विचा #। 
स्थका किचन (८ कोई व्यवहाएका 
आदि ) नहीं ह ॥ ७० | । ( | 
च नराधा न चोत्पत्तिनं वद्धो न च साप 
सुसुश्चनं वे सक्त इत्येषा परमार्थता॥9॥ 


भापाथ- 
ई [अव कूटस्थम्‌ जन्म आदिका अतिक्वय नदीं इता शषः 


करि 
इ धः १ ई न उत्पत्ति ह न कोई वद ( वधा क 
- तिदद ६॥ ७, ५ शश्वद आर न कोई सुक्त ह 


1 


य त शुतिवोधयितुं सक्न॥ | 
1 रा जगद्वापि समाभित्य भरवोधयेत्‌॥५ 
छम किया ह 1 ह? नहा तहां इतिं 
ओर मनते जो गक नही कि जीव इदा वा जत्का 
यचा यया भवे म 
सा संव परक्जिये 













गानं (एरक एक दा तस शति र ५ | 

रितु उपक वग 0२ दीखता है सो ठीक नरी {1 
विषमताके अवुसार होता 8 भेद द आर वही बध 

को मत्यगात्माका लान > £ सरश्राचायोनि कहा ६ रि 
वहा २ गक्रिया यहां श्रष्ठ हं यह अ ^ 


न, 
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"दाव ् = । 
॥ ८1] , भाषाटीकासमेता । ( २४७ ) 
॥ | श्ुतिवास्प्यमखिखमवुदा शाम्यते जडः ॥ 
॥ विवेकी त्वखिङ बुद्धा तिष्ठस्यानंदवारिधो ॥ ७४ ॥ 
र ्ा्-कदावित्‌ कटौ कि श्रुति एकरूप ह तो उसके वक्ता क्यां विवादं करत 
गक नहीं कि तिके संपूण तात्पयेको न जानकर जड मदुच्य श्रमकरो 
ता ह ओर विवेकी तो श्चतिके संपूण ता्पर्यको जानकर आरनद्कं सथुद्रम 
हे ॥ ७४ ॥ | । 
| 1 द ष | © = 
। मायामेघो जगन्नीरं वषतेष यथा तथा 
। ल [०९ 
| 1 चिदाकाशस्य नो हानिन वा खाम्‌ इति स्थितिः ॥ ७५4 \\ 
अ््थ-अव्‌ विवेकी निश्चयको कहते हं कि यह मायारूप मेव चिदाकराराकं 
प जलकी वपा जम तसे करो न इसमे दमं ऊच राभ ई आग न हानि 
द्वात ई ॥ ७५॥ 
७१ इमे कूटस्थदीपं योऽनुसंधत्ते निरतरम्‌ ॥ 
१/ | स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसो निरंतरम्‌ ॥ ७६ ॥ 


४ &, ~ 


 ¶ार्थ-भव मरके अभ्यासका फट कते दं क्रि इत ूटस्थदीपका जो मपर 
दष करता इ वद स्वये दरटस्थरूपते संदव प्रकारित होता दं ॥ ७2 ॥ 
इति श्रीविद्यारण्यकरृतपंचदस्याः प° भिदिरचद्रकृतभाष- 

विव्रता कुटस्यर्दीपिप्रकरणम्‌ ॥ € ॥ 


इति कूटस्थदीपपरकरणम्र्‌ <. 


4 ९ ; 
। 
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प 
अथ ध्यानदीपग्रकणम्‌९। 


ह~ -- थ = 
नबाप्श्मवद्र्मतसोपास्त्याऽपि सुव्यते॥ > 
उत्तरे तापनीयेऽतः अतोपास्तिरोकषा। ॥ 


र पदातदाखमं ` नित्य अनित्य वभ्तपे तिकि ज 
क „ भण, मनन्‌, निदिष्यासन्‌, दील भुभृधको तत्‌ ५८ 
कारा महावाक्योके अथेजञानसे मोक्ष होता है यह पष 

तिपा सुननेरेभी जिसको बुद्धिकी मंदता श 
२ १५५ अपरोक्षज्नान न हा हो उसकोभी ठ 
दिखानेका अभिराषी आचा्य-मथम 0 गिः 
सतसकरो उपासनासेभी सक्ति होती टै कि संबादीके 9 

दता ३ इसीते उत्तरतापनीयमं अने 8 

अथात्‌ वर्णन की ३॥ १॥ गाः 


4 चप्रभरभयोमंणिबुद्धथाऽभिधावतोः॥ ं 
्नाविशेषेऽपि विदोषोऽर्थक्रियां भति॥^ : 


उनको री दिखाते है फि मणि अ 
विन समस र दाडते हये जो दो मलुष्य हं उन ५ 
भभा ९ दानाको भ्रम हे तथापि अधीर य 
भ गकर बुद्धे तो मणि ओर वी 
होता ॥ २ ॥ मणि मिलती हं ` 


ष | 
इयते वरस्या तत्पभा वहिः॥ | 


= 





क ~ - भा दीसतरी हे ॥ ३ ॥ 
न. 
र ` (-0. 1\41111(166511( ©118५/8॥1 \/8/8189। (01661101. 10411260 0\/ €, 


॥ ` भाषाटीव्छासमेता । (२५९ 


९। 


| द्रे भमादरय दष्टा मणिबुद्धयाऽभिधावतोः ॥ 
मणिबुद्धिस्तु मिध्याज्ञानं इयोरपि ॥ ४ ॥ 
दुसरे इन दोना प्रभाआंको देखकर दीडते हये जो दु मण्य द उन 
जो प्रभाअमिं मणिबुद्धि दे वह दोनाका मिथ्याज्ञान ह अधात्त्‌ दाना 
८ ॥ 


।न ङभ्यते सणिर्दीपप्रभां मत्यभिधावता ॥ 


। सभाया घावताऽवक्यं ङभ्येतेव मणिभेणेः ॥ 

प 4-तथापि दीपककी म्रभाके प्रति दीडते श्ये मरुष्यको मणिक्त टाम 

४ हे ओर भणिकरी मभामं दोडत्ते दये मनुष्यको तो मणिका राभ अवद्य 

^ ॥ 

कः दीपप्रभामणिश्नांतिविसंवादिश्रसः स्प्रतः॥ 
मणिषभामणिश्रांतिः संवादिश्नम उच्यते ॥ ६ ॥ 

-कदाचित्‌ कटो कि यह वातिकका अ्थं॑रहो म्करणमें क्या आया सो 

कि दीपककी प्रभाम जो मणिक्री राति दहै वह विसंवादीभ्रम काद 

की मभामे जो मणिकी श्रांति द वह संवादी रम कहाता दे ॥ 81 

।घाष्पं धूमतया बुद्धा ततरां गारानुमानतः ॥ 

[4 बदहिर्यदच्छया खडः स संवादिभ्रमो मतः ॥ ७ ॥ 

र (थ-इस म्रत्यक्षके विषयम्‌ संवादी श्रमको दिखाकर अनुमानमभी दिखाते 

1 पमी देम टिके वाष्प ( भाफ ) को धूम्र जानकर वहां यद अनुमान कोई 

पह देश जभ्रिमान्‌ &, धूम होनसे, महानसके समान-भीर उस देशम गये 

० धवि देवगतिसे अग्नि भिटजाय तो वाष्पमं जो उसका धृमज्ञान हे वद संवा- 

पना ३॥ ७ ॥ 

^ गोदावयुंदकं गंगोदकं मत्वा विशुद्धये ॥ 

 सपोक्ष्य शद्धिमामोठि स संवाविश्नसो मतः ॥ ८ ॥ 

१५-भब वेदं संवादीभ्रमकृो कहते हं कि गोदावरीके नरको गंगाजल मानकर 

द्विके दिये अपने देदपर चछिडककर मनुष्य यद्धिको पराप होता है वही 

(वि माना द अथात्‌ गोदावरीका जटमी वेदम अद्धिका हेतु मसिद्ध ह इससे 

ीिक्षणपेभी यद्धि दं तथापि गोदावरकि जरम जो गंगाजटकी बुद्धि है बह ` 

-३।८॥ | 
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(२५०) पश्वदशी- 


व 
उ्वरेणातः सन्निपात आ्नात्या नारायणं | 


मृतः सवगेमवाप्नोति स संवादिभ्रमो मत॥| 
भाषार्थ-अन्यमी संादीभ्रभक्रे उदाहरण देते ह॑ कि जे फ 
मनुष्य यह्‌ नारायणका स्मरण मेरे सख्गका साधन है इत्‌ शकयः 
चेदा इये श्रमके वश अन्य सावधान पुरषके समान नारामणड्च प 
मरकर स्वगंको ग्राप्त होता है वह संवादी श्रम कहाता है-क्य फः 
कियाभी हारि पापोको हरता हैर पापी अजामिमी पक्रं 
रण करकं सुक्तिको प्राप्त टज इत्यांदि पुराणके वचनत नारव 
समञ्चना भ्रम है ॥ ९ ॥ 
्रत्यक्षस्यात्तसानस्थय तथा दाल्लस्य गोचर ॥ तीं 


उक्तन्यायेन संवादिभ्रमाः संति हि कोक 
भाषा इत प्रकार म्त्यक्ष अनुमान अर शाखके पिप्प 















सपाद चम हं अथात्‌ कायंकारी भ्रम टै ॥ १० ५ ॥ 
अन्यथा इत्तिकादारुशिखाः स्यदेवताः कथ # 


अक्ितवारिषियोपास्याः कथं वा योषिदादयः 


=. भापा्थ-अव विपक्च (न मानना ) मं वाधकको कह क न 
ह कि जन्यथा (संवादी श्रमकरो न मानगे तो ) फल पि { 
सल, यं देवता मानक्रर पूजनकं योग्य किस प्रकार 
गदी ६ ओर योपित (सी ) आदिभी अग्नि आदिकी बु्ि६ स ॥2 
2 त्‌ नरा दाते-जसे फि पचािविर्दयामं जो यह कह 9 

गोतमभनि ह आर्‌ पृथिवी भव आर्‌ यह स्वगटोक ये सष 
इनकी अभ्नि समञ्च कर जो उपासना करना हं उसष ^ 1 
पपदते ( मन्न ब्हमरूपते उपासना कः ) इसका ग्रहण 


नामहे 9 इण समञ्चना-अथौत्‌ भमके न मानने 
ट्‌ दकि उक्त श्रमनमानोगे तो मिद काट दि 
त्रा आदिकेकी अप्नि 


जादिकी द्मे उष कम्‌ 
मानना १ द्मे उणरना 


१ दधति पपानि ददत न हार्दति पापानि दृष्रिर्ः 
भण इयाय सक्तिम्‌ क 





1 मुय पुतमवतानधद 
| ता बात गोत्माश्निः पुक्मो ध्र ०. 
पजेन्यो वात्र गोतमा्नरसौ वाव गृदोको गोतमाग्निः | ३ मनो षः \ 4 
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म्‌ ९] भाषाटीकासमेता । (२५१) 


| अयथावस्तुविज्ञानात्फरं खभ्यत इईप्तितम्‌ ॥ 
\॥|| काकतारीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥ १२ ॥ 


तार्थ -अव अनेक परथमे वर्णन किये संबादीभ्रमको संकषपसे दिखाति ई कि 
ध्यथार्थं वस्तु ( विपरीत ) कै ज्ञानसे काकतारीयन्याय ( देवगति ) मे बां 
सफिलकी माति हो जाय वह यद संवादी भ्रम माना ह ओर काककै आत दी 
फलके पडनेसे जो अकस्मात्‌ काक्का मरण उते काकतालीय कटते दं ॥ १२॥ 


ए  स्वयंश्मोऽपि संवादी यथा सम्यक्फरध्रद्‌ः ¶ 
१ बह्मतस्वोपासनाऽपि तथा सुक्तिफरषदा ॥ १३ ॥ 


| 1-कदाचित्‌ कहो करि अयथार्थ वस्तु विषयक ब्रह्मकी उपासनाति मुक्ति नं 
ग क्र नदी करि जसे स्वयं श्रमरूपभी संवादी भ्रम स॒म्यक्‌ एकरा दाता 
[1 करार जह्यतखकी उपासनाभी स॒क्तिरूप फलकी दाता ह ॥ १३ ॥ 


"  वेवातिभ्यो ब्रह्मतत्त्तमखेडेकरसास्मकम्‌ ॥ 
॥  परोक्चमवगम्यैतदहमस्मीदयुपासते ॥ १४ ॥ 


य -क्दाचित्‌ कहो किं बहातके जानकर उपासना करत हौ बा बिन! 
„ [नकर तो नही कद.सकते क्याकिं मोक्षकर देतु ज्ञानक होतसते उपासनादी 
भो जायगी आर दसरा प इससे नहीं धट सक्ता किः उपासना विषयकः 
ना उपासना विकी होगी-ो शक्‌ नदी कि वदतेति भसे. एकः रसस्य 
रिक्तो परोक्ष जानकर अह्रहमास्मि ( भ ब्रहम ई ) एसी उपासना की जाती 
0 न आत्माकी एवताका जो अंपरोक् ज्ञान ई बह वदाति नशं रोता इते 
१ नदी दं आर शाब्के द्वारा परोक्ष जाना जो बह्म हे बद उपासनाका 
0६ ॥ ८८॥ 
| भत्यग्न्यक्तिमनुद्िख्य शाच्रादिष्ण्वादिसति 
|| भत्यर््यक्तिमतुदि दष्पवादिसूतिवत्‌ ॥ 

"&' आस्त ब्रह्मतिसामान्यज्ञानमनत्र परोक्षधीः ॥ १५ ॥ 


ह(114-अब उपासनाके योग्य हमत परोकन्नानका स्वरूप वर्णेन करते ई 
धी इध आदिक साक्षी आनैदरूप आत्माकी मत्य व्यत्तिका उव (नाम ) 
^ धसा जा सत्यान आदि शाखे वाक्यंसि दा इभा ( ब्रहम हे) यद ज्ञान 
भ जान ईत उपासनाम्‌ इस मकार परोक्षक्नान कडा ई जमे विष्णु आदिकः 
र । मतिपाद्क दासे विष्णुक्रा परोक्षन्नान होता ६॥ १९५॥ < 
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{ २५२ ) यञ्चदशी- १. 
चतुभुजायवगतादपि सू्तिमनु्धिखन्‌ ॥ 
अक्षेः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णमीक्षते॥ 
भाषाथं-कदाचित्‌ कहो कि शाखसे विष्ण आदिकी चु पाः 
दानंसं उसका ज्ञान पराक्ष केसे हौ सकता है सो ठीक न रि शुनः 
दानेपरभी मूतिको ने्रोसे विषय नहीं करता हुभा पुरुप ख कषा 
 देखता इससे परोक्षज्गानी ही हे ॥ १६ ॥ क 
परोक्षत्वापराधेन भवेन्नातत्तववेदनम्‌ ॥ ठि 
भरमाणेनेव साख्रेण स्वसूत्तर्विभासनात्‌॥॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कहो क्रि विष्णु आदिके परोक्ष शती य 
अभाव होनेसे भ्रमत्व हो जायगा सो ठीक नहीं कि परोक्षता श 
1 हता अथौत्‌ परोकषज्ञान भ्रमका कारण नदीं होता 
स्वमूतिके भासमान हेनिसे यह ज्ञान यथार्थ है क्योकि भम | 
विषय असत्य हो ॥ १७॥ प 
| सच्िदानव्रूपस्य शाख्राद्ानेऽप्यनुदधिखन्‌॥ १ 


ल्यच साक्षिणं तन्त बह्मसाक्षान्न वीक्षते ॥ ४ 


"पाध-कदाचित्‌ को किं सचिदानंद व्या्तिका उषे 


आते पदा होता है बह परोक्ष केमेहो हसो 29 
सकता | 
अनत जह्य हे नित्य जुद्र द सत्य मुक्त निरंजन जो है व ४. ॥ 













दे इत्यादि शाश्चमे सिदानंदरूप्‌ एमी 
ध क बरह्मका भान हीनेप 


रूपको न जानता इभा | ` 
पाात्‌ नही देखता-भावाथं यह 


दख ता | | ह्‌ | 1 | >~ ॥ तु ह 


शाख्रोक्तेनव मार्गेण सचचिदानंदनिभ्यात्‌ रा ५ 
राक्षमापि तञ्ज्ञानं तत्ज्ञानं न तु भ्म 4? 
भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि उस पर्वोक्तं जहत्नानको त 4 
क नदी किं शाक्त मार्गते दी सचिदानंदरूपके तिश 
तचज्नानही ई भ्रमरूप नही अथात्‌ यथायं ज्ञान दै ॥. १९ 4 


| १ ९] भाषारीकासमेता । ( २५३ ) 


| बरह्म यद्यपि शारु भत्यक्तवेनैव बणितम्‌ ॥ 
महावाक्येस्तथाऽप्येतदर्बोधमविचारेणः ॥ २० ॥ 

एवार्थ-कदाचित्‌ कहो कि जसे सत्यन्तान आदि वाक्योसे बह्म सचिदानंदरूपः 
शुनाता ह इध रकार तखमसि आदि वांक्योसे भरत्य्‌ रूपक्राभी वाध दोजायगा 
[श्राखसे जन्य ज्ञानभी भत्यच् व्यक्तिको विपय करनेते अपरोक्षदी हो जायगा 

क नरी कि ययपि वेदांत शाच्ोमं महावांक्योते अह्यका प्रत्यच्‌ रूपम 

। किया 2 तथापि वह वर्णन किया मत्यच््रूप. अन्वयव्यतिरेकमं उस 
| जाननका अ राक्य टे लिसकरो तत्‌ त्वे पदकं अथका विवेक नर्द 
, ° केवट वाक्ये अपरोक्ष ज्ञान नद दोताै-भावा्थं यद दई कि यचपिं शाखरामं 
१९वृयोदे प्रत्यक वह्यका वणेन किया हे तथापि विचारदीनकरो उसका 


भि कर = च, 


कमि हं ॥ २० ॥ 
{ | देहायात्नत्वविभनांतं जत्या न हटासुमान्‌ ए 
ब्रह्मात्मसेन विन्नातं क्षमते मंदधीखतः ॥ २९॥ 


॥ पार्थ-कदाचित्‌ कदो कि सम्युकृन्नान्‌ परमाण वस्तुकं अधीन हं आर ममा 
॥ [त्वमसि आदि महावाक्यरूप हे, आर जह्य आत्माकी एकतारूप वस्तुभी 
6 विचारक धिना प्रत्यक्‌ जह्य दुवोध कंसे दं सो ठीक नदी कि जवतके दे 
हिमं आत्मत्व इद्धि जागती दे तत्रतक मनुष्य टत ओर मेदबुद्धिकं कारण 
6 | | आत्मस्र्प जाननेमं समथं नदीं हातांह अर्थात्‌ जह्य आत्माकी एकताका 
\ जार विचारसे निवृत्त हाने योग्य जो देद हीद्रय आदिमं आत्मत्वका श्रम 
ई द्यि विचार अपेत दं भावाथं यह ई कि देह आदिमं आत्माका श्रम 
रि मदाद्‌ मनुष्य हरसे ब्रह्मको आत्मस्वरूप नही जान सकता ॥ २१ ॥ 

ए, बह्ममान्नं सविन्तेयं भद्धाखोः शाखरद्षिनः ॥ 

¢  अपरोक्षदवेतदुद्धिः परोक्षा्रेतबुद्धयनुत्‌ ॥ २२ ॥ 


पाथ-कदाचित्‌ कदो कि दह इंद्रि आदि दैत ्रमकेः रहत अद्वितीय अद्यः 
 क्ञानमीनदोगासो टीक नरी करिजो ाच्रका द्रष्टा श्रद्धावान्‌ ह उसको 
॥ तका ज्ञान भी मकार हो सकता दे क्योकि अपरोक्ष: द्रैतका ज्ञान परो 
 # ज्ञानका निवतंक नदीं हो सकता ह अर्थात्‌ वे परस्पर विरोधी न ई ॥२२॥ 
८ अपरोक्षरि्ावुधिन परोक्षेशतां नुदेत्‌ ॥ 


^, प्रतिमादिषु विष्णुखे को वा विप्रतिपश्चते ॥ २३ ॥ 
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( २५४ शी- 


„, भापाथ-जव्‌ अपरोक्ष श्रम परोक्ष ययाथ ज्ञानका | : 
ह कि मत्यक्ष जो शलाका ज्ञान ह बह अपरोक्ष इन्वर्ानरो र| 
क्योकि मतिमा आदिकोमं विष्णुके स्वरूपे कौन विवार क 
विष्णुरूप मानते ई ॥ २३ ॥ 


अभद्धाखरवरेशासो नोदाहरणमहंति॥ वा 
भद्धाखोरेव सवत्र वेदिकेष्वापिकारतः॥ ९५। | ४ 
शा (कदाचित्‌ कहो कि कोई २ विवादभी कसेर ग्रे# ` 
केदो ६ उकं अविश्वासमं तो उदाहरण देनाही योगर | 
` वेदोक्त कमम शरद्धावान एरपकाी अधिकार ३ ॥ २४॥ 1 
बत्‌ 
सङृदाप्तोपद्शेन परोक्षन्ञानमुद्धवेत्‌ ॥ ए) 
विष्णुमृत्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते ॥ ५ 
| लर वाप -एक्यारी यथाथ वक्तां जो आप्त मनुष्य उपक 
न 1९ इ विष्णुक्गी उपदेशम कछ मीमांसा 
ˆ` ° "स्पहा तिष्णुबुद्धि हो जाती ३ ॥ २९ ॥ १६ 
मोपास्ती बिचायेते अनुष्ेथावरिनिणयात्‌॥ च 
वहुशाखाविष निर्णेतुं कः प्रभर्नरः ॥“ 


भापार्थ-कदाचि श ~. ॥ 
करकं करने येग्य ते कशो कि फिर शाश्चोमं विचार क्य] रि ॥ 


आर्‌ उपासना क (जक ९ संदे ~ निरि ' ` 
कतव्यताको कं भदसे संदेहका /* + . 
एते ह व ५ न योग्यक्षे अनिर्णयसे कमं ॐ ॥ | 
मभु ( समर्थं ) ाताआपि युक्त जो वेद हे उसके ५ 


निर्णीतो ऽथे [थ 
तो कस्पसत्रेयथितस्तावताऽस्ति # 











व्रिचारमंतरे 


भाषाथ-कदां 
जकर नही कि चित्‌ को कि 
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| | ९] भाषाटीकासमेता । ( २५५ ) 


| 
॥| उपास्तीनामनुष्ठानमा्षरंथेषु बणितम्‌ ॥ 
५ विचाराक्षमम्वयीश्च तच्छत्वोपासते गरोः ॥ २८ ॥ 
7 -कदायित्‌ उपासनाके विचाराभावसे अनुष्ठान न होगा अथात्‌ कोई न कग 
नहीं कि आपं ( ऋषिक कदे › अंथाम उपारनाआंका करना कदा इ 
चारमं असमर्थं मनुष्य कटपपुत्रामं कदे उनके उपासनाको यस्क मुखमे 
|| उपासना करते हं इससे विचार आवश्यकं द ॥ २८ ॥ 


$ येदवाक्यानि निर्णेतभिच्छन्मीमांसतां जनः ॥ 
| आसोपदेशामात्रेण ह्यनुष्ठानं हि संभवेत्‌ \ २९ ॥ 


7४~-कदाचित्‌ कहो कि फिर आजकटकेमी अथकार वेववाक्याका विचार 

र्ते हं सो दीक नदी कि वेदक वाक्याका निणय कगनेके ययि मीमांषा 

८) का अभिखापी जन आप्त मनुष्याके उपदेश मात्रे वद्‌ अष्रान्‌ कर 
१,६ इससे आजक्रटभी विचार आवडयक दे ॥ २९ ॥ 


ष बह्मसाक्षाव्छृतिस्वेवं विचारेण विना नृणाम्‌ ॥ 
8 आप्तोपदेशमात्रेण न संभवति कुजचित्‌ ॥ २०॥ 

य -क्दाचित्‌ कहो कि बह्यकी उपासनाके समान अद्यका' साक्षात्कारभी 
॥ [चार उवदेश्चमेही हो जायगा सो शक नदी कि ब्रह्मका साक्षात्कार ८ मत्यक्ष ) 
(एके विना मनुष्याको आमक उपदरेशमात्रो करीमी नदीं होता इसमे 

-वरयक ₹॥ २०॥ 


$ † | परोक्षत्तानमश्रद्धा पतिवधाति नेतरत्‌ ॥ 
ॐ | अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य भरतिवरंधकः ॥ २१ ॥ 


तीर्यं र 

-भापताके उपदेशसेदी उपासना करनेकरा उपयोगी परोक्षन्नान हो जाता ह 
| ¢ पराक्ष ज्ञान तो विचारक विना नरी होता यद्‌ ऋट आये, अव उस 
+^ वणन करते दे करि जिसमे अश्रद्धा ( अविश्वास ) दी परोक्षन्नानका 
{5 ६ जविचार नदीं इसमे अश्रद्धाकी निवृत्ति होनेपर एक वारके उपदेशतेदी 
/ न दोजायगा आर अविचारका ह प्रतिवंथ निसरम पेते अपरोक्षन्नानकी तो 
अविचारी निदृत्तिके चिना उत्पत्ति नहीं होती ह इससे विचार कर्तव्य 
यह्‌ ह्‌ क अश्रद्धा पररन्नानकी प्रतिवंधक दं अन्यकी नदीं जीर अविचार 
का प्रतिवधक दे ॥ ३१॥ 
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( २.९६ ) पश्वदशी- | स च्‌ € 


् „` <. 
विचायोप्यापरोक्ष्येण बह्मात्मानं न वेति 1 
आपरोकष्यावसानत्वाद्भूथो भूयो विचाये्‌॥ वं 
भापाथ-कदाचित्‌ कहो कि विचार करनेपरभी जव म 
केर सो ठक नही किं विचार करभी अथात्‌ तत्‌ त्वपद्के 
बरह्मआत्माकी एकताका अपरोकषङ्नान न होय तोभी ब्य 
क्योकि विचारसे अन्य फो अपरोक्ष ज्ञानका हेतु नही ६ ॥ # 
विचारयन्नासरणं नात्मानं छभेत चेत्‌॥ । पु 
जन्मांतरे खभेतेव भरतिघंधक्षये सति ॥\" 
भाषाथ-कदाचित्‌ करौ कि वारंवार क्िचार केपी पि 
विचार व्यथं हो जायगा सो दीक नहीं कि यदि विचार ह. 


आत्माको प्राप्न होय तो जन्मांतरसं मति्वधका क्षय हने 
अथोत्‌ उसको आत्मज्ञान हो जायगा ॥.३३ ॥ 


इह वाऽसुत्र वा वियेखेवं 14. 
उण्वतोऽप्यन्न वहवो यन्न विद्युरिति शति 
भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि यह किससे जानां कि 


रोक त अङ्ञपुनके करा व्यासे वचनसे कं 
जन्मे फर देती द यह सू्रकारने कहा है ओर 
(त्‌ ज्ञानको नही जानते य श्ुति ह॥ ३४॥ . |. 
होता 1 जन्मम्‌ नवण आदिका जो कता है उपक ` दि 
जन्माभ्यासके रि रसं $तिके अथेको पदे हं कि गभं ५ 3 
जानता अहक जानता भया कि गर्मी & १.४ 
^ वप अध्ययन आदिकोमि फलः जन्मा तसम होता १ ॥ ˆ & 
ह भीतेऽपि तदा नायाति चेलुनः॥ ® 
--- ` परनपीतयेव पू्ाीतं सरलुमान + 

गर्भे -- ~ 

ख सनन्ैषाम वेदम देवानं जनिमानिभरिधा।] 
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॥ ९]. - ~ भाषाटीकासमेता । ( २५७ ) 
|! र 


र्ै-थव द्ंतको स्पष्ट करते ह कि यदि बहुतवार पढने परभी न आवि 
॥ दूसरे दिन विनाफडेदी पूवं पडे हयेका पुरुप स्मरण कर ठता द॑ अथात्‌ स्वतः 
रता द।२९॥ .. _ , 
५ काडेन परिपच्यते छृषिगभादयो यथा ॥ 
8 तद्रदात्मविचारोऽपि इनैः काठेन पच्यते ॥ ३७॥ 
यै-भव अन्यभी इष्टांत दिखते ह किं जते कृषि, गभं आदिकरा परिपाक 
॥ “होता ३ रेसेदी आत्मविचारभी शनैः २ काल पाफरटी पाकसा दे ॥ ३७ ॥ 
॥ | पुनःपुनविचारेऽपि तिविधभरतिवधतः॥ 
१ न वेत्ति तचवभित्येतद्वातिके सम्यगीरितम्‌ ॥ ३<॥ 
क्यं -बारवार विचार करनेपरमी तीन्‌ मकारके मरति्वथते तखको नही जानता 
{ककारोनि भली मकार वणन किया ह अथीत्‌ पुनः २ विचारो वाधृकरर मर्ति- 
छइहासा्षात्कार नहीं होता ॥ २८ ॥ 
( | छुतस्तञ्ज्ञानमिति चेत्तद्धि वंधपरिश्चयात्‌ ॥ 
॥ ` असावपि च भूतो वा भावी वा वतेतेऽथ बा ॥ ३९ ॥ 
ध-अव उनी वातिकोको कहते ई आर मथप पदिठे जिसको ज्ञान्‌ न इभा 
. शठमे ज्ञान हनेके कारणको पूछते ईं कि यह ज्ञान केसे होता दं पेणा यदि 
ए! तो बद ज्ञान वंधनके परिक्रय ( नार ) से होता है ओर वह वंधभी भूत 
५ बरतेमानके भेदसे तीन कारका ईं 1 ३९ ॥ 
अधीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न मुच्यते ॥ 
८1 हि दरितम्‌ ॥ ४०॥ 
१ ५-कदाचित्‌ कहो कि म्रतिवेध रहो बह क्या करेगा सो टीक नहीं कि 
4२ ओर बेदके अर्थको पड़ ल्या है बह मतिवथके दोनेसेही युक्त नदीं होता ` 
षिपके रते ज्ञान नरी हाता यह वात दिरण्यनिधि (सोनेके खजाना) कै 
लाई दं कि देवीहुयी दिरण्यक्री निधिको उपर २ विचसते तरकार अन्य 
‰ जानते इसा मकार य संपूणे प्रजा, एतिदिन बहाखाकं जाती हयी अस- 
४. द३-इप ब्रह्मरोक्को नी जानती ॥ ४० ॥ 
निधि निदितमक्षमङा उपयुपर संचरतो न वदेयुः एकवेमाः सतीः प्रनाः अदस्- 
(च्छ्य एतं ्रहटोकं न विदंति अद्रतेन टि प्रसूः । 
द. @ 
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(२५८) पथ्चदशी- व 


अतीतेनापि महिषीस्नेहेन भरतिवपतः॥ ।आ 
भिश्ुस्तसं न वेदेति गाथा खोके भरगीयो॥पः 


 भापाथ-अब व्यतीत हये अतिर्वधसे ज्ञानके अभावो ५ 
पीके लेदरूप म्रतिवंधसे कोई भिश्च तको न जानता श धि 
जाती है वह गाथा यद है कि कोई संन्यासी गरहस्थके सम 4 
पिर संन्यासके अन॑तर श्रवणे परचृत्त आभी उसी. केह 4 
के तखको न जानता भया ॥ ४१॥ 


अनुसृत्य गुरुः स्नेहं महिर्या तससुच्च्‌ 
ततो यथातद्रेदेष प्रतिवंधस्य संक्षयात्‌ ॥ ` कः 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि फिर महिषीके सेही स 

¦ नही किं उसको तत्लका उपदेश कर्ता गुरु महिषीम 
भया अर्थात्‌ महिषीरूप उपाधिवारे अह्यका वणेन कता १५१ 
तिव॑थ्के नार होनेपर यथार्थं जह्यको जानता भया १३ 

कर ्ह्मज्ञानी होता भया ॥ ५२ ॥ 

षरतिवंधो वतमानो विषयासक्तिरक्षणः। री 


भज्ञामायं छतकंश्च विपर्ययदुराग्रहः ॥ ४। 


नापार्थ-इस्‌ अकार भूत म्रतिवंधको दिखाकर # 
मति ये ह कि चित्तकौ पिपर्मि आसक्ति र 
बाद्का न दोना ओर ऊत 


राह ` मद अथात्‌ आत्माको कता गा मि # {प 
ग्रहक्ण दुराय्र ते ॐ > ¦ प ; 
करता ३ ॥ ४३ ॥ न प्रातवधाम 














॥ ९] भाषाटीकासमेता । (५९) 


। 
'आगामिप्रतिवंधश्च वामदेवे समीरितः ॥ 
}॥एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः ॥ ४९ ॥ 
म अव भावी मरतिर्वधको दिखाते हं किं आगामी मरतिवंथ वामदेवम्‌ भटी 
ए कि जन्मांतरका हैतं आगामी मति ( मरारब्धका शेष ) जिसकी भोगके 
त्ति दी नरी होती ई ओर निडृत्ि्मभी कारके नियम्‌ नरी ई वह मतिर्वधु 
तो एक जन्मसे नष्ट भया ओर भरतका तीन जन्ममं क्षीण इजा ॥ ४९ ॥ 
योगश्नष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि ॥ 
तिवंधक्षयः घोक्तो न विचारोऽप्यनथेकः ॥ ४६ ॥ ~ “ 


¢ दाचित्‌ कहे कि एक जन्म तीन जन्मके कटने कालका नियम्‌ तो 
९ सो ठीकं नदीं कि. योगभ्रषटके मतिर्वधका क्षय गीताम वहत 
क¶ितनेपर कहा है इससे विचार भी निष्कल नदीं क्योकि मरतिवैध॒की निवृत्ति 
का । आपरोक्षज्ञानरूप एलका संभव दै ॥ ४६ ॥ 

प्य पुप्यछृतां लोकानात्मतसविचारतः ॥ 


क 


शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिखाषोऽभिजायते ॥ ४७ ॥ 

प-जव गीताम कदे अथेको ही कहते द कि योगते शर्ट मनुष्य पुण्यात्मा- 
॥ हमं मप्र होकर अथीत्‌ खगं आदिमं जाकर वहां बहून कारतक सुख 
(सि भोगके अनेतर अभिरखापा दोय तो इस खोक मातापितके वीयसे 


त कमीवालां गंका इर उसमं जन्म ठेतां हे ॥ ४७ ॥ 


मथवा योगिनामेव कखे भवति धीमताम्‌ ॥ 

कभिस्पृहो ब्रहमततत्स्य विचारात्तद्धि इरंभम्‌ ॥ ४८ ॥ 

£ -अथवा बह योगशरष्ट निस्पृद अथोत्‌ विपये अत्यतं विरक्त होय तो 
0 भागयाके कुर्‌ री जह्मतत्के विचारसे पदादा क्योकि वइ योगि क्षे 


(म्‌. अत्यत दुकेम दै ओर्‌ आत्मतततक्े विचारसे जिनका चिच एकाग्र वे 
{€ उनकै कुलम जन्म दोना पुण्यका फट ह ॥ ४८ ॥ 

६ तत्र तं बुद्धिसंयोगं खभते पोवेदेहिकम्‌ ॥ 

“यतते च ततो भूयस्तस्मादेतद्धि दुखंभम्‌ ॥ ४९ ॥ 

(१ -जव उमरी दुमताको कहते हं कि जिममे तिम जन्म पवेदेदफे उमी 
(गिगक अथात्‌ त्छविचाग्कं योग्य बुद्धिको माप होता द भर खु 
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(२६० ) | पथदशी- 


= 1 

यही छाम नर है कि उसी पपैजन्मके यलनते फिर भी व 
ल करता है-तिससे यह योगि्योकि ङम जन्म दख 

मिर्ना कठिन ह ॥ ४९ ॥ ह 

पूवौभ्यासेन तेनैव हिथते ह्यवशोऽपि सं (1 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गध 


भापार्थ-अव पुनः अभ्यासम कारणको कहते ६ शमी 
ू्जन्मके अभ्याससे अवरा ८ पराधीन ) आकषेण (४ ` 
अथोत्‌ बह पूवभ्यास उसी तरफ़ सच ठे जाता १ ११११२. 
जन्मामं सिद्धिको भटी मकार प्राप्न हआ, वह्‌ | 
मुक्त दो जाता ३ ॥ ५० ॥ 


बहमरोकाभिवांखयां सभ्यक्‌ सत्यां गष ते 


विचारथेय आत्मानं न त साक्षाकरोदष्नः 

भापाथे-अन अन्यभी आगामी प्रतिर्वथको दिखाते ६ 

हानेपर्‌ उसको भरी मकार रोक कर जो आत्मविवारकी १: 

कारक माप्त नीं होता अथौत्‌ ब्रह्मरोककी वांछाङ" 

नहीं होता ॥ ९१ ॥ र 

वेदातविज्ञानखनिधिताथी इति कः ३ 

के स कल्पते बह्मणा सह ध ( 

भापार्थकदावित्‌ कलहो किं फिर उसकी कमीमी प, ४. 
तात मठी भकार निभरित किया ६ अं 
अतसमयमं ज्मरोकमं सव॒ सुक्त हो जा. 

परपके मय पद्‌ परमेशरके मध्यम भविष्ट हो नते {6 


भाप्िके 
हो जाती ॥ ९२ ॥ र प्त 


केषाचिरस विचारोऽपि कर्मणा पर 
रवण 
- अवणायापि बहुभिर्यो न भ्य इति 
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| ॥ = ] भाषाटीकासमेत 1 (>६१) 

ं ५ इस भकार तखविचार करनपर मतिर्वथके यदा यहां अहासाक्षात्कार नदी 

द कर जो मलृष्य महापापी उनको ह्‌ विचारभी इ ह इसका वणन 

१ किन्दी २ मनुष्योके तो उस विचारकाभी कमस मतिर्वध्‌ हो जाता दे 

 |वणके छियेभी ब ब्रह्म बहृतसे मु्याको रभ्य नदीं अथात्‌ ब्रहमकी वार्ता 

पनी दुभ ह यद श्चुतिमं खिखा ह ॥ ५३ ॥ 

लयं तवुद्धिमांदाद्रा सामग्या बाप्यसंभवात्‌ ॥ 
नी | विचारं न रभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्‌ ॥ ९ ॥ 

{इतने प्॑थसे मतिवधके रहते तच्यका सकषात्कार ओर उसकरा देतु विचा 
यह कहकर अव यह कहते हं किं विचासमं जसमथं मनुष्य पदपाथं चाद 
1 करे कि अत्यंत बुद्धिकी मंदतासे वा सामग्रीके न होनेसे जिसको विचा- 

न॒ हो अर्थात्‌ उपदेशका करता यरु न भे बा दशकाटके अमावसे विचार 

षितो वह राध्िदिन बह्मकी उपासना न करे ॥ ९४॥ 

प्निगोणन्रह्मतच्वस्य न द्यपास्तेरसंभवः ॥ 

[पिगुणब्रह्मणीवात्र पर्ययावृत्तिसभवात्‌ ॥ ५५ ! 

८ -कदाचित्‌ कहो कि नि्युणत्रह्मतखको गुणरदित होनेसे उसकी उपासना 
गी | क नहीं किं निुणन्रह्मतलकी उपासनाका असंभव नदीं दै क्योकि 
5 समान नि्णव्रहमेभी मत्ययावृत्ति ( बल्ाकारत्ति ) का संभव दहै 

[कार त्ीतिको ही उपासना कहते ईं ॥ ५९ ॥ 

त(विवाङ्मनसगम्यं तज्नोपास्यमितिचेत्तदा ॥ 

सस्यस्य वेदनं न च संभवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

५ 3 निर्ण (= अपिपंय होनेसे 

ध कदाचित्‌ कहो कि निरणत्रह्म वाणी आर मनका अविषय होनेसे उपास्‌- 

| नदीं ३ सो क नदीं किः यदि वाणी ओर मनके अविपयकी उपासना न 

क {माणी आर मनके अविप्यका वेदन ( जान ) भी न होगा अथौत यह दोष्‌ 

मिभी आसकता हे ॥ ५६॥ | 

॥| गादयगोचराकारमिवयेवं यदि वेत्त्यसौ ॥ 

हि 

गपिगाद्यगोचराकारमित्युपासीत नो कुतः ॥ ५७॥ 

तैः {कदाचित कदो कि जहा वाणी ओर मनका अगोचर दै यरी ज्ञान इस 

षिता है त्तो पाणी आदिका अविपयाकार ज द यह उपासनाभी क्या न 

१ त अवश्य होगी ॥ ९७ ॥ 


त 
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| | 
सगुणखसुपास्यत्वायदिं वेयतवतोषी हर 
वेयं चेछछक्षणाद््या लक्षितं समुपासत|न 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि अह्यको उपासना योग्य मरी: 
सोभी ठीक नहीं आपके मतमेभी जह्यको जानने योग्य म ६ उ 
हे कदाचित्‌ कहो कि वेय ती रक्षणादृक्तिसे बरहमको माते(१ २ 
उपासना करो इसमं क्या दोप हे ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मविद्धि विद्धि तदेव त्वं न लिदं यदुपासते हा 
इति श्रुतेरुपास्यत्वं निषिद्धं ह्मणो यि। 
भापाथ-अव यह रका करते हं किं जह्मकी उपासना 
बाणी ओर मनका अगम्य है वही बह्म जानो, इस प्रका 


| उसको तृ नरी जानता इस श्चुतिसे जह्मकी उपप | 
| मनसे नश जानता ओर मन जिससे मानाजाता ई उपक 


उपासना करते हँ ह अहा नहीं ई ॥ ९९ ॥ 
विदितादन्यदेवेति शतेवे्यस्वमस्य न॥ 
रया भुतव वेदं चेत्तथा यभस 
अव उपासनाके समान्‌ वेच ( जानने योगय? 
ध र जहा बिदित ( ज्ञान ) ओर अगिदितते अतव 
ति नहीं दै कदाचित्‌ कटो कि पसे 
उपासना 
समाधान तुल्य है ॥ ६० ॥ [व 


अवास्तवी वेयता चेदुपास्यत्वं तथा # 


चेदपास्यत्नेऽपि ^ ++ 


मौ र पासि कदो कि अह्यकी वेद्यता गल 













५ 


काते भाक्तिस चैकस्तें र 
मानाभावो न वाच्योऽस्यां बहु 


र 
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(यं-कदाचित्‌ को किः जहमकी उपासनामें आपकी क्या भक्ति ई अथो 
नते हो तो ब्रह्मकी उपासना आपका क्या देष ६ यह १ तम कटो, कदाचित 
(| निर्ण जह्मकी उपासनामं कोई ममाण नहीं है सोमी शीक नदी है कर्याकिं 
रौं शतियेमिं नियंण अह्मकी उपासनाको देखते द ॥ ६२ ॥ 

१ उ्तरस्मिस्तापनयि ोव्यभश्नेऽथ काटके ॥ 
र मांडूवयादौ च सर्वत्र निरणोपास्तिरोरेता ॥ ६२॥ . ८ 

(अव वहत शरियम उपासनाको दिखाति ई विः उत्तर तापनीय उपनि- 
॥ हह किः मथम देवता मापतिको बोटे ृ्मतेनी सुम इत्‌ आकर १ 
३ हमारे मति करो इत्यादिसे बहधा निणक उपासा कटी द ओर व 
स्के विषे भश्षोपनिपद्मं पचम मश्चके विपे कहा है कि जो इस ¦ 
तावारे ओं इस अकषरसेही कहतः ई -इस काठकमं अर्थात्‌ कटबरछीम्‌ ओर 
{दि स पद्को मानते दै यह भारभ करके यही अक्षर अहम द यही श्र 

[हे इत्यादिपे ओकारकी उपासना कदी हीर मांडक्य उपनिषदम्‌ भी 
^ -अक्षएदी संपणं जगत्रूप ट इत्यादिसे अवस्थासि अतीत तुरीय जह्क 

1 करी हे आदि पदसे तैत्तिरीय डक आदि उपनिषद्‌ - समञ्ने-भावाथं ता 
॥ (ततर तापनीय ओर शैव्य ओर कवी ओर मांडक्य आदि तंपूणीं उपनिषदीमं 
(िहयकी उपासना कदी है ॥ ६३ ॥ ‹~“ 
¢ अनुष्ठानभकारोऽस्याः पंचीकरण ईरितः ॥ 

। ॥ ज्ञ नसाधनमेतचेन्नेति केनात्र बारितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

५ 1 निरण उपासना कनेका भकार कदत हं कि निथुण उपासना 
श मकार पैचीकरणके विपे कहा ३ कदाचित्‌ कटो कि बह तो ज्ञानका साधनः 
का साधन नरी सोभी शक नदीं कुर्यात जहातसकी उपासनातेमी सक्त होता 
कहते हये हमको बहमी अनुकल दै अथात्‌ बह ज्ञानसाधन नरी यह कौन 
५1 ¶ करता हे \॥ ६४ 1 

(| नाततति्ठति कोऽप्येतदिति चेन्माऽतुतिष्त्‌ ॥ 

|| पुर्पस्यापराधेन किमुपास्तिः टुष्यति ॥ ६4 ॥ 


1 ह  प्रजापतिमनरुव्नणोरणीयांसमिभमासानर्मोकार नो व्याच । २ यः धुनसेतं 











(२६४) पश्वदशी- ` ( 
भापा्थ-कदाचित्‌ कहौ कि निंयुंण उपासनाको नि ध 
सुणोपासना करते ई तो मतकरो क्या पुररपोके अपग (पम 
उपासनाम्‌ दोप हो सकता हे अर्थात्‌ न होता ॥ ६९॥ | 
इतोऽप्यतिशयं मस्वा संत्रान्वरयादिका?ण॥ 
 सृढा जपतु तेभ्योऽतिमूढाः कृषिमुपासताप॥ौध 
भापाथ-अव मरमाण सिद्धके न करनेसे त्याग नदीं हेत ज 
कि-जेसे कालातरमं फलकी दाता सगुणउपासनाओति वीतम 
सोकके फड्की अधिकताको देलंकर पू्टकी वदीकरण गह ॐ ` 
होनेपरभी विवेकी पुरुप सशुण उपासनाको नही त्यागते-जैः नै! , 
वा जनक एसे वशीकरण आदि भंत्रोते भी पि बह | 
र यमकी अपेक्षके अभावको मानकर अः्यंत पूवी दि हध ` 
को नही त्यागते-तेसे संसारके फलाभिापी ५. 
० तभी सुज पुरुप निगुण उपासनाको नरी त्याग 3 
इनसभीं अधिकताको. मानकर मपुरुष वशीकरण मंत्री अ). 
रुप पिको करो ॥ ६६ ॥ ¦ 4 
२९ मूढाः षडृता निुंणोपास्तिरीयते॥ | 1 
मगा १ यासवैशासास्थान्‌ गुणानत्रोपसह्‌ | 
जव मक्त ध मासंगिकको समाप करके मकण अति ६१ 1] 
, भ। नयण उपासना उसका वणान्‌ करते ह कि क 
त ति सं उपाक यरणोका एकस्थाने ही । 
यण युण उपापनको एक दने सित २ बालां १२ 
९ “नक्रा एक निगणम हीं समाप्त करकं । ५: 
९ करके उपासना ऋ^“ 


+ 9 


- जा द्‌ 2 ) ३. 


आनं & विति॥ 
ज इत्यस्मिन्‌ सूत्रे व्यासेन वणित ्ा 
कवय ई उनम ज दा मकारके हे कि विपे ओर निवेष्य अधो 
उनका 1 प्क एकरस ह इत्यादि ज ॥ 
द्‌ जादि गुण धानक ई स अ 





















१ आनंदो नरह चिन्ञान्‌ अ क ज न ना 
ं भान्‌ ब्रह्म नित्यः ् -- 7 
यः परत्यगेकरसः | ` ऋ नित्यः इद्धः द्धः सत्यो सुक ^ | 
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र्थ-यह हे कि विधानके योग्य आनद आदि गुर्णोका उपसंहार जानदाद॑यः 
पगम व्यासओने वणन किया दं ॥ ९८ ॥ 

| अस्थरादेनिषेध्यस्य गुणसघस्य सहतः ॥ 
| ¦ तथा ज्य(सिन सुतरेऽस्मिञ्चक्ताऽक्षरधियां तति ॥ ६९ ॥ 


[-ओर जो अस्थू अनणु अदस्व अदस्य अग्राह्म अराच्द्‌ _अरपरा =< ! 

हं आदि निपेधृके योग्य गुण द उनके समृहका उपसंहार अक्षरया त्वर्‌" 

तेम व्यासजीने वणन किय टं अधात्‌ जिनकी अक्षरख्प व्रह्मम्‌ इष्‌ 
इको साभान्यरूप ओर उनकी भावनाते अवरोध होता है अर्थात्‌ उपसंहार 
भरा ३ ॥ ६९ ॥ 

हिं निरौणब्रह्मतत्त्वस्य वियायां गुणलंहयतिः ॥ 

र॑ न युज्येतेस्युपारंभमो व्यासं भयव मां न तु ॥ ७० ॥ 


श्ा्थ-कदाचित्‌ कदो किः निगुण विया गुणका उपसंशर उचित नहीं द 
+ उसकी निगुणता दी न रहेगी सो ठीक नहीं कि निशंणनव्रस्तखकी पिया 
आ) में ग्॒णोका उपसंहार उचित नदीं यह आपकी दका व्यासन्नीके मरति दा द 

प्रति नदीं क्योकि हम तो व्यासजीके कटे दयेका ही वर्णन करते ई अपनी 
नहीं कहते ॥ ७० ॥ 

| हिरण्यदमश्ुसूृ्थाविसूर्वीनामनुदाहतेः ॥ 

ई अविरुद्धं निगुणस्रमिति चेनुप्यतां स्रया ॥ ७१ ॥ 
रर्थ-कदाचित्‌ को कि सुवणके सामान ह इमश्वु जिसकी एसी जो स्‌ 

9 मृतिं हं उनके न कनेसे यदमी निगेणकी र उपासना दं मों टीकं नद 


५ मानोगे तो निगुण माननेभ कोई विरोध नदी -इससे आपक्रोभा संतोष 
| कनिर्दियं ॥ ७१॥ 


^, गणाना लक्नकललन न तरत ऽतः ब्र्वदयनप्‌ ॥ 

{` इति चेदस्स्रेवमेव ब्रह्म तच्वमुपास्यतताम्र ॥ ७२ ॥ 

„ (पार्थ-कदूपिवित्‌ कहो कि आनंद आदि ओर अस्थू आदि गुर्णोका उषपास्‌- 
" भोग्य ब्रह्मतसके मध्यमे अप्रवेशा है तो उन युणंसि विदि्टवी उपासना कते 
ु | ी शक नदी कि उनका तसके मध्यमं प्रवेश न्‌ होतो भीवे गुण रक्षक द 
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(२६६) पश्चद्शी- ‰ . 


इणः 
आनंदादिभिरस्थुखादिभिश्वात्माऽतर रक्षि॥ 
अखंडेकरसः सोऽहमस्मीयेवमपासते ॥ ५ 
भाषा्थे-अव्‌ उसी उपासनाके मकारको दिखति ई म ९।7प्‌ 


आनंद आदि ओर अस्थूल आदे गुणासे ओ आत्मा ठकि पि ( 
एकरसरूप मे ह इस भकार मुञु्षुनन उपासना कसे ई॥५॥ क 


बोधोपास्स्योविंशोषः क इति चेद्च्यते श्रषु॥ 
 वस्तुतंत्रो भेवद्योधः कतैतत्रसुपासनम्‌ ॥ ५॥ 
भाषा्थे-अव विद्या ओर उपासनाके भेदको कहते है श 
मेद्‌ क्या है रसा कगे तो सुनो कि बोध वस्तुके अधीनं ६ ग 
अधीन ह ॥ ७४ ॥ 
विचारालायते वोधोऽनिच्छायां न निवतष्‌॥दः 
स्वरोपत्तिमाघ्रास्संसारे दहत्यखिरसत्यताए। ( 
भापारथ-अव अन्य विरेपताके रि बोधक हेत आकि 
त्विचारसे वह वोध्‌ होता ह निपको, बोध मत ह, ^ 
व करसकती ओर उसन्न होता ही वह ववी 
होजाता है 1 ९५ भमात्‌.उत नुप 
तावता कृत्यक्रत्यः सनियतरसिञुपागत ॥ च 


त जीवन्सुक्तिमनुभ्राप्य भारव्धक्षयभीक्षते॥ ५7 
उतने ही तच््ञानकी उत्पततिातरस | 
रब एप युमुञच जीवन्सक्तिको प्राप्त होकर मार्क क्षयकर . 
च विश्वस्य श्द्धालुरविचारयन्‌ ॥ । 

तयेत्‌ भत्ययेरनयैरनं तरितदृततिमिः ॥ ५१ १ | 







| म्रतिपाद्क जो ताकय उनके समृहको विरत 16 
हिं = उपासनाकं योग्य तच्करो इस पकार चितन करे जी" 
अर्थात्‌ तदाकार बृत्ति दी रक्से ॥ ७७॥ & 


६।  -क द -<---------- कु ` 


ल ९] भाषाटीकासमेता । ( २६७ ) 
| यावचित्यस्वरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते ॥ 
|| तावद्विचिख पश्चाच्च तथेवागृति धारयेत्‌ ॥ ७८॥ _ 
१(पार्य-गव वितां कारुकी अवधिको कहते ईं कि जवतकः चिताके योग्य 
ष ( अह्न ) का अभिमान अपनेको न हो अथात्‌ वह जहा नँ यह उद्धिन दी 
॥ क चिताको कके उसी मरकारकी इततिको मरणपर्थत धारण कर ॥ ७८ 1 
॥ ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतः संवगेवि्या 
|| संवरीरूपतां चित्ते धारयित्वा छभिक्षत ॥७९॥ 
शापार्थं -अव उपासकको तदरूपताका अभिमान उदाहरण दिखाकर स्पष्ट करत्‌ ६ 
१ कोई संवर्भविद्यासे युक्त बह्यचारी अथात्‌ प्राणका उपासक भिक्षा मागता हुआ 
श चित्तम संवग रूपताको धार कर भिक्षाको मागता भया किं दे अभिमता 
र चार मदात्मारओको ( उदान व्यान समान अपान्‌ ) कोन एक १६ देव 
खता भया ओर बह भुवनका रक्षक ई आर्‌ देदमं टिक ओंर वसते दयं उसकी 
| ॥ मनुष्य नरी देखते दै अथात्‌ उदान आदिका ख्य निषम हा ए म्राणकरो 
+ । जानते ह इस मं्रको पढ़कर दी उक्त बहमचारीने भिक्षाटन किया ॥ ५ ॥\ 
1 । पुरुषस्येच्छया कलमकरतु कतुमन्यथा ॥ 
न दाक्योपास्तिरतो नित्यं कुयौस्मस्ययसंततिम्‌ ॥ <० ॥ 
वा -मरणपव धारण करनेमं निमित्तकों दिखात हय -अनिच्छा ( इच्छाका 
ब ) जिसका निवारण नहीं कर सकती यह जो बोधका धुम, उससे विरक्षणता 
ते ई कि उपासना पुरुपकी इच्छासे करनेको न करनेको जर अन्यथा कनेकों 
| य ह अथोत्‌ चादि जसे कर सक्ते ह॑ इससे पुरुपकी इच्छाके अधीन्‌ 
(ति उपासना सर्वदा कने योग्य ह अथात्‌ सदेव ब्रह्माकारं तीतिरयोकरो 
४ वेदाध्यायी ह्यपरसत्तोधीते स्वभेधिवासतः ॥. 
“¦ जपिता तु जपत्येव तथा ध्याताऽपि वासयेत्‌ ॥ < ॥ 
(त । भापा्े-जव सदा चितनका फठ कहते हं कि अप्रमत्त ( सावधान.) बदका पारी 
ति सदैव षदनेवाङा ओर सदैव पका कता ये दोनों स्वमरमेभी अधिवास ( च्ढ- 
मिना ) से पटना ओर जपको दी करते रहं इसी प्रकार उपासकमी - वासनाकी दृट- 
{नन ह सम मादिनी व्यानो हीकाताद।८१॥ 
ध # १ मयामनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेयं ` नामिपद्यंति मीः 
1 रिन्‌ बहुधा वसेतम्‌ । 
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ववयाघ्म्रत्यय त्यक्त्व नेरतयण भावयन्‌॥ पाप 
रभते वासनवेदास्स्वप्नादावपि भावनाप्‌॥८ १ 
भापार्थ-अव स्वमआदिरेभी.ष्यानके अत॒वर्तनम कारणक ^ 
जो मरत्यय ( अतीति ) उसको छाडकर निरतर भावना कता ९ 
€डतासं स्वमजादेमभी भावना ( ध्यान ) को भप्त होतार ॥८९। 
सजानोऽपि निजारब्धमास्थातिशयतोऽरिरप्‌। 
य्‌ राक्ता न सदे विषयव्यसनी यथा॥५ 
भाषाध-कद्‌ाचित्‌ कदो कि प्रार्धकर्मके वदा विषय 
र" सिद्धि होगी सो ठीक नही कि विषयक प 
श (9 अधिकता ) होनेपर ध्यानकी सिद्धिको कहे $ 
दिनि अपने मारब्धको भोगता हुआ विषयकि व्यसनवात 
` ˆ, भक्ता ६ इसमे संदेह नशं ॥ ८३ ॥ 
नी नारी उ्यथाऽपि रृहकर्मणि॥ ? 
व चास्वादयत्यतः परसंगरसायनम्‌ ॥ ८४ ॥ नपि | 
“नव दृ्टतका विवरण करते ह १ न्ध 
खी षरके कार्यत क 
॥ तए 
का अपने मनप 4 १ ४ 4 
पर्सग स्वादयंत्या अपि नो ग्रहकमं तत्‌॥ ~ | 


दता जथाच्‌ ज्योङ्ा छेती इयीभी उसका वहं | । 


^ चक त्य मरण 4 
पगम दी रहती ३ ॥ ८९ प्थत चला जाता ह पतु ग | 
















स सिनी यथा सम्यक्करोति तव्‌ ॥ 1 
भाषाथं-अव मरणपर्यत करात्येव सवथा ॥ ८4 ॥ | ५ 
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"य । 
गम्‌ ९] भाषारीकासमेता 1 (२६९ ) 
ाय-जव दा्टतिके घटते है कि इसी भकार एक ध्यानम दी निष्टा जिसका 
1८ परुपमी देदामात्र ( थोडासा ) लोर्विक कर्मं करता ई-कदाचित्‌ कदो तिः 
तानी डीकिक व्यवहारको छेदामात्रसे करता ह वा भली प्रकारणं तो ठीक नही - 
(44 तो ङोकिकल्यवहारको भटी प्रकार करता द क्याकि व्यवहार तचखन्ञा- 
विरोधी नरह है ॥ ८७ ॥ 
| मायालयः अपचोऽयमात्मा चैतन्यरूपधृक्‌ ॥ 
५ इतिवोधे विरोधः को ऊोकिकव्यवहारिणः ॥ << १ 
४ ही दिखाते ई कि यह मपेच मायामय दे आर आत्मा चत- 


धारी है रसा बोध होनेपर टौकिक व्यवहारे कर्ताका कौन विरोध दै अर्थात 
नरी ॥ ८८ ॥ 


| ५ । उपेक्षते उ्यवहृतिनं भरपचस्य वस्तुताम्‌ ॥ 
¦ नाप्यास्मजाडथं किं त्वेषा साधनान्येव काक्षाते ॥ <९ ॥ 
| पा्थ-च्यवहारको मर्पचकी सत्यताकी अपेक्षा नही ह ओर्‌ न जात्माकी जडता- 


अपेक्षा हे अर्थात्‌ एसा नी हे कि मरपच सत्य ओर आत्मा जड हीय तौ व्यव्‌- 
। कितु व्यवहार अपने साधनाकी दी अपिक्षा करता हं ॥ ८९ ॥ 


| मनोवाक्रायतदयाद्यपवायाः साधनानि तान ॥ 

| तत्तवविन्नोपस॒द्वाति व्यवहारोऽस्य नो द्रुतः ५ ९० ॥ 
मापार्थ-अव व्यवहारके साधनांको दिखाते है कि मन वाणी देह आर गृह शत्र 
॥. वाह्यपदार्थं ये साधन ईह इनको तखन्ञानी निवारण नदी करता ई तो तचज्ञानीका 
हार क्यों न होगा अथात्‌ अवश्य होगा ॥ ९० ॥- 
|. । उपग्द्भाति चिन्त चेद्धयाताऽसो न तु तत्ववित्‌ ॥ 
^ । न बुद्धिमदैयनु दष्टो घरतच्वस्य वेदिता ॥ ९१ ॥ 
[पार्थ-कदाचित्‌ कहो कि विपयका निवारण तचक्ञानीको मत हो चित्तकी 











॥: र वद ध्यानी है तचज्ानी नरी क्याकि घटके तका ज्ञाता कोरेभी बुद्धिको 
^“ इत करता नहा दखा ॥ ९१ ॥ 


| सङृत्मत्ययमात्रेण घटश्चेद्भासते सदा ॥ 
 स्वप्काद्मोऽयमात्मा किं धरवच् न भासते ॥ ९२ ॥ 
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` पन्चदशी- 


भापाथ-कदाचित्र्‌ कही कि स्थूल घटके दनम चिक्र ४ 
है-पृष्ष्मरूप ब्रह्मे ज्ञानमे चित्तकी पीडा अवश्य चाह 8 
एकवार ही मतीतिमात्रसे षट भासता ह तो संरैव सम्कक 
घटके समान नौ भासता अर्थात्‌ स्वप्रकाश आता रोप ।ह 
तिसे भासत्ता हे ॥ ९२॥ 


स्वपरकारातया किं ते तद्धद्धिस्तच्त्ववेदनप्‌। ध 
ुद्िशच क्षणनादयेति चोद्यं तुल्यं घाव ।#: 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि जहम स्वप्रकादा रहो जहि 
ततलज्ञान हे ओर बह इद्धि क्षणिक है इससे बह्म एनः 
अक्षा करेगा सां ठीक नहीं किं सखमकाडारूपन्ह्यबुद्धिको 
| णिक मानोगे तो यह ईका घट आदिभी तस्य ई ॥ ९३॥ - 
| घटादौ निशिते बुद्धिर्नर्यत्येव यदा धटः॥ 5 
इष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत्सममातमनि॥ 


भापाथ-यदि वटका ज्ञान क्षणिकभी दे तोभी एकवा ५ 


हार्‌ कर कते हे उसमे चित्तकी स्थिरताका कुछ योजन 
यादि जादिके 
रेज पक दोनेपर इद्धि नष्ट हो जाती ह 


यह वात आत्मा्मेभी तुल्य हे ॥ ९४ ॥ 
सकृदात्मानं यदापेक्षा तदेव त | 
व ठु तथा ध्यातुं शक्तोत्येव हि 
को करे म जात्माम्‌ समताकादी वेणन करते £ कि ८ ‡ 


नेमं ओर ष्यान कमे ९ समय अपेक्षा हो उतीसमय उत 
र ६ अशात्‌ कथन आदिं क ^ { 





नप; 












गा 
| 





६ ध य कहो कि तत्जञानीकोभी उपासक द ( 1 
कोभी लौकिक पदाथ ता सो शक न्ष किं यदि ॐ 

ध्यानसै भ्रण रप." 
ए ष्पा होता द जञाने न 2.4. तो ११ 
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शम्‌. ९ ] भाषाटीकासमेता । ( २७१ ) 


।§ ध्यानं सैच्छिकमेतस्य वेदनान्मुक्तिसिद्धितः ॥ 
8 । ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शाज्ेषु डिंडिमः ॥ ९७ ॥ ~ 
ए भाथे-कदाचित्‌ कहो कि तखज्ञानीकोभी सुक्तिके णय ध्यान कतव्य दे सो 
4 [ही कि इस तचज्ञानीको ध्यान तो इच्छाके अनुसार कर्तव्य दे क्योकि सक्ति 
से द सिद्ध ह ओर षेदांतशा्खोमिं यह डडिम ८ असिद्धि वा ठंडोरा ) दै 
| नसे १ इन श्ति्याके अनु्ार मोक्ष होता है कि ज्ञानते बह कैवल्य दोता 
||स पुत्ति होती हे-उस बह्यको जानकर श्धत्युका अबटघन करता दं अन्य 
क्के सिये नरी देवको जानकर सब पापासे चरता दे ॥ ९७ ॥ 
ए६. तच्वविद्यदि न ष्यायेत्पवर्तेत तदा बहिः ॥ 
भ्रवर्तां सखेनायं को बाधोऽस्य भरवतेने ॥ ९८ ॥ 
धा्थ-कदाचित्‌ तचज्ञानीको ध्यानकी आवइयकता न मानोगे तो वह वाद्य 
म मवृत्त हो जायगा सो दीक नरी कि यदि यह कोगे कि तचज्ञानी ध्यान 
तो बाह्य विप्यामें वृत्त हो जायगा तो सुखसे भ्रवृत्त हो इसकी भ्वृक्तिम्‌ 
| प्राच { हानि ) नी ६ ॥ ९८ ॥ 
५ अतिप्रसंग इति चेत्‌ भ्रसंगं तावदीरय ॥ 
। विधिदाचरं चेन्न तत्तत्वविदं भति ॥ ९९॥ 
| कदाचित्‌ कहो किं वाह्य विषयम्‌ अवृत्ति माननम भतिम्रसंग ( दोष ) 
` पो दीक नरी कि यदि अतिप्रसंग कगे तो प्रथम उस अति प्रतगको की 
गाख्रको प्रसंग करोगे तो सो भी नदी कह सक्ते क्यांकि व्ह विधिशाख्च तच- 
॥ $ रयि नूर ह कितु विधि ओर निषेध दोनोभी अज्ञानीके चिमे ई ॥ ९९ ॥ 
| वणोभ्रमवयोवस्थाभिमानो यस्य विव्यते ॥ 
। ; । तस्यैव च निषेधाश्च विधयः सकखा अपि ॥ १०० १ 
पिपरार्थ-विधि ओर निषेध शाखको अज्ञानीके विषयं दी दिखाते ई कि वणं 
{म्‌ बय (आयुः ) की स्थिति इनका अभिमान निपको दै उसके ल्यिदी संप्रणं 
लार निषेध द ज्नानीके खिये तोन विधि है ओर न नये ह ॥ १०० ॥ 
॥ वणाश्नमादयो देहे मायया परिकस्पिताः ॥ 
। नात्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः ॥ १॥ 


[ ‰4 शनादेव तेवं प्राप्यते येन मुच्यते । तमेव विदिवातिमृलयुमरेति नान्यः पृथा पिते 
१ ॥ शाता देवं मुष्यते सर्वपापैः । 
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{२७२ ) पश्वदशी- 1 । 
` ापार्थ कदाचित्‌ कहो कि तसन्नानीकोभी देह्ारी हीर | 
अभिमान ह सो नही किं वणं आश्रम आदि देहके भि, | 
बोधरूप आत्मामं नदीं हे इस मकारका निश्चय तततङनानीको ग 
समाधिमथ कमोणिं मा करोतु करोतु बा॥। = 
॥ ९ | 

हृदयेनास्तसाँस्थो मुक्त एवोत्तमारायः।॥ ५. - 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीको पूर्वोक्त तसका ज 
उसकेमी कमे के है सो ठीक नहीं कि निस ज्ञानी एः 
( आसक्ति विशेष ) ओका त्याग कर दियाहै ओर उत्प (कि | 
ञान ) भिपका सा मुक्त पुरुष समाधि वा करमैको मत को | - 


न, 


उसकी नहीं है ॥ २॥ 4 

नैष्कर्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोऽस्ति न की" 

| 4 समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः॥ भारथ 
` =. भापाथ-व विद्वानको ङछभी कर्तव्य नदी इसमें अग ॥ # 

दृते ट किनैष्कम्यं ( केके त्याग ) से उसका इछ अष १ 





५३ ( ५ ॥ 
त कृतो मनसि वासना श , 
तो मीक धिको कि दिानलमी भा 






भाषपाथं-इस प्रकार शबयेतातिप्रसंजन तौ 4 - 
क्योकि जब ज्ञानको मरसंग ही नक ती ॥ 
काकि जिसके मंग ( विप्योका संग १९ च उलो ¢ # 

इभा करती है ॥ ९ ॥ पग) शेवा ई उप्र 
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१. ~ ~ हमि 


शम्‌ ९] भाषाटीकासमेता। (२७३ ) 
| र्थ-अव इसक्रा उदाहरण देते हं कि जसे वारकको विधिके अभावसे अति- 
दोप ) नहीं देखते ह इसी प्रकार विधिका अभाव समान होनेपर ज्ञानीकोभी 
॥ ग कैसे हो सकता है ॥ ६ ॥ 
|| न रिंचिदेत्ति बालश्चेत्सर्वं वेत्येव तच्वित्‌ ॥ 
|| अ्पन्ञस्यैव बिधयः सवे स्युनान्ययोरदेयोः ॥ ७ ॥ 
पर्थं -कदाचित्‌ कहो कि वाठकको तो विधिके अमावमं अज्ञता हतु ह विद्रा ` 
ल अज्ञता नरी ३ सो भी ठीक नी कि यदि वारक किचितुभी नदी जानता 
सज्ञान सनको जानता हे अथोत्‌ उसकी सर्वज्ञता दी पिधिके अभावमं हेतु 
| त कि अल्पज्नको ही सव विधि होती दं अन्य जो अन्न सर्वज्ञ दोनां हं उनके 
॥ नही होती हं ॥ ७ ॥ - 
५ शापानुयहसाम्यं यस्यासौ तत्त्वविद्यदि ॥ 
॥ ¦ तन्न शापादिसामर्थ्यं फट स्यात्तपसो यतः ॥ < ॥ 
। व कदाचित्‌ कहो कि व्यास आदिके समान शाप ओर अनुग्रहम निसकी 
१ हो वही तचन्ञानी है जन्य नही सो ठीक नर क्योकि शाप आदरिका जो 
है वह तपका फर है ॥ ८ ॥ 
। व्यासादेरपि सामर्थ्यं दयते तपसो बखात्‌ ॥ ` ~ ` 
। शछापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ ९॥ 


पायं कदाचित्‌ कहो कि व्याप्र आदि ज्ञानिरयोकोभी शापआदिका सामथ्यं 
(सो भी ठीक नही कि | रीर अनु | 
[सो भी न्यासभादिका जो शाप ओर अनुग्रहा सामथ्यं 
भपके वरते ३ तचज्ञाने नही कदाचित्‌ कदो कि तपते बह्को जाननेकी 
र इस अते तपसे दीनको तत्तन्नानभी न होना चाधये सोभीं ठीक नरश 
॥ च ९ जो तप बह ज्ञानका कारण होता है अर्थात्‌ 
दये यस्यास्ति तस्येव सामभ्थ॑न्नानयो्जनिः ॥ 

ः ककं क्वननेके ५ । 
॥ एकेकं तु ततः के रभते फम्‌ ॥ ११० ॥ 
(भारथ कदाचित्‌ श कितो उन व्यासआदिकोको तचजञानी देनिपर्‌ दाप 
0 कारणता कंसे देखते ईं सो ठीक नदीं किः दोनों मकारका तप जिसने किया 
8 दी शापमादिक्रा सामथ्यं ओर ज्ञान दोनों पदा होते ह ओर एक २ तपकरो 
दना मनुष्य एक > पटकोदी मपर होता द दोनाको नही ॥ ११० ॥ 
तपसा ब्रह्म विजित्नासद्य | 
(१८ 
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(२७४) ` . पश्वदशी- 


सामर्थ्यहीनो निद्यश्चे्तिभिविधिवभित | 
नित यतयोऽष्यन्येरनिशं भोगरुपटेः॥१॥ ` 
भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि सामथ्यैसे दीन जो विधि्वज (शरापाः 
ह उसकी सन्यासी निदा कगे तो करो उन संन्यासिर्यकीमी 9 ¶ ' 
निदा करते दं ॥ ११॥  इ3 
भिक्षावल्रादि रक्षेयुयंदयेते भोगतुष्टयं ॥ 1 प 

अहो यतित्वमेतेषां वेराग्यभरमथरम्‌ ॥ ५। 
भाषा्थ-कदाचित्‌ करो कि तो संन्यासीभी , भोगि | 
संचय कर सो ठीक नक किं यदिये संन्यासीभी भोगि ता 

, ओर वस्र आदिकी रक्षा कर तो इनका संन्यासी हना 








। ग्यके भारे मद्‌ ह अथोौत्‌ वेराग्यरहित ह ॥ १२ ॥ ५ 
वणोश्नमपरान्भूढा निदं िल्युच्यते ¶[ 
| देहात्ममतयो बुद्धं निद॑त्वाश्रममानिनः ॥ ५ : 














भापा्थ-दाचित्‌ कहो कि विप्योमिं ठंषट पामरा 


कुछ हानि नही-सो भी शक नक कि यदि पा 
गिदा कि पेमा कहोगे तो देहाभिमानी 1 तत्वर, मूष 


निदा करो उससे तचज्ञानीकी छ हानिं न ¶ नही 

तदित्थं तत्वविन्ञाने साधनानुपमदैनात्‌॥ १ 

ज्ानिनाऽऽ्रितु शक्यं सम्ययाञ्यादि ठोस 
पपा-अन ॒मतेगते केकी समापिकरके मरकण 

इस परबाक्त कारे तसबि्ञानके होनिपर टिक 


मि द उनके ख्यक्रा जो अभाव उप्ते ज्ञानी 


क्‌ रा 
ङमो हानि नदीं ३ ॥ १ ९ सकता हे अर्थात्‌ < 


सभ्यालबद्धथा तव्रेच्छा नास्ति चेह ध : 


ध्यायन्वाऽथ व्यवह्रन्यथाऽरन्धं बसल 4 ` 
भाप कदाचित्‌ कहो करि तचक्ञानीकी म्रपंचके ^ 1 # ॥ 
इच्छा हान होगी सो ठीक नक्ष कि यदि भिथ्यावब्रुद्धिते र. 0 ` 


मत हा क्याकरि यः ज्ञान ध्यान बा व्यवहारो करता इ 
वस। चछ चिता नहीं ६ ॥ १९ ॥ 
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॥ ~ ~ 
णम्‌ ९] भाषाटीकासमेता। ` ( २७९ ) 


[ 
¦ उपासकस्तु सततं ध्यायन्नेव बसेव्यतः ॥ 

|| ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्‌ ॥ १६ ॥ 

रा पार्थ-अघ उपासककी ज्ञानीसे विपमताको दिखाते 'हं॑कि जिससे उपासकको 
राव ध्यानते ही हमा है अन्य यमाणे नदीं इसमे उपाक निरतर श्मानं 
1 ही वते उसमें यह दंत ३ कि जैसे अपनेमं ध्यानमे संपाद्नक्तिया 
{तम पार्माथिक ( सत्य ) नदीं होता दे पमे ह उपासकका ब्रह्मत्वभीं 
[विक नीं है ॥ ९६ ॥ 

8, = ॐ द्ध कि २. 

+॥ > ग पावन यत्तद्यानाम्र वलायत ॥ 

¢| वास्तवीद्रह्मता नेष ज्ञानाभावे विरीयते ॥ १७ ॥ 

पाथ कदाचित्‌ कदो कि ध्यानते संपादन किया बरह्ममावभी पारमार्थिक हो 
7 सो टीक नहीं किं ध्यान जिसका उपादान कारण ह एसे बाग्धेनु आदि 
का अभाव होनेपर नष्ट हो जाते दै ओर जिसमे जह्मता वास्तव ह इसमे ज्ञानवें 
मख्य नही होती ॥ १७॥ 


| । ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयस्यदः ॥ 

| ज्तापकाभावमात्रेण न हि सत्यं विरीयते ॥ १८ ॥ 

पार्थं -ओर बास्तव होनेमे दी अहात्व, ज्ञानमे पदाभी नदीं होता यह कहते 
{सते यः बरहमत् नित्य दै तिसते ज्ञान उसक्रा अववोधक ( जनान्कन्दा ) 
(नरी ६ क्यकि ज्ञापकके अभावमात्रसे सत्यताका नाग नदीं होता ई अर्थात्‌ जो 
"पटा होता तो ज्ञानके नाश टोनिपर अद्यत्वमी टयक थाप्त हो जाता इससे ज्ञानसे 
त नरी हे ॥ १८ ॥ | 

॥. अस्त्येवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत्‌ ॥ 

| पामराणां तिरश्चां च वास्तवी ब्रह्मता न किम्‌ ॥ १९॥ 

पार्थ -अव 0 ्ञानीकं समानं उपास॒करके अछ्यत्वकीभी सत्यतामे शंका करते हं कि 
इपासककीभी अहता वास्तवी ( सच्ची ) 2 हो क्या पामर ( मूस ) जीर तिरे ` 
दि ) इनक बह्मा सत्य नी हे ॥ १९ ॥ | 

| अन्ञानादपुमथत्वसरुभयत्रापि तत्समम्‌ ॥ 

4¦ उपवालाग्मथा भिक्षा चरे ध्यानं तथान्यतः ॥ १२० ॥ 

(पथ दाचित्‌ कदो किः पिचमानमी बद जद्न्य अज्नानमे पामरो पार्था 
@। नदा दता सा सक्र नद कि यद्‌ दोष ती दोनों पक्षम नुर्य अर्थात्‌ उथा- 
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(२७६)  . `ष्वदशी- | । | 
` सकंकेभी पुरपा्थका उपयोगी अज्ञातग्रह्म नही [५ री 
क्या फर ह सोभी दीक नहीं कि उपवासे जसे भिक्षा श दष | । 
ध्यानभी श्रेष्ट है ॥ १२० ॥ | 

पामराणां उयवहतेवेरं कमायनुष्टितिः ॥. | 
ततोऽपि सगुणोपास्तिरनिंसणोपासना ततः॥ ५। [मा 
भापा्थ-अन्य कर्मोसे श्रेषठताको दी दिखाते ई कि ५५ . 
क्माका करना श्रेष्ट है ओर कर्मासि सयुणत्रह्मकी उपाषना १“ नः 

पालना तिषी मकार श्रेष्ठ है ॥ २१॥ ष: 
` यावद्िजञानलामीप्यं ताव्रेटं विवद्धेते॥ 
बरह्मज्ञानायते साक्षानिर्शुणोपासनं रानेः॥ ५ भा 
> भपार्थ-अव उत्तरोत्तर श्रता कारण कहते वि ब (८ 
ह तवक श्रेष्ठताकी वृद्धि होती ६ वयोकि नैः २ निुंणकी १ । वाः 
साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञानरूप है ॥ २२ ॥ आन! 
यथा संवादिविभ्रातिः फलकाठे भसायते॥ । | 
विद्यायते तथोपासितिसुक्तिकाठेतिपाकतः॥ ॥ । 
„ मापार्थ-अव पूर्वोक्त अथको दृष्टा देकर दृढ कसते ई 8 ५ ६ 
दानप््‌ भमाणरूप दो जाता है इसी प्रकार उपासनाभी #: द्धि 

पाकं विदा जान) रूप होनाती है अथात्‌ उपासना ही र 
सवावेश्नसतः पुसः षड्त्तस्यान्यमानतः॥ ष ॥. 
परमेति चेत्तथोपासितिर्मतरे कारणायताम्‌ ॥ `| : 
भापार्थ कदाचित्‌ कहो कि संवादीभ्रम स्यं ममार [या 
मते मदत दथ मष्क इद्र ओर विषयक संते 
< नही कि कदाचित्‌ करो किः संवादिधरमते मदत इषे १, न्य 
तो उपासनाभी निदिध्यासन ` 


















णमे यदि भरमा होती दै 
ड्य जपरह्ानम कारण हो जायगी ॥ २४ ॥ पदि ह 
मृतिभ्यानस्य सतरावेरपि कारणता यद _ 4 

न म तथाप्यत्र षत्यासत्तिवििष्य „4/1 

~ , कदाचित्‌ कहो किं इस अकार पूर्तिक ध्यान +¢ 
 ©0-0. 01/01 क्ष्मा सामग ५ 
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प्रान ओर मंन्रभदिभी ज्ञानके कारण होजायंगे तो दे तथापि उपासना जानकी 
प्रीपताका विरेष ह अथोत्‌ उपासनाके अनेतर ही बरहन्नान दीता ६ आर श्रा 
दिके ध्यानभादिमे विरुवसे होता है ॥२५॥ 

। निुणोपासनं पकं समाधेः स्याच्छनस्तत्‌; # 

। यः समाधर्मिरोधाख्यः सोऽनायासेन लभ्यते ॥ २६१ 

|| मापा -अव समीपताके मकारको दी . दिखाते हं कि जब निर्ण उपासना पक 
ती है तव सविकल्पक समाधि हो जाती ६ फिर शनः २ नरोध नामक समाय 
# जाती दै ओर उस्‌ निरोध नामक समाधिकेमी निरोष हेन्‌ निर्ग समाभि जी 
{वका निरोघ॒रूप इसं सुतम करी दै उसका अनायाससे लाम होता `हे ॥ २६ 1 

|| निरोधलाभे पुसोऽतरसंग वस्तु प्राप्यते ॥ _ 

। पनःपुनवाितेऽस्मिन्वाक्याजायेत तत्त्वधीः ॥ २७ ॥ 

| भपार्थ-अव निर्विकर्पक समाधि फठको कहते ई किः निरोधसमाधिका खाम्‌ 
नपर मनुष्यके अंतर्गत असंग वस्तु ५ अह्य ) कं रोप रह जाता ह ओर पुन्‌; २ 
| । वारंवार ) इस असंग वस्तुकी भावना कि 1 10 महावाक्यासे तख- 
तान होजाता दे अर्थात्‌ भ ब्रह्य दं यह ज्ञान दता ३ 

। ॥ रनवाविकारातगितयस्वभकादोकमूण ता ॥ 

॥ बुद्धौ रिति शा्रोक्ता आरोहद्यविवादतः ॥ २< ॥ 
स ¦ भापार्थ-अव तचज्ञानके स्वरूपको स्पष्ट करते र कि निर्विकार-भसंग-नित्य- 
वकाद-एक-ूणं ये जो अ्ह्मके रूप शार्खोमं कदे ह वे शीघ्र दी विना विवादे 
धद्धिने जम्‌ जाति ह-अथात्‌ निर्विकार आदि स्वरूप बह्मका ज्ञान हो जाता ३ ॥२८॥ 
| योगाभ्यासस्त्वेतदर्थोऽम्रतविद्वादिषु अतः ॥ 

।. पवं च दष्टद्रारापि हेतुत्वादन्यतो वरम्‌ ॥ २९॥ ` 

| भापार्थ-कदाचित्‌ कटो फ निर्षिकल्पक समाधिसे अपरोक्षज्ञान होता द इसमे 


ममाण ई सो शाक नदी कि योगाभ्यासका शल ज्ञान दे यह अमूतविदुमादि 


मं कदा दै-इससे दके दारा अथोत्‌ निविकल्पक समाधिके खाभसे, ओर 
उपासना, अपरोकषज्नानके समीप होनेसे सगुण उपासनासे शर ह ॥ २९ ॥ 
। उपेक्ष्य तत्तीथयात्राजपादीनेव कुवैताम्‌ ॥ 

| ^ पिंडं ससुत्सुञ्य करं ऊेदीति न्याय आपतेत्‌ ॥ १३० ॥ 

4 १ सवैनिरोधानिर्वीजिः समाधिः। 
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(२७८ > पश्चद्शी- ह. । 
भाषाथ्‌-ईस प्रकार जव अपरोक्षक्ञानका साधन है तो अभावाः 
अन्यकममिं मच्त्त द उनके श्रमको बृथा दिखाते ह कि षिण लाति £ 
कर जो तीथेयात्रा जर जप आदिको करते ह उनम यह न्याप्यमो 
मनुष्य पिडको त्यागकर अपने दाथको चारने कगे एसे दी १॥ 


उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि ॥ नयः 


वाढं तस्माद्विचारस्यासंभवे योग ईरितः॥ ‰ ८ 
भाषाथ-कदाचित्र्‌ कहो किं जो आत्मतखविचारको वान 
करते ह उनकोभी यहं न्याय समान है सो शक है कि यदि 
सकाकेभी एसा दी. मानोगे तो सत्य आपका कथनरै कि रि १ 
.उक्त न्याय घटता है तिसीते विचारके असंभवं योग का १ । 
विधान है ॥ ३१ ॥ ग 
वहु्याङुखचित्तानां  विचारात्तत्वधीनंहि॥ † 


।  योयो.सुख्यस्ततस्तषां धीदर्पस्तेन नरयति॥ ९" 

 _भापाथं-अव विचारके असंभवं कारण कहते है कि वत गहनाय 
है उनके विचारमे तसन्तान नह होता ह इससे योग रै 
क्याकि तिप योगत बुद्धिका दपं ( अभिमान ) नष्ट हो जाता ६॥ हो 
अव्याकुरुधियां मोहमात्रेणाच्छादितासना१। 
ता विचारः स्यान्मुख्यो क्विति पि 

५.11 4. 

९१ म्रन नर, 

| क्योकि स आरा त तिदिका क ऽ नामका र 
भाष्यते स्थानं तयोभेरपि गम्यते । ।३ 
र्कं सास्य च योगं च य॒ पदरयति स पद्य „1 


भाषार्थ-अव सांख्य योग रि 
दते हं कि निस स्थान स सुक्तिके कौरण ई इसम्‌ तो ८ 


ईस भकार मा होते दं (8 
| सख्य ओर ६“. ३ 
भली मकार देलता / र योगको जो एकं देता ॥ + 
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१ 


भाषाथ -केवल गीताका वाक्य दी नही द क्ति उस वाकय॒की भटः  शतिकोमी 
ति ई कि सुक्तिके कारण सांख्य योग ` क्योकि श्रुतिमं यद छिखा द विः 
योगसे आत्मा भरा होने योग्य हे कदाव्ित्‌ कह कि साख्य याग दानक 
ज्ञानको दारा स॒क्तिका कारण मानोगे तो स कटे तभी कारण 
नयगो सो शक नरी कि सांख्य ओर योगम जो 8 विष द बह आभास 
(यात्‌ मतीतिमात्र है ओर जो आभास होता ६ उसका वाध ह नाती 8 ॥ ३९ ॥ 
। । उपासनं नापि पक्रमिह यस्य परत्र सः ॥ 
ति द क, क 9 सर = 
| मरणे ब्रह्मलोके वा त्तव विज्ञाय सुच्यत ॥\ ३६ 
(भाषाथ कदाचित्‌ कदो यदि उपासक तचज्ञानये पाटे मर जाय तो उप्तका 
न होगा सो ठीक नहीं कि जिसकी उपासना अत्यंत पकी न ह बह ईसं 
धन वा परलोकं मरणके समय वा अह्मखाकम तस्करा जानकर छक्त हो 
॥ न. ५ 

71 ॥३६॥ 5 ६ स 

` अ यं वाऽपि स्मरन्‌ भाव त्यजस्यंते केवरम्‌ ॥ 
५ तं तमेवेति यचित्तस्तेन यातीति शाद्लतः ॥ ३७॥ 
ापार्थ-अव मरणपमयमे ज्ञाने सक्ति रामम भमाण कृत ह क जप ^ 
(का स्मरण करता हुआ मनुष्य अतसमयमं देहको स्यागता ई उसी र भवक्रो 
॥ होता है क्योकि आख य टिखा ६ जिसमं चित्त दो उसी मासे जाता ६ ॥ ३७1 
|| अत्यप्रत्ययतो नूनं भावि जन्म तथा सते ॥ 
| नि्णघ्रस्ययोऽपि स्यात्सगुणोपासने यथा ॥ ३८ ॥ 
(भिपार्थ-कदाचित्‌ कदो कि पूर्वोक्त श्चति आर स्पतिके वायसे अंतम॒मयकी 
पिते भाविजन्म कडा ६ ज्ञानसे सक्ति नदी कटी सो टीक्‌ टै कि तके निश्चयमे 
[विजन्म अबवङय होता ट कदाचित्‌ को कि मरणकाटमं ज्ञाने मोक्ष होता टे 
तये दोनों वाक्य माण क्यों दिये सो धकृ नदीं फि जव तकी मतीतिसे 
बैजन्मका निश्चय ट तो जसे सगुण उपासनामें मरणम समय पूं अभ्यासे 
१ सयणत्रहमाकार रतीति होती दं तसे ही निथेण उपासक्रकरोभी नि्ंणव्रह्म॒तिष- 
प्रतीति हो जाती ६ ॥ ३८ ॥ 
|" : र च [,९ 
# नित्यनिगुणरूयं तन्नाममात्रेण गीयताम्‌ ॥ 
॥ अथैते मोक्ष पेष संवादिश्नमवन्मतः ॥ ३९ ॥ 
^ शपार्थ-कदाचित्‌ कदा कि निशुणप्तीतिके अभ्यासते निेणव्रहमकी म्रासि शै 
(¶ सक्त न होगी सो टीक न करिः ब्‌ बह्म नि्मनिशंणरूप दै एने नाममात्र 








#“ 


(६ @(-0. ॥५५।११५॥८३11८ 8112\/801 \/8/81891 0601011. 01011264 0४ 66810011 | 






, (२८०) ह पश्चदशी- 


कहो अथोत्‌ शब्दका ही भद्‌ दै अर्थसे तो यही मोक्ष ह कयो ६ 


मोक्ष कहू ई जेते संबादिधम नाभमात्रसे भ्रम है वरः ता 
यह्‌ माक्षहं ॥ ३९ ॥ 


मृड 


। ज्ञान 
तत्सामभ्याजायते धीभंखाषिदयानिवतिक। । 
अविसुक्तोपासनेन तारफब्रह्मयुद्धिवत्‌ ॥ 


भापार्थ-कंदाचित्‌ कहो कि मनकी क्रियारूप निगुण उपल 
नदीं होसकती सो ठीक नी कि नि्ंण उपासनाके समथ (# 
दाका निवत्तैक जहाज्ञान होता ३ जैसे अवियुक्त सगुणतरह $पार्थ 
ब्रह्मविद्या हती हे इसीप्रकार निंण उपासनासे निथंणनरह्गा । र 


सोऽकामो निष्काम इति ह्यशरीरो निति। 
अभयं हीति मुक्ते तापनीये एल शरतप्‌। \ त 


_ भावाथ कदाचत्‌ कहो कि निथेण उपासनाका मोक्ष १६ । 
६ सा ठक नरी कि वह अकाम ह निष्काम है आत्मकाम ५ |. 
निकसते कितु वहा -दी रीन होजाते ई जह्मरूप हआ षह क ८ 
बह शरीर, इद्रिय, पराण, मन इनसे रहित है सजिदानदस्प ^“ ` 
त जो इस प्रकार नानता ह वह { सक 
ह त्‌ चिन्मय परमेश्वर एक दी षह होता रै य 
ल जभय _द-इससे जो एसे जानता है वह बरहम 
4 2 दै इत्यादि तापनीय उपनिषद (1 
उना ट भावार्थ-यहहै कि वह कामनांसि प हि ठ 
ना ३ ॥ ४१, ध सुक्तरूप फट तापनीययप्‌ 


उपासनस्य सामभ्याद्वियोत्पत्तिभवेत्ततः ॥ = 


नान्यः पथा इति द्यतच्छाल्रे नैव वरिरष्यते ह (.-- 

` १ सोऽकामो निष्काम -आत 
सन््रह्माप्येति अशीते निद्धि 

। विभयो दायो कारभिनममिःं 
` ब्रह्म भव्ति य एवं करेति रत्य 






























काम आत्मकामो न त्य प्राणा 

ऽणो क्षमनाः सचिदानदमवः ८१0 
सर्वं तस्मात्परमेश्वर एषैकमेष 
म्‌ । 
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= ]  आषाटीकासमेता । ( २८१) 


॥ार्थ-कदावित्‌ कदो कि उपासनाके साम्यंसे सक्तं हो. जायगी तो ज्ञानसे 
रागं मोक्षका नक 2 इस श्वतिका विरोष्‌ दोगा सो टीकर नश करि उपासनाकै 
| होता है ओर ज्ञाने मोक्ष दता दे अथात्र उपासना ज्ञानक दारा मोक्षका 

हे साक्षात्‌ नशं इससे ज्ञानसे अन्य कोईभी मोक्षका पथा ( मागं ) नदीं 
गखकाभी विरोध नही है ॥ ८२ ॥ 


|¦ निष्कालापसनान्साक्तस्तापनायं समारता ॥ 
ब्रह्मलोकः सकामस्य हेव्यप्रश्ने समीरितः ॥ ४३ ॥ 


पा्थ-मरण्के समय वा बह्मरोकमें तक्तो जानकर सक्त होता हे इस पूरधाक्तः 
| श्रतिका मरमाण देते ह कि तापनीय उपनिष दमं निष्काम उपासनासे मुक्ति 
# ओर सकाम मनष्यको जदयलोककी मापि दैव्यग्रश्षमं भरीपमरकार कदी ह ४३ 


{` य उपास्ते त्रिमात्रेण बह्मरोके स नीयते ॥ 
५ स एतस्माजीवघनासपरं पुरुषमीक्षते ॥ ४९ ॥ 


(पिा्थ--जव रोव्यप्रश्नोपनिपदक अ्थके। पठते दे फिंजो निमात्र ॐ इस अक्ष- 
॥ पुरषका ध्यान करता हे वह सुर्यङूप तेजम संपन्न इआ इस पकार पापसे- 
(होता है जसे लचासे सपं फिर वह साम्वेदाकी महिमासे अह्मरोकमं जाता 
इन म॑त्राति सकामको बद्यरोककी मापि सुनी दं कदाचित्‌ कटो कि रव्य 
 सकामको ब्रह्मटोकम गमन दी कटा ई सो टीक नरी क्योकि वहां तखका 
[कारी सुना हे कि ब्रह्मरोकमं गया वह उपासक यई जो जीवधन ई अर्थात्‌ 
मिष्टिङूप दिरण्यगभं द उससे श्रेष्ट जो पु्प दे अधात्‌ निरुपाधि चेतन्यरूप 
षमा है उसको साक्षात्‌ देखता ई. भावार्थ-यह द कि जो आकरारसे उपासना 
द वद अह्यो क्रमे जाता है ओर वह हिरण्यगर्भे परम ( श्रे ) परमात्माकरो 
े॥४४॥ | 


^“ अप्रतीकाधिकरणे तत्कतुन्याय इौरेतः ॥ 
#  ्रहमलोकफटे तस्मात्सकामस्येति वर्णितम्‌ ॥ ४५॥ 
मान्यः पथा ब्रियतभ्यनाय । \ यः पुनरेतप्रिमातरर्णोमियनेनै्राक्षरेण परपुरुषममिष्यायीत्‌ 


सि सूयं संपन्नो यथा पादोदुरस्वचा विनिपच्यते एवं ह य॑ स पाप्मना धिनिर्ृक्तः स सापभि- 
¢ त्र्मरोकं स एतस्माजीवत्रना्र पुर्दियं पुदपपीक्षते । 
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(२८२ ) पञ्चदशी- ॥. ९ 


भापार्थ-ओर वादरायण ( व्यास ) ने कदा ई मि ऋ इह 
वनते बह्मलोकमें जातां हे ओर दोना पक्षोमे दोप दै इते र 
कअधिकरणपरं कहा है अथात्‌ जिस कामनासे क्तु ( 
मराति होती ह तिससे सकामपुरुपकोभी जह्मरोकरूप फल हत! 
वर्णन किया है ॥ ४९ ॥ 
निगणोपास्तिसलामभ्यांत्तत्र तत्वमधक्षते॥ । अर 


पुनरावतेते नायं कल्पांते च विमुच्यते ॥ १। वि 
भापार्थ-अव सकामको तखज्ञानमे कारणको कहे ९ 

सामथ्यं उस ब्रह्मलोकम्‌ तच्वकों देखता ह भर इष जग. : 
यहे फिर नहीं आता है किंतु कर्पके अंतमे बहयके संग एतम 
शतिस्षतियपसि उसका फिर जन्म नदीं होता ॥ ४६॥ ला 

पणवोपास्तयः पाया निगेणा एव वेदगाः । क्रा 

काचेत्सगुणताप्युक्ता पणवोपासनस्य हि॥ व-3 
 भापा्थ-अव मणव ( ओं ) की उपासनाके भंगे 9१ + वः 
भद्‌ उष्म स्थित द उनको कहते है कि मायः वेदमे प्रण ह३ 
पर कडा २ मरणवकी उपासना सगुणभी कदी है ॥ ४५॥ _ ॥ 

परापरब्रह्मरूप ओंकार उपवणितः ॥ _ यथ 


पिप्पलादेन मुनिना सत्यकामाय च्छते +भ 
भापाध्‌-अव्‌ दोनां भेदम प्रमाण कलते है १-३ 
सयकामक मति परब्रह्म अपरबह्यरूप कारका वणन १ प्रलाः 
यह अआक्रार प्र ओर प्र्‌ ब्रह्मह्प हे तिससे विद्र इती अ 
क माप होता हे॥ ५८॥ 


पतदाखवनं जञात्वा यो यदिच्छति त । 
ति भाक्तं यमेनापि परच्छते न केतः 
भापाथ-कटबहीमं मनेभी इस आवन (अर 
वम जो जिसकी इच्छा करता १ ५ 
हे तिसको व 4 

ताक मति कहा इ ॥ ४९ ॥ --# 

१ अप्रतीकराटेवनानयतति बादरायणः । २ श्म 


। 2 भ 1 

््‌ क गऋ्मगा सह ते स्व । ६ रत्र सयकामपः ` 

द्विद्ानेत धत॒नन एकतरमन्वेति । रः 
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मू ९] भाषारीकासमेता 1 ,( २८३ ) 
1 


इह वा मरणे वाऽस्य ब्रह्मरोकेऽथ वा भवेत्‌ ॥ 
बरह्मसाक्षाव्छतिः सम्यगुपासीनस्य निगुणम्‌ ॥ १५० ॥ 
थे-भव पूर्वोक्त अर्का उपसंहार करते है कि इसी लोकम मरणके समय ब्ए 
म्‌ जहका साक्षात्कार भरी मकार निगुंणके उपासकको होता है ॥ १९० ॥ 
॥ ~ 

। अर्थोऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः ॥ 

॥ विचाराक्षम आत्मानसुपासीतेति संततम्‌ ॥ ५१1! 

ओर जो विचारे तरिं असमथ ई उसका नि्ंणत्रहके ध्यानपर 
‰ हं यद्‌ अथं आत्मगीतारमेभी स्पष्ट कडा ह अर्थात्‌ विचार न होकर तो 
त्मकं उपासना करं ॥ ९१ ॥ 
| साक्षात्कतुमराक्तोऽपि चितयेन्मासशंकितः १ 

१. ४.९ ॐ @ 

। काखेनासुभवारूढो भवेयं फएितो धुवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ि-जव आत्मृगीताक्रे बाक्योंकोदी कहते ह कि जो मुमुश्च साकषात्कसनेको ` 
६ बह रोकराको छोडकर मेरी चिता करं तो समयपर अदुभ ८ ज्ञान ) 
7 'हुजा भें निश्चयसे फटिति होता द्र अर्थात्‌ काटांतगमं मेगा ज्ञान हो 
॥॥ ९२ ॥ 
|यथाऽगाधनिषेखच्धो नोपायः खननं विना ॥ 
# ^` 1 
¢ मह्टाभैपि तथा स्वात्मर्चितां मुक्त्वा न चापरः ॥ ५३ ॥ 
अव ध्यान सम्य्ज्ञानका उपाय ह इसमें दृष्टो कहते दै कि मे अगा- 
लाभम खनन्‌ ( खदने ) से अन्य कोट उपाय नदी है इसी मकार भरे ठभ- 
(१ आत्माकी चिताते अन्य उपाय नर हँ ॥ ५३ ॥ 

{न न ॥ 
#दंहापरमपाङ्ृ सुद्धङदारकात्पुनः ॥ 
¢लात्वा मनोसुवं भूयो खह्णीयान्मां निधि पुमान्‌ ५ ५४॥ 









(†-उद्धिरूप ङुदाकमेदेदरूप पत्यरको दूर करके ओर्‌ पिर सोदक मन 
जो निधिरूप म द मुके पुरुष ग्रहण करे अर्थात्‌ जाने ॥ ५४ ॥ 
अनुभूतेरभावेऽपि बह्मास्मीयेव चिव्यतास्‌ ॥ 
(भप्यसल्राप्यते ष्यानान्नित्यासं व्रह्म किं पुनः ॥ ५५ ॥ 
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(२८४) शी- 


भापार्थ-ज्ञानमं असमर्थका ध्यानम अधिकार हं इष 
अनुभवके अभावमेभी भं बक्च ह इसी मकार चिता के ओकं 
म्रथम अविद्यमानभी देवत्व आद्विकी मपि जव ध्याने ए॥ 
` श्राप्त सर्वरूपब्रह्मकी प्राप्ति होनेमं कोन आश्वयै है ॥ ९९॥ 
अनात्मबुद्धिरोथिस्यं फट ध्यानादिनेप्रि॥ पर 


परयन्नपि न चेद्धथायेत्कोऽपरोऽस्मातषुष१॥ स्व 


थ 
भापा्थ-अव ब्रह्म्यानके प्रत्यक्ष सिद्ध फलके ५६५ वा 


अनात्मबुद्धिकी शिथिलता होती ३ ओर (र-पथिः अ 

ध्यान न केरे उससे परेः पञ्च कौन है यह्‌ तुम कहो ॥ ५६॥ प्या 
देहाभिमानं विध्वस्य ष्यानादातानमह्ील ¦ 

पद्यन्मर्त्योऽप्रतो भूत्वा ह्यत्र बह सपि 

भापाथ-भव पूर्वोक्त अर्थको संकेपसे दिखाते ई कः 4 वर 

अभिमान ह इसका विध्वंस करके अथौत्‌ त्यागकर ओ (२ ( 

~ इजा मत्यं अस्त होकर इसी शारीरम अपना निजसष ~ 

माप्त दोताहै॥५७॥ ` | 

ष्यानदीपमिमं सम्यकव्परागृहाति यो ¶ न्‌ 

मुक्तसंशय एवायं ध्यायति ब्रह्म संत 


इतिश्ीपरमहेसपरिवाजका ` 
पचव्र्यां ध्यान दीपप्रकरण [6 


भापाध-अव ध्यानदीपके अनु फृठ ६ 
संथानका ॥ 

मचुभ्य भटीमकार परामरौ ( स्मरण ) करता ह "` 
अह्मका ध्यान करता हे ॥ १९८॥ 9. 
येद 


इति नाविद्यारण्यकूतपचद्र्या १० ~“ ॥ तुम 
विदृतो ध्यानदीपमरकरणम्‌ ` [भ 
॥ इति ट (1 (| 1 ^ | 
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| ¦ - ; 
# १ 
॥ 
1 | 


अथ नाटकदीपग्रकरणस्‌ १०. 


॥ ---+-- 


¶ श्रीगणेशाय नमः । 

| परमातमा्यानंवपुणैः पूवं स्वमायया ॥ 

| स्वयमेव जगद्भूत्वा भाविदजीवरूपतः ॥ ९ ॥ 

६थे-कलेको इट बरथकी निविद्रसमापिके सिये अपनेको अभिमत जा दवता! 
सका स्मरणरूप मंगको करता हआ म्रंथकार, मंदबुद्धि जो अधिकारी दे 
* अनायाससे मरपचरहित ब्र्मात्मतच्वकी मतिपत्ति ( ज्ञान ) की सिद्िके 
'ध्यारोप ओर अपवादूसे निष्यपंचका विस्तार करते हं क्योकि दि्याकि 
[वके ज्ञाताभनि यही कम करिपित किया द, इषं न्पायकरे असार आत्मा 
पका बणौन मथम करते ह कि सष्टिसे प्रवे अद्वयआनेदप्रूणे जो इन तिया 
॥& कि हे सोम्य यह जगत्‌ सिसे पूव सत्रूप दी इआ एकः, अद्वितीय, विज्ञान 
ह, पूरणं ओर जो खगत आदि भद्ते न्य ह परमानंद परिपुणं परमात्मा 
ह्र माया ( मकृति ) से अथोत्‌ अपनेमे वर्तमान अपनी मामारूप 

तरप होकर जीवरूपते उप्त जगते प्रविष्ट इ अथात्‌ जीवभावको माप्त 
भूवाथ-यह ह किं अद्यभानैद प्णल्प परमात्मा अपनी मायासे जगतुरूप 
व्िरूपते मविषट इजा ॥ १॥_ _ 

॥| विष्णवायुत्तमदेहेषु भविष्टो देवता भवेत्‌ ॥ 

| ए मच्यौद्यधमदेहेषु स्थितो भजतिं मत्यताम्‌ ॥ २॥ 
(य-कदावित्‌ कहो कि यदि परमामाही एक सव दारी मविष्ट ह तो 
धूनक, आदि भदूसे उत्तम, अधमभाव, न होगा सो टीक नदी कि विष्णु 
हतम देहोमि मिष्ट हमा परमात्मा देवता हो जाता है. ओर मनुष्य. आदिक 
शमि स्थित इ मत्यंभावको प्राप्तं होता दे: अर्थात्‌ यद. उत्तम अधम 
+ नरी ह किंतु शरीररूप उपाधिके भेदसे दे इसते छ विरोध 
॥२॥ 

 ्यारोपापवादान्यां निष्यपंचं प्रयते । रिप्याणां बोधसिद्वयर्यं तत्््चैः कलितः कमः ९ 
्िम्येदमप्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयं वि्ञानमानदं ब्रह पणमदः प्रणेम्‌-मायां तु प्रतिं तिया 
तु महेश्वरम्‌-स्वयमेष जगद्रखा तदापमानं सयमत सयश्चामवरत्‌-तःसष्रा तदेबाडु- 
ए-भनेन जौविनासनाऽनुपरविर्य । 


॥। 
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(रथ्द) दशी- गम्‌ १ 


अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीषति यं 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते ख(मवह 


भापा्थ-इस मकार आत्माम  संषेपसे अध्यारोपको शिति 
उसके अपवाद ( निपेध ) को सेक्षेपसे दिखाते ई क्षि 
ठं उनके ब्रह्मम समपणरूप भजनसे जच अपने. आत्माल्ष ऋ । ॐ 
श्रवण मनन आदि विचार है उसको करना चाहता ३ तव शौ 
्ञानसे अपने आनंद्‌ आदिरूपकी आच्छादक मायाके नकौ 4 
र्ट्‌ जाता है-भावाथे-यहं ३ क अनक जन्मकिं भू ध 


जव चाहता है तो विचारसे मायके नष्ट होनेपर स्व॑र भ 
जाता ३ ॥ ३ ॥ ६ 
| । 

अद्वयानद्रूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता ॥ । इ 


वधः भक्तः स्वरूपेण स्थितिसक्तििती्॥ ॐ 


भाषाथे-कदाचित्‌ कहो कि सो नानक 
इत्यादि शचुतियोनि म 
गेपको ज्ञानका फर केसे कहते हो सो ठीक नरी 
स ६अआर्‌ न मोक्ष है किंतु अद्वयानदरूप दवै 
ति नघ कहा हे ओर खरूपे स्थितिं अथव प | 

< ५ "ह कहते ह इससे पूर्वोक्त शतिक विरोध 
अवेचारछृतो वधो विचारेण निवतते ॥ 


तस्माजी्परात्मानौ सर्वदेव विचारयेत्‌॥ 


स्यति मोक कदाचित्‌ कहो कि जनक आदि कर्ते ही 
दीक नहीं कि अध चन कमं कडा $ विचारते पैदा ¢ 
से पैदा द्ये अविचार अथात्‌ अज्ञानम्‌ किया जो वधत ९.4 
शानत होती दै ओर परोतस्म | 
जार परमामाकर स्वरूपका सदेव विचार क < 
अहमित्यभिमंता य; कतोऽसो तस्य त्ते ।॥ 
मनस्तस्य क 1 अंतर्बहिर्त्ती कमोधिते ॥ 
+ तद्‌वक्नाहमिति जाल सवेवधैः शरसुस्यते | २ रमी 
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[ऋका ५ ब 
| १०] भाषादीकासमेता । (२८७ ) 


पा्ये-अव मधम जीवरूपका वणेन्‌. करते दकि जो चिदाभासव्िदिष्ट अर 
{यवहार दशमे द्द आदिमं अहं ( म द > यह _ अभिमान करता दं वद कतां 
वीत्‌ जीव है उसका साधन ( करण .) मन है ओर उस मनकी अथात्‌ काम 
त्वा अंतःकरणकी अंतः ओर वहिः ( भीतर वादिर्की ) दो वृत्ति क्रममे 
\ दह ॥ ६ ॥ < 

| । अंतसंखाऽहमित्येषा इत्तिः कतारमुिखेत्‌ ॥ 

|| बहिसुखेदमित्येषा -बाद्यं वरस्तिवसुखिखित्‌॥७॥  _ . 
प्ा्थ-अव उन दोनों इत्तर्योके स्वरूप ओर विपयकौ पृथक २. दिखात € 
प मनकी जो अतुल (अहं ) (भ ) यह वृत्ति दं बह कताका उद्धे 
प्र ) करती है ओर वहियुख जो इदं ८ यह `हे ) इत्ति दै षह वाद्य बट आदि 
का उदेव कती है ॥ ७॥ _ 

। इदमो ये विषाः स्यु्गधरूपरसादयः ॥ 

| | असांकर्येण तानू भिवयाद्‌ घाणादाद्रियपचक्रम्‌ ॥ < ॥ 
ता्य-कदाचित्‌ कहो कि भनते शै संपूरणं व्यवहार सिद्ध हो जायगा नवर 
[इद्रिय व्यथं हो जायगी सो ठीक नरी कि इदके जो विदीपरूप-गंधरूप रस 
हिं उनक्तो असाकर्से ( एक्‌ २.) घ्राण आदि. चां इंद्रि भेदन कती 
क्षी ) ह अर्थात्‌ मन सामान्यमात्रका राक है बिदोपका नरी ॥ ८ ॥ 

| कतौरं च क्रियां तदरब्यावृत्ताषिषयानपि ॥ 

^ स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसो साक्ष्यत्र विद्धपुः ॥ ९ ॥ 

पार्थ-इस प्रकार .जीक्करे खरूपकरा निरूपण करके परमात्माका निरूपण 
हि कि जो परोक्त अर्काररूप कतीको.भर--अदम्‌ इद्म्‌ आदि मनकी इतिरूप 
षो : ओर परस्पर विलक्षण गन्धादि इद्ियोके बिपयक्रो, एकयत्से ( एकवार › 
¢ वरे बह इस वेदान्तशाखमं चिदरूपसाक्षी कदाता दे ॥ ९ ॥ 

¦ ईक्षे श्वणोमि जिघामि सादयामि स्पृशाम्यहम्‌ ॥ 

| इति भासयते सवं नृर्यश्लास्थदीपवत्‌ ॥.१०॥ _ _ 

(पार्य -अव साक्षीको एक यतनते सवके मकाराक्रो दिखापे ट म॒ रूपका दखता 
{को सुनता द गन्धको सूधता दर रक्रा स्वाद्‌ ठेता ६ आर तवचाकरा स्प 
।१ इत्यादि ज्ञानम ज्ञाता ज्ञान ओर जञेयकट्प त्रिषटीका एकयत्नसे जो तत्य 
म स्थित दीपककरे समान मकार करता हे वद सक्षी ६ ॥ १० ॥ 
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( २८८ ) पथ्चद्शी- 




















त्यसालास्थितो दीपः भुं सभ्या नतष इ 
दापियेदविरेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ \।॥{ साऽ 
भापा्थ-अव दृष्टातको स्पष्ट करते ह जेसे मृत्यशालागं 
सभासद्‌ ओर नतकी (वेश्या ) इन सबको अविप्र द 
उनके न होनेपर खर्यभी प्रकाशित रहता है इपी पकार सभापा 
स्वभकाशरूप है ॥ ११॥ तस 
, अहंकारं धियं साक्षी -विषयानपि भासयेत्‌ क 
-  अरहकाराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पूववत्‌ ॥ (>? 
 _ .भापा्थ-भव दृषटंतको दार्टीतिकमे घटति है कि प्वोतदीकां ३ 
जकार, बुद्धि, ओर्‌ विषय, इनका मकार करता है आधु ब 
कर आदिक अमावमे स्वयंभी पूर्वके समान भासता है ॥ {२॥ 
निरंतरं भासमाने कूटस्थे ज्ञतिरूपतः॥ भाषः 
` तदास भास्यमानेयं बु्ि्त्यत्यनेकधा ॥ 9. 
भपाथ-कदाचित्‌ कटो किं परकाशरूप बुद्धिको ही अहक? ५ #, 
जन न स मानने निवह हो जायगा उसे मित्र सा 
मान . हत ३१ नही है, कि निर्विकार कूटस्थ, स्ममकाश ५ | 
पट रते ° य६ इद्धि उस मकारामान चैतन्यकी अका | 
ह न अनेक मकार नृत्य करती है अथात्‌ नेक काणं 
बद्धते भिन्न पकाल इद्धि जड होनेसे सयं प्रकार # 
एकरा मकाराक साक्षी स्वीकार करने योग्य ई॥ 
अहंकारः भरुः सभ्या विषया नतकी मति। इतिः 
भा ५५ नि 
वर्णन शा २ वाक्त अर्को श्रोताओंकी बुद्धिम यख 
विपयोका भोग ओर अकार मघ ( रजा 2 के तुर्य है अर्धाद्‌, < ( १३ 
अमिमानीपुपः र जलविपयकि भोगके अभिमाने अ, 
सद्‌ ई ओर चरि भमान हते ह इससे अहंकार मधुकी वर 4 
उन इथि भनेक मकरके विकारवाटी होते त 
(द्र व्यापार कने ताल, आदिन बाप% 
1. 01011 \/ 6810 





हरणम्‌ १२] भाषाटीकासमेता । ( २८९ ) 


य हे-ओर इन सवका मकाराक दोनेते साक्षीदीपककं समान हे-भावायै यह हं 
अकार भश्च ई ओर विषय समासद, इुद्धि-नर्तकी, इष्रय-ताल आदिथारी पुरुष 
{ साक्षी दीपकके समान सवका प्रकाशक ई ॥ १८ ॥ 


।। स्वस्थानसंस्थितो दीपः सवतो भासयेद्यथा ॥ 


|| स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः पकारयेत्‌ ॥ १५॥ 
भापा्-कदावित्‌ कदो कि सेक्षीकोभी अकार आदिका मकार्क्त मानोगे 


तिस ₹ विषयके संग सम्बंधहोने ओर न होनेसे साक्षीभी विकारी दौ जायगा 
ठीक नौ हे कि जेते दीपकगमन आदिको न करता दभ अपने देशम्‌ 


त ही अपने समीपके सम्पूण पदार्थकि प्रकार करता हे इती कार्‌ स्थिर हे 
'ति निसकी रेषा साक्षभी बाहिर ओर भीतर सम्पण विप्याको मरकाय 
भां ३॥ १९॥ द 
वहिरंतविंभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि ॥ 

विषया बा्यदेशस्था देहस्यां तरहङ्ृतिः ॥ १६ ॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि साक्षी वादिर ओंर भीतरका मकाशक्‌ नही हौ सक्ता 
| प साक्षपूर्व, अपर, अंतरवाह्य, इनस रहित ई इस विसे साक्षीको 
र जोर भीतरके विभागका अभाव कडा दं सो ठीक न" किं वार्हिर_ मीतरका 
५ ह विभाग ह वह देह्वी अकषसि ई साक्षी नही आर रूप आद्‌ विषय 
भदेरामं स्थित हं आर अकार देहके मध्यमं स्थित हं ॥ १६॥ 

(| अंतःस्था धीः सहेवाक्षेवहियांति पुनः पुनः ॥ 

५ न ९, 
 भस्यवुद्धिस्थचांचल्यं साक्षिण्यारोप्यते बथा ॥ १७ ॥ 

। भापाथ कदाचित्‌ कहो विः स्थिरं साक्षी बाहर भीतर प्रकाद्रा करता ह यह बान 
। क्योकि =* > यहां प्रथम आह ए, 
धकारी सा्षीको अयुक्त द क्योकि भं घटको देता द यहां पथम आहं ( म ) 
॥ अकारका सी होकर भासे हृयेकरा शिर धररको देखता द वटाकाएृततिकौ 
तिमे साक्षीका वादिरगमन मतीत होता ई सो टीक नदी देहके भीतर स्थित 
बुद्धिरूप आदि हणे ठियि नेत्र आदिक द्वारा वारेवार बार जाती ई तिस॒ये 
क्के दारा मकारमान ीद्धकी नो चंचठता हं उसका व्रा आरोप साक्षीमे 
# मनुष्य करते हं इपसे साक्षी बास्तविक चंचरता नरी ६॥ {७ ॥. 

५१ अपूबेमनपरमनन्तरमन्राञ्यम्‌ । 
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। २९० ) पथ्चदशी- णप 
गृहांतरगतः स्वस्पो गवाक्षादातपोऽचलः ॥ ्रापा 
तत्र हस्ते नल्यमाने नृत्यतीवातपो यथा॥१॥ ता, 

भापार्थ-अव भकारकमे मकारा किये किं चचरताका आ." 

गवाक्ष ( ्षरोखा ) भ से घरके भ्रतरं आया जो लिश्वर ओर स ण 

उसम मनुष्य अपने हस्तको नचवि तो उसके संग भत 

करनेके समान जपे प्रतीत होता ३ ॥ १८ ॥ ॥ : 
निजस्थानस्थितः साक्षी वहिरंतर्ममागमो॥ वाय 
अद्वन्‌ बुद्धिचां ल्यात्‌ करोतीव तथा तथी 
भापार्थ-भव दार्शतिकंको कहते ई कि इसी मकार अपे ए । 

"बाहिर ओर भीतर गमन ओर आगमनको न करतामी बदर ` 

डके समान म्रतात होता है ॥ १९ ॥ | 
न बाह्यो नतरः साक्षी बुद्ेदेशौ दि तदु ' 
चुद्धधाद्यरेषसंांतो यत्र भात्यस्ति ततर 6" अन 

मापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि अपने स्थानम स्थित गी (3 

र स्थित साप्षीको मानते हो सो शक नी कि प, 

¦ हो क वे दाना देश बु द्धिके हं जव बुद्धि र नीं 

+ सितार  ॥ 

-साकी ३ ॥ २५ सुपुपि आदि अवस्थामं जो म | 
वेशः कोऽपि न भातेत यदि तस्ते 

6 इशभक्लृष्त्येव स्वेगत्वं न तु स्वतः॥ | 
कदाचित्‌ कहो किं शात 8 

षि सुपूणं व्यवहाराके ¶५ 4 

तेगा त साम्नीकी स्थिति कडा दोती सो ठीक नी # 


न भासो, साक्षीका अदर 
भास दी 
आदिके अभाव सर्वगत सवसाक्षी कहना विशुद्ध हय 


करपनासे ही सरधगत है खत "न अदिप । 
¦ नही अथात्‌ ^ प्राण 
पर्‌. स्ताभाविक धमं नदी ॥ २१। त 
अतवेहि सर्वं वाय देष 9 
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॥ 
गम्‌ १२] भाषाटीकासमेता । (२९५१ ) 


मापार्थ-सर्वगतके समान सवसाक्षी भी वास्तविक न इसका वर्णन ऋरते इं कि 
| वा वादिर वा सपण निस देराकी कपना बुद्धि करती दे उसी दशमं गामीं 


तामा ) साक्षा तिसी भकार वस्तुभमिं युक्त होता हे अर्थात्‌ बद्धिके दारदी 
ह सवथ दै स्वभावसे नरी ॥ 


। यद्यद्रूपादि कस्प्येत बुद्धया तत्तत्प्रकाशयन्‌ ॥ 

| तस्य तस्य भवेत्साक्षी खतो वाग्बुद्ध्यगोचरः ५२३ ॥ 
पयार्थ-भच वस्तुभकि योगको £॒विस्तारते दिखाते ह कि बुद्धि जिर २ रूप 
इक कल्पना करती ह तिस २ का मकाश करता हा साक्षी, तिस २ का साक्षी 


रे ओर खतः (स्वयं ) तो इद्धि वाणीका अगोचर ८ अविपय ) ‡ अर्थात्‌ 
{आदिका अविषय उसका निजरूप हं ॥ २३ ॥ 


। कथं तादङ्‌ः मया राह्य इति चेन्मेव रुद्यताम्‌ ॥ 
| स्रेयहोपसंशांतो स्वयमेवावरिष्यते ॥ २४ ॥ 
॥पार्य-कदावित कही करि वाणी मनके अगोचरको मरमध्चु केम महण करेगा सो 
नी कि उका न रहण करनाही दमको इष्ट दे कि पवेक्तिसाक्षीको दम कमे 
क सक्ते शं तो मत ग्रहण करो कदाचित्‌ कहो कि आत्माको अग्राह्य मानोगे 
रसे मायाके नष्ट दनेपग खयं परमात्भाका जो रेष कहा हे वह न धटेगा मो 
। नदीं कि संपूर्णे ग्रहे ‹ जानने ) की शांति दोनेपर अथात्‌ दवेतके मिध्यातनि- 
उसकी भतीतिके न होनेपर खयं परमात्मा दी शेए रहता है उसके शेष॒ रखनमं 
यल नही करना पडता ३ भावार्थ-यह है कि तादृश (वते ) साक्षीको हमं 


प्रहण कर ( जात ) तो मत ग्रहण करो कर्याकि संप अहां (ज्ञान) की शति 
वह्‌ स्वयं ही रोषं रद जाता दं ॥ २४ ॥ 


न तत्र मानापेक्षाऽस्ति स्वप्रकादास्वरूपतः ॥ 
तारग्डयुत्पत्यपेक्चा चेच्छति पठ गुरोमुखात्‌ ॥२५॥ ` 


पपार्थ-ययपि प््क्तिन्यायते स्वात्मा शेष रदता ६ तथापि उसके अपरोक्ष 
भे कोई रमाण तो. चादिये सोमी नदीं करि उत॒ परमात्माको स्वभकाशारूप 
॥ उतम किसी पमाणकरी अपेक्षा नदी ६ ओर स्वमकाराकी स्यं स्पूति ८ भान ) 
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$ त्‌ श्रुतिते प्रतीत हो जायगा कि खप्रकाराके भामनेके लियि किमी 


अपेक्षा नदीं द इस यव्युत्पत्िकी अक्षा ई तो गरक युते शतिको 
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६२९२ ) पश्चदशी- 4 


। ह 
५ | 
| 
१ 
| 
+| | 4 
न ॥ 
वि 
कै जै 
+, 
7 
। 


1 @ ₹ | ~~ ( 


प्रमाणक आवश्यकता नही ई-भावार्थ-यह ह कि सुक 


$. ॥ 
| 
| 


४५। 


ग्रमाणक्री अपेक्षा नहीं ६ यदि इस व्युत्पत्तिकी अपना { 
शतिको पड ॥ २९५ ॥ 


यदि सवेहत्यागोऽरक्यस्वाहं धिय ्रज॥ 
दारणं तदधीनोतबहिर्वषोऽलभ्रयताम्‌ ॥ २६। 


| 
भापा्थ-ईस प्रकार उत्तम अधिकारीको आत्मके ज्ञा ५ 
अधथिकारीकोभी वह उपाय दिखाते ह कि यदि संपूरणं प्रका व" 
हे तो बुद्धिकी शरण जाओ याकि वहे बुद्धि निप २ ¶९ । 
कर्पना करती है तिस २ का साक्षीरूप हनिसे तिसके अथी ५चाः 
भव करने योग्य ह भावा्थ-यह्‌ हे क सवका ज्ञान नी षा , ५ 
इ्धिकी शरण जाओ उस बुद्धे बाहिर वा भीतके विपत्‌ उन 
जानने योग्य दै ॥ २३ ॥ त 
इति श्रीविद्यारण्यकरतपचदङ्याः पै० मिदिरवद्रकृतभापागि 
॥ इति नाटकदीपप्रकरणं दशमम्‌ ॥ ६ 


9 ख 








„++ ~, + 
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अथ ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणय्‌ 9१. 
| त 

| श्रीगणेशाय नमः 1 

। बह्मानदं वक्ष्यामि ज्ञाते तरिमन्नशेषतः ॥ 

। पेदिकामुभ्मिकान्थत्रात हित्वा सुखायते ॥ १ ॥ 


ापार्थ-करनेको इष्ट प्रेथकी निर्विद्रसमाति ओर समापिके विरोधी पापक 
त्तिक लिये अपनेक्तो अभिमत जो देवता उसुकं तका स्मरणल्पमगटु 
 ये-ञर श्राताओंकी `भदृत्तिके ठि भ ओर अभि्ेयका मगट्‌ स 
भायायं बरथारमकी अतिज्ञा कते द किं निर्विरोष परत्रह्मकोः च क 
| असमथ मेदि हं उनपरभी सविदोपगरहके त द्याः इ 
स्‌ उनके लिये सविरोप ्हमका निरूपण है, इसं बचनसे+ दे 

५ तखको नि्विशेषव्रह्मम कदा हे ओर्‌ ह्यानंद्‌को कता द यहा आनदरू 
क वाचकराब्दके प्रयोगसे-भोर जो मनसे ध्यान कता दे उसकं। क दी बाणीमे 6 
& ६ श्रुतिमं कंदे न्यायते बरह्मका स्म्रणरूप्‌ मगः सिद्धहुजा आर ब्रह्म संपृ 
नते मतिपादन किया जाता है आर वेदातकं मकरणकूप्‌ इत व र 
शृपय ३ इससे बहागरब्दके योगप विषयी सूचित क्षा ओर ५ ४८ 
॥ कते अनिष्टकी निवृत्ति भर इष्टकी मापिरूप दी मथोजनमी मुखमे म 
{कि जह्य जो आनद्‌ उसको कहता द यह प ( अरं ) वाचक (र्द) 
§ अभेदे गरथमी जहानद है निस हानेः अथोतं मतिपायमतिपादरूपरः 
| हानेषर इस रोकके ओर पररोकके जो अनर्थका समूह ई अवाद द 
मं जद ममक अभिमाने जो आ्यापिमवदव है ओर परलोक दोन 
¶जो अनर्थ हे उनका समृ अष्ेषरूपते जो ह (२ त्याग कर सुखूपब्रह दी 
॥। दे-भावार्थ-यह ३ कि अहयनेद्‌को कता द॑ कर्याकरं तिसका ज्ञान हनेपर 
9 इस छा ओर पररोकके अनर्योका जो समूह ह उसका त्यागकर सुरूप 
ॐ दता ह अयात्‌ अहन्नान हो जाता ई ॥ ५ ॥ 

। ब्रह्मवित्परमासोति शोकं तरति चात्मवित्‌ ॥ 


रसो ब्रह्मरसं ख्ष्वाऽऽनंदीभवति नान्यथा ॥ २ ॥ 


---------------------------------व----- 
। निसेषं प ज्र साक्चाकर्दुमनीश्वराः । वे मंदास्तनुकंष्यते सथिरेषनिरूपणेः 1 सानंदो भस । 
द्रे मनसा ध्यायति तद्राचा श्दति । 
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( २९४) पथ्चद्शी- 





भाषारथे-त्रहज्ञान अगिष्टनिदृत्ति ओर इष्टमाप्िका हेतु (9 
ठातयाकं वचन प्रमाण हे यह दिखनेका अभिरा्षीं ६ 
प जह्षका माप्त हाता हं एसे दी भगवान ज्ञाताभेति सा भूं टि 

कक तरता हहे भगवन्‌ सो भं शोचता हं तिससे युञ्ञे आप गा 
द्‌ वचनके अर्थको पटते ह किं जह्मको वेत्ता ८ ज्ञाता ) प्र महं 
ज मा होता हैर आत्मवित्‌ जो ३ अर्थात्‌ भूमा श शह उ 
वसतु के परिच्छेदसे शयुन्य आत्माको जो जानता १ वह शोको कि इ 
भपनं ससगणुरपको सोच जो दे उस शोकल्प संप्ारको ता ।जिप 
₹-क्दाचित्‌ कहो" कि. पूर्वोक्त तैत्तिरीय शतिके वाक्य ऋ्गत (भे 
ता मत्तप हाती ई आनंद माप्िकी हेतुता नही, यह शं ता ! 
एकौ हेतताके मतिपादनपूर्के-षह अहमरस है यह ५ 
हता ह इस तेत्तिरीय वाक्यको अर्थसे पढते हे कि सतय जान .£ 

,. इष रमा आकाश हआ-ईइस्र श्यति करणी आरि ह 
जो आत्मा वह्‌ रस (सार) है अर्थात्‌ 
अ (८ अथोत्‌ बह्म मे दं रेते जानक( आनद्ध 
एकक ञान निन उत्तम सुखको प्राप्त होता है ओरं अन्यथा 
५ ना अन्यताधनोके कनेसे आनंदा भागी 
8 अहन्ञानी पण्रह्मको प्राप होता रै आर आसङ्ग 
६ आर्‌ ससक माप्त होकर आनेद्‌ होता है अन्यथा 


विद्ते सस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोऽभयं 
भस्मन्नरं चेदथ तस्य भयं भवेत्‌ ॥ २॥ , स 
५ पा रस भकार अन्वयके मूख ( रीति) म दपा # ६ 
















वर्योको  दिसाकर अन्वय ओर £ 
भपप अथेको पठते हं कि निषकाठमरं ह “4 ष 
इस इद्रियोके अविषय ओर अनार्मीष 

९ तवद्लसविदाप्नोति परं 


उत द्यवमेवर भगव्रदरोम्थक्तरति श 


-” 
[भः 











मा मगान्‌ 
जञानमनेते 2 पापं तासयतु । २ रसो वै सः सं क्ष. 
निक्तेनिठ्यनेऽभयं _ प प्सादमन अकाश संभूतः । ३ यदा हेष , 6 नूः 


पश्च भये मवति वतभ खोऽमयं गतो मवति यदा द ए 
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करणम्‌ १, . भावाद एकासमता । (२९५ ) 


हिन नक ह ओर शब्दते कलनेके अयोग्य ओर अनिट्यन अथात्‌ निराध॒ 
पनी महिमामं स्थित ) ब्रह्मम अभय अद्वितीय ) को जानता ६ व्याक 
भूतं छिसो हे किं द्वितीये भय होता द यहां भयदृष्दसे भयका हैतुभद रखा. 
| है अथीत्‌ जिसमे भय (मेद्‌ ) न हो सी राता अथोत्‌ संशय विपयय रहित 
मे इस स्थिति को रुके समीप वात आदिमे भ्रण आदिक दारा माप्त 
भ हे उती समय वह विद्वान्‌ भयरहित मेक्षल्म अद्वितीयत्रहको मा व | 
कि इस श्रुतिं छिला है कि जो ब्रहमको जानता ह वह ब्रह्म ही ह प 
ह निपकालम य परोक्त सुय इस अदृश्य मत्यगसे अभिन्न ब्रहाम व 
(मेद्‌ ) को करता है अथौत्‌ भपनेको उपासक आर अहम उव 
हरता है उसीसमयमं उसको संसारसंबंधि दःखसूप भय्‌ हाता द भागा 
{8 जव यह सुध अपने आत्मामं स्थितिको भप्त हाता ₹ तव तो यह अभय! 
हे ओर जव इस ब्रह्मम किचित्‌ भी भेद करता € तो तिस मुमुश्चको भयः 
दै ।॥२॥ क १ 
रै वायुः सूयो वहिरिद्र खत्युजन्मातरतरम्‌ ॥ 
| कत्रा धर्म विजानंतोऽप्यस्मादीस्या चरति हि१५॥ 
44 पार्थ-मेदङे द्र्टाओंको भय होता ह इको दृद करनं द्यि , बह्म आत्मक 
.\ के जानते जो रहित £ उन वायु आदिकरोको भये दिखनिषाडे इत्यादि मरक, 
ति पदते ह कि इस ब्रह्मके भयसे पवन चछ्ता ई-रायु इन अभि र स्त्युयेः 
त्ति नियामक पार्चोभी देवता अतीत ( वीते ) जन्मम. इ पूत शा धर्मेको 
॥ति इमेन मथोत्‌ जानकर केम अतरको अयोत्‌ मत्य्बहके भेदको करके 
6  &५ भीतिते वायु आदिक्े जन्मे चरते ट अथौत्‌ अपने २ व्यापागाम 
देते ईै-यदां दि ददे पठने इस कड. शतिं जो , यमने षि 
उसको दिखाया £ कि इ हके भयते अग्नि तपती € पू तपतः 
कीर भयसे इद वायु ओर पांचवां सत्यु धावता दे-भावा् म ह कि सु ॑ 
ईद मृत्यु ये सव पूर्वजन्म भेदको करके आर्‌ १ म जानते दयेभी 
बहयकी भीतिते अपने २ कार्यको कते ये विचरते £ 
८ आनेदं बरह्मणो विद्वान्न विभेति कुतथ्न ॥ 

एवमेव तवेननेपा चिता कमाश्िप्तमृता ॥ *\ ॥ 


£? दितीयद्र भये मवति । २ जह्येद ब्रह्य मध्रति । ३ मीपासाद्रातः पवते । ४ भया- 
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धगिनस्तपति भयात्तपति सूयः मया्िदशच ययुश्च मरुधावति पंचमः । 
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| "ऋषी 
| #। 


( र )  पञदशा- ` (ध 
भापाथ-कदाचित्‌ कहो किं आत्मज्ञानी ओोकको तता दै जं ु भाषा 
७8 9 ॥ २९१ ॥ न्निवृत्ति । 
वाक्यामं यह स्पष्ट नरौ भासता ह कि बहयानंदका ज्ञान अनन $ 
शका करङे उस वाक्यको कते द जिसमे व्रह्मानैदका ज्ञान कर्रहनगिनः 
मतीत हो करि जके आनंदको जो जानता है अथौत्‌ अररोकषह्म ऋगी 
रप्‌ किंसीसेमी भयको माप्त नहीं होता अथौत्‌ इस रोक्के व शौक 
परलाकके भय देतु पापआदिसे भयभीत नरी होता-कदाचिह्‌ के यको 
पाप आदिमे भय नही यह कंसे जानते हो सो ठीक नीं करिह क्तिस 
; ८ १८ का साधु नरी किियाक्याभपाप लमा 
पडते ह कि कं्निते संभृत ( की ) जो यह विता अर्थात्‌ कप ३ द ` 
अथात्‌ कर्मरूप जो न के जीर करनेसे अप्निके समान संताप नि 
जो यह्‌ चिता कि मे पुण्य नहीं किया पाप कर्यो ` किया बह शि 9 
^ ज्ञानी ) को दी नह तपाती ओर अज्ञानी तो उस धितासे सै ११ यता 
यह्‌ हं कि आनेद्‌ | किसे भय नदीं मानता ५ 
4.३ रूप बह्को जानता हआ किसे भय नदी मानता ६० {रण 3 
भसे षदा हयी चिताभी # नरी ९॥ 3 
„३ इसी ज्ञानीको तपायमान नहीं करती ॥ ^^ मात्म 
पव बिद्वान्करमेणी द्वे हित्वाऽत्मानं स्मरेतसदा॥ इय ठ 
छते च कमेणी स्वात्मल्येणेवेष द्यति ॥६॥ , 
को काको दुःखे न देनेमं हेतुके दिखानेषाठे इनंव ५ | 
जानता जर न इत ८ जो पुरुप आदित्यम बह्म है यह पए 
करता ६ भयो र्न दौ पुण्यपा्पीको छोडता है वही र 
पापको त्याग दिय जत्माका स्म्रण करता दै कंयकि इसने पिथ 
होगा या इसमे क्मैकी चिता ही इसको नही होती अपक ८4: 
 ‰९ टो विद्वान्‌ किये हये इन्दी पुण्य पार्पोको पौ धि आ 
रताद किजो कं यदै वह सव आत्मा है इससे अ 
भ्व सताप नरह द्‌ स॒कते- भावार्थं = पर्वोक्तं 
गाषस्प किय इये कमो पमागकर्‌ सदैव आत्माका स्मरण कृ ¢; 
कर्माकोमी आत्मरूपते दी देवता ३॥ ६ ॥ . 1 { 
















+| (7 ~ 
५ $| 


| { 


14 भ्रः 
य 
॥ 


४५ । 
"1६ 
(1 


० मथि तै 
€ कमि । ५।६ ना 
त चास्य _कमोणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ~+ | 


"भन्ानं र ¶त व) न्‌ तपति ९ किमहं पापमकलम्‌ । "१. 
7 < स्पृणुत उभ वैष किमह ९ साधुना करवं किमहं ~ 
१ ॥ । एत जात्मानं । गुते ॥ | । | श ॥ 
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पवर्‌ ११] भाषाटीकासमेता 1 ( २९७ ) 


¶ ४ (+ 9 _ क 
४।भापार्थ-कंदाचित्‌ कहो कि बिना भोगे कोटिया कल्पोमें भी कमं क्षीण नदी दता 
१३स शाते अनादिसंसारम वहत जन्मोमें किये जो पण्यपापरूपकर्मं ई वे 
नगिनत अप्रसिद्ध आत्मरूप जाननेके अयोग्य जव ई तो उनकी चिता वया न 
गी सो शक नदीं कि कारणते युक्त वे कम ज्ञानसे नष्ट हो चुके इससे चिताके 
शक नही इस ल्यि हृदयमंथियोकी, निदृततिके वोधक भंडक आदि शरुतिके 
यको पते ह कि हिरण्यगर्भ आदिकां पर (श्र) पदभी उसे. अवर ( निष्ट › 
तिस परमात्माके साक्षात्‌ केषर उसके हदय ( इद्धि ) की. अर्थात्‌ चिदा 
कीक मथि दढ संछ्धेष ( संबंध ) रूप अन्योन्य अध्यासका भेदन दाता ६ 
३८ हो जाता है-भौर संपूण ये संशय नष्ट होते हं कि आत्मा देसे भिन्न ह वा 
शं भिन्न दै तो कर्ताहै वा नदीं अकर्तामी रै तो बह अह्मसे भि ६ वा नही- 
र अभिन्न है तो वह कमे आदि सहित शक्तिका साधन द वा केव १ 
द दूर हो जाति क्योकि त्से साक्षातकी वस्तुको सशय ध नकी 
(यता नहीं देखी ह ओर धुण्यपापरूप संचितकरम क्षीण दो जते ६ अधात्‌ अपने 
{रण अन्नानके नाशसे नष्ट हो जाते हे-भावार्थ-यह ई-कि बह्माके पदुसेभी 9 उस 
मात्माके ज्ञान होनेपर इसके हदयकी वासना्भाका भेदुन द जाता ६ आर मध्रण 
शय छेदन हो जति दं आर संपूण कर्म क्षीण दो जाते दई ॥ ७ ॥ 

। तमेव विद्वानत्येति शत्यं पथा न चेतरः ॥ 

¶ ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणेः छैशेनं जन्मभाक्‌ ॥ < ॥ , 
मापार्थ कदाचित्‌ कहौ फि इत जगत्‌मं कर्को, करता इभा दही सा वर्तकः 
(४ नकी इच्छा कर इसते अन्यथा तेेको कर्तव्य नदी ई ओर्‌ कोई क तरं दिप 
परान नक जो विया ओर अविद दोनौंको संग जानता ६ वह अविद्याम्‌ यको 
कर वियाति अगतको भोगता दै इस श्र॑तिते ओर कमंसे दी जनक आदि सविः 
को मरा षये ओर जसे मधृते युक्त अन्न आं अन्नम्‌ युक्त मधु आपृधृरूप £ 


न्मे ॥१ 


पी मकार तप ओर विया दोनो महान्‌ पथ ई इष सतिप केवट दा ज्ञानस युत्त 


मं मुक्तिका दतु होगा-यह दका करकं पवौक्तयाक्यमं तप॒ श पापक निघ्र- 
कका वाचक इते रै कि आड्‌ शब्द्‌ जो ( आस्थिताः ) ध पुष्‌ 4 पाद दट्‌ प्रापनिदर- 
तका वायकः ओर संतिद्धिशव्दसं ज्ञानका सायन चित्तो यद्धि दतर विचा 
! नाभुक्तं धीषते पम फलसकोविदतैरपि । २ उद्य कमणि > जधिपच्छत “ समाः 
व लपि तल्तपतोस्ा न श्म द्िप्यति मरे धिद्यं चाचि च यलद्दुनय * सह्‌ च्यः 
ति तौली विवरवाधृत्द्युते । १ कर्ममय दि संतिहिमाध्थिता जनक्तदयः | दे मधुसतथुतत, मधरु 
प्न संयुनयं ¡ एव तप निदा च संयुक्तः भप मधन | 
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(२९८ ) पचद्शी- [क प्क 
शब्दसे उपासना सेते र इससे कमं स॒क्तिके साधन नरी इप अभित 
निपेध बोधके इसं श्ेताश्वतर वाक्यके अथंको पठते हं किं उप॒ ऋसको 
मनुष्य जानकर सत्यका अवरुयन क्ता है ओर इतरमागे अधाएदानक 
कर्मरूपमोक्षका उपाय नरी ह कदाचित्‌ कहो किं पूरवोक्तपाक्‌ पायः 
कसि इत रोके अनर्थकी निवृत्ति ही मधानतासे भाती ह । | 
निदृत्ति नरी भाषती यह शा करके अनिष्टताभी हो सकती ह खए 
मानो इसे कारण सहित भाषीजन्मके निषे वोधक इस शरेताते ए 
पठते ई कि स्वपरकार॒ भप्यगभित्न जह्यको प्रत्यक्ष जानकर जां स्वि ।भा 
आदिं सव पार्शोकी हानि ( नाश › होती है ओर जव पादानामके रए #¶ण 
होजति ह तभी भावी जन्मके. हेतु क्के अभावसे भावी जनक ¶ (0 ह 
भावार्थ-यह है किः उप्तको जानकर विद्ाच सत्यको रयता अन ९ का 
टं ओर बरह्मको जानकर पार॒की हानि होती है ओर शकं ५4 
प्त नही होता ॥ ८ ॥ क्क 
[ ज 


देव मस्वा हषरोकौ जहात्यत्रैव धेयवान्‌॥ जौ 
` चनं छताज्ृते पुप्यपापे तापयतः कचित्‌ ॥ ५। पज 


> नापा कदाचित्‌ कहो करि शोको तिरना आदि ज ५९ „ @ 
६ उसका कोई जानता नही हं . क्योकि ज्ञानियोकी इषा 
न (१ ह यह. शंका करके दृढ जिनको 
र आदि साधनो नर व १ र १ 
क्तं पुरुप विदानन्दरूप देवकं ( 
वर्‌ शाक्को त्याग .देता है-ओर कर्मभि हदं र 
त कमं विशेपताके बोधक इस त £ 
कदाचित्भी कि ओर इको पूवं जन्ममे न किया य 
4 "ल नही देते ओर इस जन्मके तो कि ओर 
५ नरी देते यह तापश्दसे चित्त विकार विरेष लते 
फट देता पकारो पदा करता है ओन किया विपदो ओए ११ 
~ ` ६ कन किया पाप, हषैको पैदा करता १ ओर करिया 


"तमेव विरिातिगरुमेति नान्यः पेथा विद्यतेऽयनाय 1.९ 


णेः रो नममृ्यु्रह ९ 
४ नव मि । ३. अम्यात्मयोगाधिगमेन देवं मा ठ 
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काव क~ 
- | ९ 
प्रकरणम्‌ ११ ] भाषारीकासमेता । (२९९) 


्लन्नानीको तो दोनोभी दोनामकारके विकारके हेतु कदाचित्‌ नही हेते क्योकि. 
(सको विकाररदित अहमरूपका ज्ञान है-भावार्थ-यह है धीरपुरुप इसी जन्ममे देवको 
नकर ह्पशोककरो त्यागता दं ओर किये ओर न विये पुण्य पाप इमको -कभी भी 
हपायमान नरी करते ॥ ९ ॥ 


| - इत्यादिश्चुतयो बहमयः पुराणैः स्एतिभिः सह ॥ 
ह तव्रदाज्ञानेऽनथहानिमानंदं चाप्यघोषयन्‌ ॥ १०।ग 


भापार्थ-इतन ही वाक्य प्रमाण नही ह अन्यभी दं इसका वर्णन करते हं कि 
1 भर स्परतियों सहित इत्यादि वहुतसी श्वुति ओर स्यति अदयज्नान होनिपर अन- 
| ए हानि ओर्‌ आनंदकी भराप्तिका घोषण ८ ठंडोरा ) करती 2 यहां आदि शब्दे 
तौ कृ का महण है कि इसी जगतुमर जह्यको जान छया तो सत्यरूप &, ओर यहां न जाना 

महान्‌ नार हनो पुरुप इस व्रह्मको जानते ह षे अग्रत होते ह आर उनते अन्य 
को ही भोगते ह जो २ देवताओं जानता भया सोई २ बरह्म होता भया जीर 
। जह्मका निश्चय करके स्त्युके भुखसे छ्ुटता ईर संपूण भूतम स्थित आत्मा- 
। ओर आत्माम सपूणं भूताको भटी म्रकार देखता हा आत्मयाजी (ज्ञानी ) 
एञ्य ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है ये शति ओर स्ति, पुगणक्रिं वचनभी पूर्वोक्त 
(मं ममाणे ह ॥ १० ॥ 


आनदन्निविधो ब्रह्मानंदो विधासुखं तथा ५ 
विषयानंद इत्यादौ बह्मानदो विविच्यते ॥ ११॥ 


भाष्य -कदाचित्‌ कटो कि ब्रह्मानंद इस आनेद्पद्का जहा विपण ई इससे 

तभा कोर आनेद्‌ है यह मतीत हता है ओर वह कै प्रकारका ओरं कैसा ई इस 
५ ्ाकी निदृत्तिके स्मि उसके भेदोको दिखाकः ब्ह्नानंद्पदकी विवेचना करते 
> अद्याद्‌ ओर विधानेद्‌ ओर विपयानंद्‌ इन भेदासे आनंद्‌ तीन भ्रकारका दै उनम 
1 आनेद्‌ है उनका मूर ब्ह्मानेद दे इससे प्रथम तीन अध्या्यासे ्रह्मानदको 
ग करके दिखाते ह ॥ १९॥ 


८ ९६ चेदवेदीदथ सत्यमित नवरेदिदाविदीन्महती विनष्टिः य एतदिदुतात्ते भवेति अथनरे 
वपित तयो यो देवाना पर्यवुद्रयत स एव तदभवत्‌ निचाग्य तं श्रखुुलादमुचयते । 
¢ (यमातमाने सर्वभूतानि चामनि । संपथनारयाजी ३ घ्वाराञ्यमधिगच्छति । केशस्य 
{` “यद्धः प्रमा मता । 

















मानया 9 
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६६०० म पश्चद्शी- | न प्र 
सगुः पुत्रः पितुः शरुत्वा वरुणाद्रृहमलक्षणमर्‌॥| 
अन्नभ्राणमनोव॒द्ीस्त्यक्त्वाऽनंदं विजज्ञिवान्‌ ॥ (वह 


भाषार्थ-उसम अथम तेत्तिरीयश्चतिके देखनेसे आनंदरूप दी ऋक (८. 


इस अभिप्रायते शगुबष्टीके अर्थको संक्षपसे दिखाते ई कि श्गुनाम 9 
पितासे जहयकै रश्रु्णोका सुनकर वि जिससे य भूत पैद। शते ६शा! म 
हं ओर प्रख्य होते हये थे निस भवेश करते है उसको तू ह ऋ" ( ¢ 

अन्नमय आदिं कोशम ब्रह्मे लक्षणके असंभवसे उनको ब्रह्मम 
आनैदभयकोशमे जो पांचवां आनंद जो सुना हे कि सवते पिको # 
विवह्पम्‌ ब्रह्मे रक्षणोके योगसे उसको ही जह्य जानत। भया | 
भगु नाम पुत्र, वरुण अपने पितासे ब्रह्मके ठक्षणाका सुनक ° ` ` . 
उदधि इनको त्यागकर आनंदभयकोदाको ब्रह्म समेङूता भया ॥ ९२ ।:. 


आनेदादेव भूतानि जायंते तेन जीवनम्‌ ॥  । 
तेषां रय त्रातो बरह्मानंदो न संरायः ॥ इटि 


_ . मापार्थ-करिष मकार ब्रहमका रक्षण युक्त करता भय। यह 
"#' मकार कहते टं कि आनंदसे ही निश्चयसे ये भूत पद्‌ £ ८ 
नदत ही जीते हं ओर ख्य होते हये आनंद ही भवेद्‌ क 
(८खा दे कि विपाके आनेदके छ्य ही ये भूत पेदा हते 
जवन होता हे-ओर उपरमेही उनका ठय होता ह 
पमृत आनक विना अन्य किसीकामी अनुभव नहीं ह इते अ 
सवर आयुभव सिद्ध यदी आनंद है इसमे संदाय नहीं है धूण 
भूत पदा दते हे आनंदसे जीवते ओर आ नेदं ही क्य हेते + 
इमं संशाय न्ष कना ॥ १३॥ 3 


मृतोसपत्तः पुरा भूमा पुरी दवैतवज॑नात्‌॥ । 
ज्ञारज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी घल्ये हि नो ॥ 
भापा्ध-इस मकार तेत्तिरीयश्चतिके अनुसार अहक 
जनुसारभी आन॑द्रूप दिखनेका 

१ यतो वा मानि भूतानि जागते येन ज तति सह चवय 


तदूमरद्ति ब्रह्य लिमा ने ९९ क 
, जीवति = ग शू । 
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प | प्रकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता । ३०१५ 
| 


नारदका हे संवाद जिसमं एसे सात्वं अध्यायमं जित वाक्यम बह्यको भूमा काद 
स॒के संक्षेपसे अथैको कहते हे किं जहां न अन्यको देखता दे न सुनता दे न जानता 
॥ वह भूमा अथौत्र्‌ आकाश॒ आदि भूताकी उत्पत्तिसे पूवं आर उन भूताके कायं जरायुज 
ह ंडज आदिसे परव श्रिुरी दैतके वर्जनसे अर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इन तीनां पुटा 
८ आकारां ) के देतका. जो अभाष उससे भूमा दं अर्थात्‌ देश, काट, वस्तु, 
(परिच्छदे शून्य परमात्मा है-अव उसी दैतके वर्जनको कते ईं कि ज्ञाता ज्ञान 
ेयरूप जो त्रिपुटी ३ वह्‌ ्रटयकाटमें नश दती यह्‌ संपरणं वेदा्ताका संमत 
४( निश्चय ) ह-भावा्थ-यह्‌ है कि भूताकी उत्पत्तिमे पदे त्रिपुङूप इतके अभा- 
पिते केवट भूमा (जह्य ) दी हआ क्याकि प्रखयकाटम्‌ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ख्प 
रः त्रिपुरी नदीं होती यह सव वेदांताका सिद्धांत हं ॥ १४॥ 


¢! विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ॥ 
। ज्ञेयाः शब्दादयो नेतघ्रयसुस्पत्तितः पुरा ॥ १५ ॥ 


1 
< 
। भाषार्थ-भव ज्ञाता आदिके रवरूपकरो दिखाते टं किं परमात्मास उत्पन्न जो 


॥ खुद्धि, वह है उपाधि जिसकी एसा जीव वह विज्ञानमय, ज्ञाता है-आर मनम परति- 


ह (विविते मनोमय चतन्य वह ज्ञान हे जर र्द सपद आदर स्तेय मपिद्ध दीय 


क ऋ के 


ज्ञान. शेय, तीनां कार्यं हेनेसे उत्पत्तिसे पदिरे कारणमे भि्नरूपसे नी 
। | हे ॥ १ 








त्रयाभावे त॒ निर्द्रैतः पृण एवानुभूयते ॥ 
समाधिसुसिमृच्छासु पुणः सृष्टः पुरा तथा ॥ १६ 
भापार्थ-अव फटितिको कहते ह किः ज्ञाता आदिं तीनाकरे अभावमं दत्त रदित 
पृण ही जेषे चमाधि सुपुि मूर्छाम प्रतीत होता ई तसेदी यष्ितं पदिरेभीं ज्ञाता 
"मदि व्रिषुटीके अभावे पृर्णदी मतीत हाता हे-अथात्‌ सुपुि मृच्छमि उदे मनुष्य 
 कोजो रेतकर स्मरण होता ई बह द्वेतरदित अनुभव कतौ ( ज्ञाता ) के विना नश 
सकता इसमे ज्ञाताकौ सिद्धि हं वरी पृणहूप भूमा १॥ १६ ॥ 
यो भमा स सखं नाल्पे सद्धं तेधा विभेदिनि ॥ 
सनत्कमारः पाहैवं नारदायातिशोकिने ॥ १७ ॥ 
_ भापा्थ-बरह्म पृणेरूय रहो आनंदरूप कया मानन टा यह्‌ रका क दका करके 
$ यत्र ना्यशपश्यति नान्धच्छरूणोति नान्यद्विजानाति स भूना । 
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(३ ०२ ) चथ्चद्शी- 


यव्यतिरेकंसि भूमाको जिससे सुखरूपता प्रतीत हो इसे र 
हकिजो भूमा (वडा) दै बह सुखरूप है ओर स्क 
अकारका जितम भेद्‌ ह उस अस्पमं सुख नीं ३ क्योकि गद।¶ 
ओका अभाव दै इस भकार अत्यंतशोकसे युक्तः नागदकर शी | 
कहा हे ॥ १७ ॥ असप 


सपुराणान्‌ पंच वेदास्‌ शा्राणि विविधापि ३॥ ।, 
ज्ञाताऽप्यनात्मावच्वेन नारदोऽतिशुशोच ह॥ ¢ 
भाषाथ-जव उस नारके अत्यंत शोक होनेमं हेतु कले {#४ 


पुराणासहित पांचा वेद्‌ ओर अनेकप्रकारफे शार्करो जानकी 
दाने अत्यंत शोच करता भया ॥ १८ ॥ | । ॥ भ्‌ 
वेदाभ्यासास्पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता ॥ न 
पश्चास्वभ्यासविस्मारभंगगर्वैश्च रोकिता ॥ १॥ +~ 

, , भापाथकदाचित्‌ कशे कि पेदशाखका ज्ञान तो शोकका ति 
अत्यतसाकका देतु कते हो सकता है सो ठीक नक ' किं वेदे १ 
च{ आ्यात्मिकं आदि तीनों तार्पोका टी इुःख था ओर शाल > 
८ भका अभ्यात्‌ करना ओर विस्मरण ( भूकना ) ओर अपी 
स्कार ) गं अर्थात्‌ अपनेते न्यूनको देखकर अपक °" 

र ऋाणस नुरद्को शोक हआ ॥ १९ ॥ 


शोचामि शोकपारं नयात्र माप । म 
इत्युक्तः सुखमेवास्य षारामित्यभ्यधादषिः॥ उस 


न दसय कि इस प्रकार सरवत्नभी २ 0 
सो 

नारदुके वचनते हीना वा शता जव 
५ पद्का शोक मरतीत होता है-इस 

अह £ णन धरा, तव सनत्कुमार अषिने भूभाद्द्ा {4 
इष भकग 1 दत्व करता १ इत 
श एसे सनत्छु 

२. पार कहते भये ॥ २० ॥ 1 


। रुव नास्ये 
(-0. 11111155 218५281 6 षोहं तः शेध, 


पान्‌ 


= 
। 


| प्रकरणम्‌ १ १ ] भाषाटीकासमेता ! (३०३) 


सुखं वैषयिकं शोकसहश्वेणाडृतत्वतः ॥ 
दुःखमेवेति मत्वाऽऽह नास्पेऽस्ति सुखमित्यसो ॥ २१ ॥ 


| भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि सच ( माला ) आदिसे पदा दज सुख वहत हनिपर 
अरपम सुख नदौ यह्‌ नही बन सकता है सो ठीक नदीं ३ कि विपर्याका जो सुख 
वद सदसा शोकति युक्त दे इसमे विप मिरे असक्र समान अनकदुःखरूप है यड 
नकर सनत्कुमारने अल्पम्‌ सुख नरी ठेसे कटा हे ॥ २१ ॥ 


ननु देते सुखं माभृदद्वेतेऽप्यस्ति नो सुखम्‌ ॥ 
आस्त चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥ २२॥ 


। भापाथ-अव दवेतके विपे सुखके अभावको मानकर अद्वतमंभी यशर न यह रका 
ते ई कि दवेत तो सुख न हो परंतु उद्रितमं भी सुख नी ६ क्योकि यदि सुख 
गता तो विपयाके सुखतुस्य भरतीत दता निससे प्रतीत नी होता इसमे नरी ह 
दाचित्‌ सुखकी उपर्च्धि मानेगे .सो ठक न क्योकि अद्रेतमं युख मानि 
ग त्रिपुरी दो जायगी अर्थात्‌ ज्ञान, ज्ञाता, ओर ज्ञेयके विना सुख नदीं दभा कसः 
ओर तनक मनंगे त अद्रेतकी हानि दौ जायगी भावा्थं-यह ह कि दवतमं 
"ख नदीं देतो मत हो अद्वैतं भी सुख न दै यदि होना तो मतीत दोता ओर्‌ 
नगे तो त्रिपुटी हो जायगी ॥ २२ ॥ 


मास्त्वद्वैते सुखं # त॒ सखमप्रतमेव हि ॥ 
किं मानेति चेन्नास्ति मानाकाक्षा स्यप्रभे ॥ २३॥ 


। 1 भावाये-अव सिद्धाती द्रत सुखे अभावको अंगीकरार कते ई कि भदित 
४८ मत हो कितु उदेत सुखलूप दी ह कदाचित्‌ को किं अदेत सुखल्प्‌ दै इसमें 
1 4, १ हे एता मत करो क्योकि स्वपरकाशरूप दोनिसे उमम मरमाणर्क। उपेक्षा 
| ॥ ्‌ ॥ २३ ॥ २ 


स्वप्रभत्वे मवद्राक्य मान यस्माद्धवानदम्‌ ॥ 
 अद्वेतमभ्युपेत्यास्मन्सुखं नास्मीति भाषते ॥ २९ ॥ 
6 मापायै-खप्रकारामे क्या प्रमाण यह शंका करोगे तो आपके ही वचनको 


8.87 


















७ 
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१. 
६1. 


ण क्ते ई कि ब्रह्मे स्वमकाऱ नेमं आंपक्रे( वचन्‌ 8 माण इससे ६ भसत । 
८१ इस उदेतको सीकर करकेमी इसमें मुख नी हे इसको कते हो 


ट 
} ¶ 


(६०४) पत्रद्श्णे- 


अर्थात्‌ अद्रतको मानकर सुखकर अभावको ही रक्रा करते ह इषो १ 
रूपटे॥ २४॥ ष 


नाभ्युपेस्यहमद्वैत तद्रचोनुदय दृषणस्‌॥ ` 
वच्मीति चेत्तदा ब्रूहि किमासीद्रेततः पुरा॥९॥ 


भापाथ-कदाचित्‌ कहा कि मे अद्धैतको नदीं मानता तु आह ` 
अनुवाद करके दूषण देता द॑ इससे स्वमकारकी सिद्धि 7 १।१ ् 
कि यदि अदधैतको तृ. कहता दही दै तो कहो अद्वैतका ऋ 
पूवे था ॥ २५ ॥ | 


देतस॒त हेतमन्यो वा कोटिरंतिमः॥ ` 
अप्रसिद्धो न दितीयोऽनुस्पत्तेः शिष्यतेऽपरिः॥५ 


भापा्थे-करम्‌ शब्दे सूचित किते विकर्पको दिखति ६ 8 ५ 
वा देत धा वा अन्य कोई तीसरा था इन तीनां तीसरा तो ॥ 
आर अद्वतसे विलक्षणरूप तीसरा रोके नही देखते ई ओं (8 कषान 
नरी हो सकता इते दृपरे पक्षकोभी नरी कह सकते इसमे { १ 
रोष रहता है इससे आपको स्वीकार करना पडेगा कि दत्ते श्व # 


अदरेतासिद्धियुक्तयेव नानुभूत्येति चेदव । „| 
निदृष्टाता सद्टाता वा कोटथंतरमत्र न ॥ ` ष 
भापा्ध-कदा्चित्‌ करो कि पूर्वाक्तरीतिसे युक्तिक दाप 
. अनुभव ( ज्ञान) से नदीं हो सकता सो क नीं कि अती ३ 4 
१ नह एसा कहोगे तो युक्तिसे अद्वैतकी 1 4 ननि 
त्‌ सहित हे आर (सुप 
टा दो सकते हँ ॥ २७ ५ ५५ ए व 4 | 
नानुभूतिनं दृष्टात इति युक्तिस्तु शोभते॥ , 
सहण्ठातत्वपक्षे तु द्टतं चद्‌ मे मतम्‌ ॥ + | £ 
नापा -धूवक्तपिकट्पमे मथम पञ्चका दंसीसे निराकरण नी ४ प 
शोभाको मात दोती हे कि न अलुमव्‌ हे न दंत ६, ए) + 

की, यह कहते हये आपने अनुमवको तो 1 
सिद्ध न करसकेगी इतते इष्टं 
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ग्व 


॥ प्रकरणम्‌ ११ 1 भाषारीकासमेता । (३०५) 


"अयोग्य ह ओर दृष्टंतको मानता ह तो दोनों वादिर्योको जो संमत हा उस 
दृष्टो कहो 1 २८ ॥ 
। ` उद्रैतः षङयो द्वैतानुपलंभेन सुतिवत्‌ ॥ 
॥ इति चेरसुतिरद्वतेत्यत्र दष्टं तमीरय ॥ २९ ॥ 
ह। भपार्थ-अव पूर्ववादी यह दका कता है कि दृष्ट तसेदी अदरैतको सिद् को क्र 
टय अद्वेत होने योग्य ह द्वेतको अनुपलब्धिसे-जो जो द्तकी अनुपन्धिमान्‌ द वह्‌ 
2 देतरदित होता ई जसे साप (सोना) एसा कहते ह तो सुपि अदत ह इसमें 
इष्टात कटो अपनी सुनि है वा अन्यकी, अपनी तो इससे नृ कह सकते कि बह 
अन्यको मतीत नीं हो कृती उसके छि अन्य दंत देना पडेगा ॥ २९ ॥ 
। इष्टतः परसुतिषेदहो ते कोशलं महत ॥ 
५ यः स्वस्तिं न वेत्त्यस्य परसुसो तु का कथा ॥ ३० 
| भाषाथ -अव दूसरे पक्षम शेका करते ई कि यदि तृ. परकी सुपुपिको दषटांत कहना 
{& तो तरी बडी शता हे अर्थात्‌ अप्रसिद्ध परसुक्तिको तृ दृष्टांत नौ कसक 
क्योकि जो आप सुधिको अनुभवसे जानने योग्य न मानकर जपनी श सुपुपिको नरी 
(शषानते उन आपको परसु्तिमं क्या कथा ईं अधात्‌ परसुपिका ज्ञान होता ई इसमं 
क्या कहना है अर्थात्‌ नदी दोता ई ॥ ३० ॥ निति च 
। निशेषटत्वास्परः सुतो यथाऽहमिति चेत्तदा ॥ 
| उदाहर्तैः सुषुतेस्तेस्वधभल्व बसाद्धवेत्‌ ॥ ३१॥ _ 
{ हि मापार्थ-अनुमाने परखुरिकी सिद्धे दयि बंका कंते ई किजसे चेष्टा रहित 
„होनेते जन्य मनुष्य सुपर पसे री म्‌ भी सुप हू यही न अनुमान ई कि विवादकरा 
४समाश्रय अन्य सुप्र दै, माणसे युक्त दोकर चेषटारदित दोनेसे-मरे समान-एसं पवा 
अयुमानते सुधरिको सिद्ध करोगे तो भरे मरति सुषुपिको उदाहरण ( दृष्टाति ) मान- 
वकेवल आपके मतम बरसे अर्थात्‌ सुपुतिके उदाहरण देनस स्वप्गतव ( स्वमकारार्प) 
 सपुमि सिद्ध दो जायगी ॥ ३१ ॥ १ 
| ेंदियाणि न द्टंतस्तथाऽप्यगीकरोषि ताम्‌ ॥ 
॥ इदमेव स्वभ्रभतं यद्भानं साधनेविना ॥ ३९॥ _ 
{| भापार्थ-अय बरसे खप्रकाश सिद्धिको री दिखाते द किन ता उप्त समय 


िथिकी मादक इनि है क्योकि अग्ने कारणं रीन दोची आर प सुभिके 
क - 
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(३०६) पश्वदशी- [ ४. ह 
जाप मानते हो तो यदी ज्ञानके साधनां विना जो भान हैक पुती . 


रूप सिद्ध करता है यहां यह अनुमान हे कि विवाद्का आय पररहर 
ज्ञानसाघनोकि विनाभी भकारचमान होनेसे जेसे सांख्यका माना बार 
कृ्माका माना संबेद्न (ज्ञान ) ओर शाक्योका भाना आता त ठेखं 
मावाथं-यह है कि इंद्रिय ओर दृ्टतोके न होने एरभी उ + ५ 
कार करता है इससे यदी उसकी स्वभरकादा मानता ६ कि सापि # 
थका मान होना ॥ ३२ ॥ । 


स्तामदरेतस्वभभस्वे वव सुतो सुखं कथम्‌॥ 1 
शृणु दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखप्‌॥ 4 
मापार्थ-इस भकार मर्यके दृष्टातरूपसे कटी हरं सुपुपरिको चया 
अकाशरूप लिद्ध्‌ करके सुपुरिमे सुखकी सिद्धिके रिय पूषपकषीकी + 3 
ई कि पुति अद्रे स्वयंमकारा रहो परंतु यह कहो करि सकष ख 
इसका उत्त शुनो कि सुुष्षिमे सुखका विरोधी दुःख नकश है इतै कर ` 
खख शेष रह नायगा अथात्‌ मकारा ओर अंथकारके समान पए! 
डुःखके अभावमे मुख हौ मानना पडेगा ॥ ३३ ॥ । 
अधःसन्नप्यनंधःस्यादिद्धोऽविद्धोथ रोग्यपि॥  । > 
अरोगीति अतिः प्राह तच्च सवे जना बिडुः॥ १ 
प जवते भमरम ति भोर जन व 
नी तरकर अधभी अध॒ नही रहता-च _ {शाति 
रा रोगीमी रोग रदित होजातां ह तिससे हे भगवन्‌ यद्यि १६ 1 
| पावा यह श्रुति देहके अभिमानते पेदा इये अ {4 
| 0 मे निषे करती है जीर व्याधि आदिते पीडित मवुप्यकरोभी वार । 
1. 
जन जानते ॥ २४ ॥ # हो जाते हं यह शति कह ५ 
न उुःलाभावमात्रेण सुखं लोष्टशिलादिषु ॥ । । 
वभानावस्य इष्टत्वादिति वेद्िषमं वचः॥ १५८. 










क, 
ौ 
र ॥ 
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१ तस्पदरा एत सेतु ताज त्ति (| 
< तत्वाधः 4 ५.५ 
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| ्रकरणम्‌ ११] भाषाशकासमेता । ( ३०७) 


४ भापाथे-कदाचित्‌ कहो कि जहां दुःखका अभा हो वहां सुखः कहोगे तो लोट 
भकषिका आदिर्मभी सुख हो जाग्रगा इससे कंवल दुःखके अभावसे सुखकी करपना 
ए कर सक्ते क्याकरि रोष्टा आदिमं तो भुखदुःख दोनोका अभव 


देखते ई इससे आप्रा वचन पिपम ह अथात दृ्टंतका दार्टीतिकके अनुसारी 








नत े॥ २५॥ 
॥ सुखदेन्यविकासाभ्यां परड़ःलसुखोहनम्‌ ॥ 


॥ लाद ८ 
। दैन्याद्यभावतो कोष्ट दुःखाद्यूहो न संभवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

। भापार्थ-अव इष्टंतकी अदुदूलताके अभावको अतिपादन करते हं कि अन्य 
यु्यके सुख ओर दुःखका उरटन (ज्ञान ) सुखकी काति ओर दीनतासे कर 
ते ई अथौत्‌ यद सुखी दै-यसनन मन दोनेसे-संगरतिपन्के समान-यह दःखी 2 
िपासीन सुख होनेसे-संमतिपलनके स इस भकार अनुमानसे अन्यके सुख 
{हिःख जाने जते ई-ओर ष्ट शिका आदिर्म दीनता आदिके अभावे सुख ओर 
,ःखका उहन नशी कंरं सकते ६५ इससे वहां दुःखके अभावका भी निश्चय नही 


। र सकते ॥ ३६ ॥ 


स्वकीये सुखड्ःखे तु नोहनीये ततस्तयोः ॥ 

। भो वेच्योनुभूत्येव तद भावोपि नान्यतः ॥ ३७॥ 

1 भापार्थ-अवः पराये सुखदुःखेति अपने सुखदुःखाकी विपमता दिखाते ई 

कि अपने सुखदृ;खवि तो अनुमान करनेकी आवश्यकता नदी ह क्योकि ३ 
[जुभवसे जाने जाति द ओर्‌ असे जिस्‌ मकार उन सुख दुःखोका भाव ८ शेना ) 

+ री जाना जाता ह तसे ही उन्‌ सुखडःखाका अभावभी अन्य जो अनुमान 

दि ६ उनते नक जाना जाता तु अर्के दी जाना जाता ह ॥ ३७॥ 

। तथा सति स्वसुतौ च दुःखामावोनुऽभूतितः ॥ 

{1 बिरोधिड्ःखराहित्याससुखं निवि्षमिष्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 

४८. नापार्थ-अव फलितिका वणेन कते ई कि तथा सति (तेते होनेषर ) अर्थात्‌ अ 

५, सुख आदिका ज्ञान अनुमवसे होनेपर अपनी सुपुपरिमं विमान जो दृःखका 

वे दं वह्‌ भी अनुमवसे दी सिद्ध 2६ तिसते अपने विरोधी दुखसे रदित देने 

1 '्घुखको सुपुपिमे मानां ॥ ३८ ॥ £ क 
महत्तरप्रयासेन मृदुदराय्यादिसाधनम्‌ ॥; ४ 

छतः संपाव्यते सुतौ सं चेचत्र नोः भवेत्‌ ॥ ३९॥ 
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(३०८) पश्वदशी- [ऋ भ्व 


भाषा्थ-रस्या आदि साधरनाकी अन्यथा अनुपपततितभी सुपषरय्य 
सति हँ कि यदि खुकिमे सुख न होता तो वडे मयापसे अर्व ह हतः 
। शरीरपीडा, आदिसे कोमरशय्या, मंच, आदिका संपादन ( पं )१अग 
पायन ह उपको क्या करते हं इसमे प्रतीत होता है कि सुपि सषा! 
दुःखनाा्थमेवेतदिति चेद्रोगिणस्तथा ॥ 


केक क 


भवस्वरोगिणस्स्वेतत्सुखयेषेति निभि ॥४०॥ । ` 
भापाथ-मव अथुपत्तिकी अन्यथा उपपत्तिकी रोका कते ६ , ¢ 
कहो किं दुःखके नारके मि ही कोमर्राय्या आदिका संप (१ न 
क्िरोग्‌ आदि दुःखकी निन्र्तिके स्थि जो रोगी मलुष्यके अवं [= 
सपादन ६ बह दुःखनिदृकत्तिके छि हो तो हो-परन्तु जो रोगी ६ ५ ¦ कि 
आदिक जो संपादन द, वह तो केवर सुखके िमे दीह यह प्री 
सुगुपनिम्‌ सुखकरा निश्चय है ॥ ४० ॥ - | 
तहिं साधनजन्यत्वा्सुलं वैषयिकं भवेत्‌ ॥ 
भवत्वेवात्र निद्रायाः पर्व शय्यासनादिजम्‌ ॥ ४/१ 

& 0 तधित्‌ कदो कि सुपुधनिके सुखकी साधनेति तप र संपा 
= १ द सष न होगा सो ठीक नहीं विः साधति जन्य (उतत! ">. 
ए दय जायगा यहजो तुम कहते हो सो निद्ासे पहिले हान 
इ अवकारके सुखको कहते हो यह ॒विकटप करे (41 ह~ 
^“ द्वा पू तो शय्या आसन आदि सुख होता ही £॥ ४१ ज 
निद्रायां तु सुखं यत्तलन्यते केन हेतुना ॥ , 
 उुखाभिमुखभीरादौ पश्चान्मजेतरे सुखे ॥ ४९। 
4०४ य्या आदिते उ सुख "९ 
उक पैदा कएेवाला कोरे षी ~ उतन ह = यदि 






















गै 


रै वह किसी दी नदीं है-क दाचित्‌ को यदि. { 
६वह क्रिसीसे उत्य्न नक है त => कदाचित्‌ कह {ई 
सा शक नदी क्योकि श दतो वेह ॑विषय संखे समा नप ( ¢. 


वेपयसुखके . उम सम्य ज्ञात्रा सु शम ९, 1 ५ 
ड शय्या $ उपका ज्ञान नक हो कि मधम निदि त ५६ 
प्न ४ ५ 3“ #4 

मे परम ज ण जादिका जो सुस उसके अभियुल रही ६} # 

। नात्मारूप सुख दै उसमे जीव्‌ लीन हौ जाः ` 
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प्रकरणम्‌ ११] भाषाटीकासमेता।॥ ( ३०९ ) 


॥ शस्या आदिका अनुसंधान नरी रहता दै-भावार्थ-यह हे कि निद्राम. सुख क्त 
= इतस पेदा हो सकता है अर्थात्‌ कारण अभावसे नही हे कितु निद्राते पूरवसुखक 
अभिमुख जीव निद्राम परमसुखम टीन हो जाता द ॥ ५२ ॥ 


॥ जायद्याब्तिभिः शांतो विश्चस्याथ विरोधिनि ॥ 
अपनीते स्वस्थवित्तोऽनुभवेद्विषये सुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 


भापषार्थ-अव संक्षेपसे पूर्वोक्त अर्का तीन श्ोकासे विवरण करते दे क्रि जाग्रत्‌ 
अवस्थामे चि व्यापारो श्रातं ८ थका ) जीव कोमरु शय्या आदिक पिपे विश्राम 
८ शयन ›) को करके फिर व्यापारोसे उत्पन्न हआ लो विरोधी सुख दे उसको निवृत्त 
हहनेपर खस्थचित्त होकर शय्या आदिक विषय येदा हये विपयमुखक्रा . अनुभव 
॥ हे अथात्‌ जानता है ॥ ५३ ॥ 


£ आत्माभिसखधीडत्तौ स्वानंदः षतिर्विवति ॥ 
| , अनुभूयैनमत्रापि चिपुटथा भांतिमामुयात्‌ ॥ ४४॥ 


। भाषार्थ-भव विषय सुखे स्वरूपको दिखाते दये परमसुखम इवनेका निमित्त 
॥ हेमे उसके ज्ञानमभी श्रमका दिखाते ह कि आत्मके अभिमुख जो इद्िकी 
त त्ति ह उसमं आत्मरूप आन॑दक्रा म्रतिविव पडता है अथात्‌ नदी माप्त दये विषयके 
हैभंपादन आदिसे दुःखको मानकर उसकी निर्बरत्तिके चयि खदु दारया आदिपर सोते 
{ये मनुष्यकी बुद्धि अंतशुख हो जाती दै उस बुद्धियी वृत्तिम अपना स्वरूप जो 
हाने उसका मतिर्विव इत प्रकार पडता दै जेसे अपने समल दपणमं अपना पडता 
है-यही विपयानंद कहाताहै भीर सपरयमेभी इस विषयानंदका अनुभव करके तरिषुरीसे 
श श्राति ( श्रम ) को प्त हतां ह अथात्‌ ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञय-इन तीनाके परि- 
मकरो माप्त होता हभावाथे-यह है किं आत्माक्रे अभिमुख जो शुद्धिकी वृत्ति उसम्‌ 
पने आनेदका म्रतिविय पडता ह ओर वहांभी विषय सुखको जानकर जीव्‌ 
रके परिश्रमको मानता है # ४४ ॥ 


तच्छूमस्यापनुत्यर्थं जीवो धावेत्परास्मनि ॥ 

र तेनैक्यं पाप्य तनत्यो ब्रह्मानंदः स्वयं भवेत्‌ ॥ ४५॥ 

#\ . भापार्थ-फिर उसी परिशरमके दुर कके स्यि अथात्‌ त्रिपुरे पेदा हये दुःखकी 
{शातिके लिय जीव परमात्माकी तरफ दीडता ह अथत्‌ आनंद्रूपत्रह्मके 

फिर उस अद्ये संग एकरूपको प्रप्र होकर आपी वहा ८ सुपुपिमं ) 
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(३१०) पच्वद्रशी- [ऋ 


स्थित होकर अह्मानेदरूप दो जाता ३ क्योकि श्वतं एता {#॥। 
उस समय सत्र ( जह्म-) के संग संपन्न हौ जाता १ अषद्‌ 
जाता ₹ ॥ ४९ ॥ | 


दष्टाताः राकुनिः दयनः कुमारश्च महानरपः॥ ` 
महात्राह्मण इत्येते सु्यानदे अ्ुतीरिताः ॥ ४६॥ तहं 
भापार्थ-इस सपुपिके आनेदम श्चतियोमें कदे ह्ये श॒ङनि स्ये चः ह 
आर महाब्राह्मण य दृष्टां है अथौत्‌ राङकनि आदिकेनिः सुपीक 
ह इससं सुषपिमं ुख नरी हे यह मत शक नहीं है ॥ ४ | 
शकुनिः सूत्रवद्धः सन्‌ दिक्षु उ्यापूतय विश्रमम्‌ 
अङ्च्ध्वा चधनस्थानं हस्तस्तभायुपाश्चयेत्‌ ॥ %। 


भापाथ-उन दृष्टम प्रथम उसे शकुनि ( पक्षी) कौ दौ 
जा इस छाद्‌ग्य श्वुतिमे कहा ट किं जेते हाथ आदिक मध्य 
पक्षी तिस २ दिशामें उडकर ओर वहां आश्रयको प्राप्त न दक मी 
स्वान जा हाथ ओर स्तम आदि ह उसका दी आश्रय हेता ह इसी क । 
यह मन देशा २ म जाकर ओर वहा-आश्रयको न पाकर 
नानम उता ह क्योकि हे सोम्य इस मनका वेथून भाण ई अवद ५ 
< विखनसे बधा हआ पक्षी-भोननके प्रहणायै ¢ (र 


उइकर ओर वहां आधारको ग्राप्त 
न न्व 
प्रप्र होता है ॥ ४७ ॥ व ॥। 
९ र ५ 


धञमंफटाक्तय ॥ 5 

स्वपने जाग्रति च भ्रांतवा क्षीणे कर्मणि रीयत॥ 

ख उनके पी सकार जीवका उपाधिरूप मनभी पुण्य पाके {ॐ 
कर ओरं भोगवै नवक लिये स्वम ओर जाग्रत्‌. अमस्याभकिं रि टिः 
दाता कर्के नाशा होनेपर अपना उपादान + ~ 


उतम ठीन हो जाता 
९ भार मनक छ्य हो उपाधि 
परमात्मा ही हो जाता १ ॥ ५८ ॥ होनेसे मन ई # [अ 
१ सतासोन्द त "१ 
ह तदा सपो भवति | २ तन तावत्स यथा शनिः सु + भ 
र (1 वा वे भनमेवोपा्रते एतमेव खदु सोम्य तन्मनो 9 
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| प्रकरणम्‌ ११ । भाषाटीकासमेत । (३११) 


| 
॥ येनो वेगन नीडेकरुंपटः शयितु घरजेत्‌ ॥ 
| जीवः सुप्ये तथा धावेद्रह्यानंदेकरुंषटः ॥ ४९॥ 


| -माषा्थ-अव श्येनके दर्टातका निसमें विस्तारते वर्णन है उसं बरहदौरण्यके ` २।२यक्‌ ` 


सं्षेषसे अर्थं कहते दं कि जते इस आकारामं श्येन वा सुपण ( गरुड) ६६१ जह 
(तहं मकर ओर थक्नेके अनेतर अपने पक्षोको सकोडकर अपने आलय (धोसला) 
के विषे ही आजाता हे इसी मकार यह परुपभी उस ओनद्के शये दौडता हि जहां 
ञं करके किसीभी कामनाको नरी कएता ओर न किसी समको देखता दै- 
भावरार्थ-यह ३ कि जैसे आकारामं सर्वत्र विचरता दभा उयेन ( बाज >) नामका पक्ष 

गमनम जो श्रम उसके दूर करनेके टय शयन करनके टय अपने एक 
ही अभिलापी शीघ्र अपने नीडमं ही गमन करता है तसे ही मन ह उपाधि 
एसा जीव, एक बह्मानदका अभिखापी दी होकर शयनके दयि शीघ्र हद्य- 
मरं गमन करता है ॥ ४९ ॥ 
| आकषैवालः स्तनं पीता मृदुदाय्यागतां हसन्‌ ॥ 
६ रागद्वेषाव्यनुत्पत्तरानदेकस्वभावभाक्‌ ॥ ५० ॥ 
॥ मापार्थ-अव ऊुमार महाराज महाब्राह्मण ये तीनों जेसे आनंदकी सीमा ( अवधि 
#को राप् होकर शयन करते द तेदी यह जीवभी सुपु शयन करतां हं यह बात 
{बालाक जाह्णका जो वाक्य है उसके तातपर्यको कहकर तीन शछोकंसि कहते ई कि 
शजिसे अत्यंत छोटा वारक अपने कंटतक स्तनपान करानेके अनेतर कोमर दाय्या- 
{पर सुराया वह अपने पराये आदिक ज्ञानसे रहित इमा सुखकी मृति होकर 
(दकता हे ॥ ९० ॥ 
महाराजः सावैभोमः संतृसः संवेभोगतः ॥ 
॥  मानुषानेदसीमानं प्राप्यानेदेकमूतिंभाक्‌ ॥ ५१ ॥ ८ 
&|_ भापार्थ-ओर जैसे महाराज चक्रदतीं राजा निमे बुद्धिके न दोनेपरभी. संपू 












ग , ~ "ह 


नो मनुष्योके आनद है उनसे युक्त होनेते किसी पदाथक्री भी मार्थनाकरे ` 


४। मावते अथात्‌ ठौकिक आनंदकी ्रधिको ग्राप्त होकर केवर आनद शति होकर 


¬ टिकता ६ ॥ ५१ ॥ 








1 एवायं पुर एतस्मा आनैदाय धावति यत्र॒ सुतो न कंचन. कामं कामयते न केचन सन 


॥1 भच एतच्छेते । 
क 


नि 
" षषे 


१ 
| ६९ 
ष 
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6 [नब ४ व व 
¬! १ तयथासिनाफ्च सनो का इनी बा विपरिपत्य धतः संहतयपकषौ साडयायेव भ्रियते 


५ ति} २सयथा कुमाते र महागजो बा महात्राह्मणो बाऽतिप्नीमानरस्य गला सयीतेव+ 





(३१२) पञद्शी- ४ 


महाविप्रो बहावेदी छृतछ्कस्यत्वक्षणाम्‌॥ _ । 
विद्यानदस्य परमां काष्टं पाप्यावतिष्ठते ॥ ५९॥ दिख 


मापाथ-आर जसे बरहमज्ञानी महाब्राह्मण अर्थात्‌ मत्यक्‌ (नीय) पे क 
साक्षात्‌ ज्ञाता ष्ठ बाह्मण-मे कृतां दहं इस विद्याके आंद्की पम न 
जीवन्युक्तिको माप्त होकर परमानंद रूपही टिकता ह-तेसेदी सुप्र (पष); 
आनदृरूपही रिकता हे ॥ ५२ ॥ 

सुरधबुद्धातिबुद्धानां रोके सिद्धा सखात्मता॥ 
उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्सकाः॥ ५। 
भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि ये कुमार आदि तीनों ही दृ्ट॑त कय शीव 
क्या न दिये इस शंकराके द्र करनेके लि तीनां दृष्ट तकि उदाहणक पः { । 
दकि विवेकते शल्य सुग्य ( वारक ) जो ३ वह खगधोमिं ओर वि्‌' 
र १ विवेकियमिं आनंदरूप अह्यका ज्ञाता-युली 

व सव काम्‌ राग ३ष्‌ टः 

दृष्टात्त दिये हे ॥ ५३ प आदिते युक्त हन 


छमारादेवदेवायं ब्ह्मानदैकतस्परः ॥ 
खीपरिष्वक्तवदरेद न बाह्यं नापि चांतरम्‌॥ ५ । 


44 कदाचित्‌ कहो कि य पूर्वोक्त तीनां सुखी रहो परकणर च+ 
पव र नाधूक शरुतिकरे वायका जो तात्पयं उपक] 
ताना आनंदके भागी हं इसी मकार यह | 
क र २ (आपक्त ) हभ खीसे आटिगन ह जिस ५1 
।१म्‌ माज्ञ परमा तिरक विषयक ज्ञाने श्न्य होनेते सुस्त 
ज्ञानक अमावते ज स सग एक भावको प्राप्तदुमा जीवभी बह्म 
खीमे संयुक्त दी होता है सो इसं ्योतिर्जाहणम का म 
सयुक्त यं वा आभ्यतर छ नदीं जानता इती 
पाह्य आतर कुछ नहीं जानता ॥ ९४ ॥ 


` गह्य रण्यादिकं वृत्त णहङ्त्यं य्थातरम्‌॥ | 

तथा जागरणं बाह्यं नाडीस्थः स्वप्न आंतरः॥ ५१ धु 

तया प्रिपया श्रि संपरिष्वक्तो न वादं धित अ जायं पलः" ४ 
नत्रम्‌ 
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भरकरणम्‌ ११] भाषाटीकासमेता । | (२३१३) 


भावार्थ-अव दृत ओर दार्शतिक दो्नोमिं वाद्य आभ्यंतर शब्दके .अ्थको 
दिखाते कि जसे रथ्या ( गरी ) आदिका जो वत्ता दं पद बाह्य आर धरकाजो 
क्त्य ई वह आतर ३ इसी भकार जागरण बाह्य है ओर जाग्रत्‌ अवस्थाकी बासर- 
ते नाडाके मध्यमं प्रतीत हुआ जो स्वप्र हे वह आंतर हे ॥ ९५९ ॥ 
# पितापि सुावपितेस्यादो जीवस्ववारणात्‌ ॥ 
सुसो ब्रह्मैव नो जीवः संसारित्वासलमीक्षणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
। -भाषार्थ-भव जीव सुप्िमं बद्मानदरूष टिकता हे इसमं य॒क्तिकी बोधक इसं 
शतिक तात्पयंको कहते हं कि इत ॒सुपुर्निमं पिताभी पिता नद रहता अशात्‌ 
ध्यास किये ( माने ) जो पिव्रत्व आदि जीवके धर्मं हं उनकी निवृत्ति हानेसे 
(जीवभावकीभी प्रतीतिकरे न होनेते ओर म संसारी हं शसकेभी अदर्शनमे जीव अह्यही 
# जीव नहीं है ॥ ९ 
॥ पित्त्वाद्यभिमानों यः सुखदुःखाकरः स हि ॥ 
५ तस्मिन्नपगते तीणः सबोञ्छोकान्भवत्ययम्‌.॥ ५७ ॥ 
( भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि पितृत्व आदि अभिमानके अभावं भी म सुखी ४ 
त्था संसार क्यां न होजाय सो टीक नी कि संसारका मूट देदहाभिमान्‌ दै 
सके अभावमं संसारका भी अभाव मानते हये आचार्य पूरवोक्तमे अपिम इं 
(क्के तात्पयको कंहते दे कि पिता आदिका जो अभिमान है वद सुव दुःखका 
कशिङ्र ३ उस अमिमानके ना होनेपर यद जीव हदयक्ते संपूण शो कोको 
रता हे ॥ ५७॥ 
 सुपु्िकाडे सके विरीने तमसाऽऽदृतः ॥ 
| सुखरूपमुपेतीति वृते ह्याधवेणी श्रुतिः ॥ «< ॥ 
| भापा्थ-कदाचित्‌ कहो कि पृवाक्त श्वुतियनि सखे युखकी प्रापि नरी कदी 
५ दका करके जिसमं खखकी प्रापि कदी द एसे श्रुति वाक्यकरे अथक पडते द 
‰ ` उथमके समयमे जव जाग्रत्‌ आदिरूप मरपचका अपनी उपादानरूम तमोगुणी 
> मख्यदहो जाता हे तव उम तमोगुणी मरकृतिते आच्छादित जीव सुखरूप 
4 मप्र हो जाता है यह अधवण वेद्की श्चतिका अथं ई ॥ «८ ॥ 
। संखमखाप्समत्राहं न वे किंचिदवेदिषम्‌ ॥ 
, इति सुपे सुखज्ञाने परारशाति चोद्थितः ॥ ५२॥ 


‹ शत्र पिताऽमवति । २ तमोह तदा सर्वम्धोकोन्‌ हदयस्य नयति । 


~ 3 ~ 
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( ३१४) पथ्चर्दशी- 













भापोथं-केवल यह वात श्चति सिद्धदी नही क्तु सवके 8 - 
किं सुपुपतिते उठा पुरुष यह स्मरण सुपुप्तिके सुखका जो ज्ञान ऋष 8 
कि इतने काटतक भ सुखते सोया भे छ नदीं जाना से भमि) 
सुपुप्निमं सुख द ॥ ९९ ॥\ 
परामरसोनुभूतेस्तीत्यासीदनुभवस्तदा॥ = शी. 


. चदात्मसास्स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥६। 
भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि पराम अममाण ह तो कैते उक | 
- सिद्धि होगी सो टीक नहीं किं पराम अप्रमाण रहो उस पगा। 
मूल जो अनुभव उसके बते सुखकी सिद्धिको दिखाते द किं सष 
यका होत्रा ह जिस विपयका अनुभव इआ शो अन्यका न पे ध] 
भव था यह्‌ जाना जाता है- कदाचित्‌ कदो कि सुपि मनसि ॥ 
ख्य हानम्‌ केप अनुभव सिद्ध दोगा-इस शंकामे यह विकल्प ६ # *) . 

भवका सायन नही यह कहते हो वा अज्ञानके अनुभवका सीषन 
९ दानाम्‌ मथम तो नही कह सकते क्याकि खप्रकाया चित्छर१ ¢; 

पक्षा नदा हं दुसरा पक्षमी ठीक नही कि सप्रकारारूप प ९ 

आवरण ( इकना ) करनेवाछे अज्ञानकी प्रतीति हौ जायगी इ अशि 
नव स््रकागरूप सुखसे अज्ञानका ज्ञान स॒पुप्िमं होता है 
चिन्‌ पदाथका स्मरण हआ करता है इससे धे 

` रूप सुखका भान स्तः (आपह ) होता ह ओर 





भः 


टीव 


& १ 


ज्ञान हाता द्‌ ॥२०॥ 
चह विज्ञानमानेदमिति वाजसनेयिनः ॥ ` 


पठत्यतः स््रपकारां सुखं वरहेव नेतरत्‌ 1 (1 


कदाचित्‌ कहो कि सुपुपिका सुख स्वकाद्‌ 
१ अह्न दो जाता टै सो ररूप न होगा सो दीक नही 8 


ह्म ह यह वाजसनेयी कहते द इसमे स्वमकाशा सुख रूप ब्रह्म ह ` | हो 

पदज्ञानं तत्र लीनो तो विज्ञानमनोमयौ ॥ {| 
तरेख्यावस्या निद्राज्ञानं च सैव हि ॥ 

` पत्‌ कहा करि र स्मरणका अधि 11: 


को अवुभव होता ह उसीको स्मरण होता ६ इष 


१,१,५५ 
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च्‌ 


६ प्रकरणम्‌ ११] भाषाटीकासमेत । (३१५) 
जीवको स्मरण हुभा हे तो उप्त जीवको री सुख आदिका अवुभवभी कहना चाहिषे 


र ठीक नदी क्याकि अज्ञानका कायं जो विज्ञान हे बह अन्ञानमें ीन होगया इस 
भरनिप्रायसे कदते र कि भे कछ नही जाना यह जो भ्रातःका उटे पुरुषको 
#ज्ञानका स्मरण होता है उससे अनुमान किया जो सुपु्तिकालका अज्ञान हे 
ता अज्ञानम्‌ ममाता प्रमाणरूपसे असिद्ध जो विज्ञान आर मनोमय ह वे दोनों 


हा जाते ह अथात्‌ विज्ञान आदि आकारकोा छोडकर अपने कारणरूप (अ- 


। ) से स्थित हो जाते ई इससे विज्नानोपाधि जो जीव हं उसको अनुभव नी | 


सकता ` टै-क्याकि उन विज्ञान ओर मनोमयार्की जो विलय अवस्था हे उस्‌- 

र ही निद्रा कहते टे सोई कहां हे कि विज्ञानकी जो विरति ८ अभाव ) उसक्षो श 
ति के द कदाचित को कि निद्राम रीन हो जाते ह रसा दी कर्यो न कहते 
सो शक नहा क्योकि उसी निद्राको डद्धिमान मदुष्य अज्ञान कहते ह भावार्थ- 
हे किजो अन्नान ह उसमें विज्ञानं ओर मनोमय दोनों खीन हो जाते ह ओरः 


ह ॥ ६२॥ 
 विखीनधुतवत्पश्चास्स्याद्वि्ञानमयो घनः ॥ 
{“ वेलीनावस्थ आनदमयडाब्देन कथ्यते ॥ ६३ ॥ 











न॒ था वह प्रातःकाल जाग्रतूके समयम उसके स्मरणका कतां केसे हेगा 
५ैरीक नदीं कि विटय अवस्थामेमी उपक खरूपका नारा नहीं होता इससे वि- 
४ अवस्थारूप उपाधिवाखा ` जो आनदमय ` दं उसको त) उक्त सुखकरा 
धमव हाता है आर विज्ञानमय नामकी जो सघन्‌ ( चड ) उपाधि ई उस वालेको 
1८ दता द उरस अनुभव आर स्मरण एकम घटते टं इस अभिप्रायसे कते 
{० जसं अप्निकं संयोग आंदिसे विटीन ( द्रप, वा, तपा ) धृत पीछे वायु 
8 क सुवेधसे धन होजाता ह इसी प्रकार जाग्रत्‌ आदि अवस्थार्थोमरं भोगके 


जागरणक्रे समय भोगके दाता कर्मके वशा होकर विज्ञानके आकारसे 


५ 8 ९, भर उसाक्री श जव विय अवस्था उपाधि होती ३ तव वदी आनंदमय 
५ ६ (ताम हे किः विलीन धृतके समान पीस विज्ञानमय धन दह 


ध | \ धिनि त युश्न । 


दानीकी - विख्य अ्रस्थाको निद्रा कहते द ओर वदी निद्रा अज्ञानः 


भापार्थ-कदाचित्‌ कहो करं जो विज्ञानमय सुपुक्तिकारके सुखके अनुभव. 


श जाता दे इते विज्ञान हे उपाधि जिसकी एसा विज्ञानमय आत्माभी घन ` 


ए विलीन जिसकी अवस्था ह उसको आरनद्मय कहते, ॥ ६३ ॥ 


क 
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(३१६) ` पशवद्रशी- ` करे प्रक 
सुपिपू्क्षणे वुद्धिड्त्तियां सुखर्विबिता ॥ 
सेव तर्हिवसाहिता खीनानंदमयस्ततः॥ &॥ । 


भाषार्थ-अव विलीन अवस्थावाठेको ही आनैदमय कहते ह श! म 
ई कि सुपुपिके पवेरे क्षणम सुखका ३ मर्तिविव न्मे फी 
फिर वदी स्वरूपभूतसुखके मरतिर्विवसे सहित हर. १।९२ 
आनंदमय कदाती ह ॥ ६४ ॥ त 


अतमुखो य आनंदमयो वबह्मसुखं तदा ॥ 
शुक्ते चिर्हिवयुक्ताभिरन्ानोत्त्नच्तिमिः॥&॥ 
भापार्थ-इस मकार आनंद्मयके खरूपको दिखा कर.उसको ४ €| भा 
यम्‌ िक्ञानरूप होकर स्मरण दोनेके टि उस समय सुर ५. 
कि सुख प्रतिविवं संदित जे अंतथैख बुद्धिकी इत्ति उप † 
युक्त जा अन्ञानोपाधि आनंदमय है वह सुपुिक्षे समयम 
सखका विदामाससे युक्त जे अन्ञानसे पेदा दृं सुख आदि ६ 
इति ६ उन वृ्तियेति अर्त्‌ ससगुणके प 
अ कि अंतणैल नो आनंदमय ३ वह सुपुिम विदाम । 
नानत उतपन्न वृत्तियंसि हासुखके। भोगता ३ ॥ ६९ ॥ 


अन्ञानटृत्तयः सूक्ष्मा विस्पष्टा वुद्धिदरत्तयः॥ 
इति वेदातसिद्धातपारगाः वदंति हि ॥ ४! क 


त क६। [क जाग्रत्‌जवस्थाकं सम्‌ | 
३ ५. अभिमान क्यों नक्षं होता सो ठीक दी (4 
क न्म स्पष्ट नही ह ओर इुद्धिकी जो. वृति ५ 
रगामी आचायं कहते हं ॥ ६६ ॥ 


पाड्क्यतापनीयादिशुतिष्वेतदतिर्छटम्‌ ॥ 
आनद्मयभोकतत्वं ब्ह्मानेदे च भोग्यता ॥ 


भाषा न (६ सु्मजविदयाकी उत्तियासि ह ~+ {शप 
कि आतः ६ कि मांहृक्य ओर तापनीय आदिकी इति" + ¶ ` 
दमय भाक्ता है ओर बह्मानद भोग्य है ॥8७॥ 1. 
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छ 


रन, 4 
[| च 
[ वै 


६ ॥ 


एकीभूतः सुषुस्स्थः भज्ञानधनतां गतः ॥ 

। अनदमय आनंदभुक्चेतोमयवृत्तिभेः \ ६८ ॥ 
प भापार्थ-अव सुपुप्िमे चिका अथोत्‌ सुपुिका अभिमानी गज्ञानवनकं भावको गाप 
५ आनदमय ( अत्यत आनृदरूप ) चेतनञुख आर्‌ एकरूप होकर आनेदको भोगता ` 
र (५ आदिकी छतिके बाक्यका अर्थं पडते हं कि एकरूपको प्राप्त इभा 

पतिम स्थित मन्नानवनताको पर्न इभा आनंदमय चेतनके भरतिविवसे युक्त इत्तियसि . . 
[नेदका भोक्ता हे ॥ ६८ ॥ । ४ 
विन्ञानमयसुख्थेयो स्येयुंक्तः पुराधन। ॥ 
स खयेनेकतां भरातो बहुतंदुखपिष्टवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
४ भापा्थे-अव पूवोक्तशचतिमे जो एकीभूत पद हई उयके अर्थक कहते क्रि जां 
जधात्‌ जाम्रत्‌ अवस्थां विज्ञानमय द यख्य जिनमं दमे रूपति युतः 
£ बही अव क आदि उपाधियकरे टय (नाश ) से एकताको प्राप्त इस 
छर हों जाता दै भसे, अनेक तंडलकः। चूण भार इसं श्रतितरं भी टिखा 
॥ किं वद यह आत्मा जह्य है जो विज्ञानमय, मनोमय, माणमय, चश्चुमंय, श्रोत्रमयः, 
१११मय्‌ः जलम्‌, वायुमय, आकारामय, तेजोमय, अतेनोमय, काममय, अकाम- 
=? काघमयः अक्रोधमय, ६॥ ३९ ॥ 


प्रज्ञानानि पुरा बुखिृत्तयोथ घनोऽभवत्‌ ॥ 

| घनत हिमविदूनासुदग्देशे यथा.तथा ॥ ७०॥ 

( नापा्ध-अय ज्ञानघन राब्द्के अरथको कहते द॑ कि सुपुप्निते पव॑ जाग्रत 
{1 १ भवस्थाजमि जो म्रज्ञाननामकी बुद्धिकी इत्ति रही वे ही सुपुतिकेः समयमे 
हि गद विपयोके अभाव होनेपे घन होता भया अशौत्‌ चितूरूपके संग पसे एक- 
¢. गया नसं उत्तरदिशा ( हिमालय ) मं हिमकी विद घन ( कलिनि ) हे 
। ३ ॥ ७० ॥ 

॥ तदनस साक्षिभावं दुःखाभावं भवक्षते ॥ 

| साक्रकास्ताकिंका याबहुःखृततिविोपनात्‌ ॥ ७१॥ 


इः | र 
; । 4 एकीभूतः परजञानत्रन एवानदमयो दानंदभुद्‌ चेतोमुखः ५ र्सवाभयः 
{ध नमयो मनोमयः प्राणमयश्च्ुमेयः रो्मवः एथिवरीमय अपोमयो बधुमय भावा ` 
। मोओेजोभयः काममयोऽकाममयः मोधमधोरप्ोधमयः। ः : 
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ध 
+ प्रकरणम्‌ ११ ) भःषादीकासमेता । (३१७) 

















नि 
॥॥ 


(३१८) पश्वदशी- [| भ 











भापार्थ-अव प्र्नानङ्ब्दका जो अथं उसके निरूपणके मग श 
जो यह वेदांतामें साक्षीरूप कहा भ्ज्ञानघन है उसको री शाहं 
ङोकिकमनुष्य ओर ता्षिक आदि शाद्वीमतुष्य दुःखाभाष तेकर 
इःखकी वृत्ति ह उन सवका उसते ख्य हो जाता है ॥ ७१॥ ५ 

अन्ञानर्बिबिता चि्स्यान्सुखमानंदमोजने॥ ` 

भुक्तं नह्युखं सक्त्वा बहियांलथ कमणा ॥ | हता 
ापार्थे-अव पूर्वक्त श्वतिवाक्यके चेतोयुख इब्दका अं कहे \। 
भोगम जथौत्‌ सुपुप्िकाटका जो आनैद्‌ उसके स्वाद्‌ टेन आ 
निसका एसा चेतन्य हेतु है-कदाचित्‌ कहो कि सुपुतिमं आनद्य 


जह्यसुखको भोगता है तो “उस ब्रह्मसुखको त्यागकर 
जागरणमं क्या आता ह सो ठीक नक्ष कि पुण्य ओर पापी 


जीव उसी कमरकी प्ररणाते साक्षात्‌ कियेभी बह्मसुखको त्वागरकृ `. + 
अयात्‌ जामरत्‌भादिं अवस्थाओंको माप्त होता है-भावाथ गई ६8१ 
सवित चित्‌-आनेदके भोगम हतु है ओर कमंकं अटता प 
स्यागकर फिर वादिर आजाता ६ ॥ ७२ ॥ 
कमर जन्भां तरेभुव्यत्तयोगा ध्यते पुनः मा 
इति कैवस्यशाखायां कर्मजो बोध ईरितः ॥* 
५ किते प्रतीत होता है यह शंका करके ईस च ` 
भन र पिर जन्मांतरे जो कमं ४५ 
वोष्‌ कहा ३ ॥ होकर सोता है इस यकार 









मा 
भवुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वापद्घा ^ । 
अनुगच्छे्यतस्तूष्णीमास्ते निविषयः सुखी । 

1 भमाण कहते है किं (पिम 
त 3 य ग (जगे ) मुल्क भटपकालमर्थ इच ५ | 
तना ^ संस्कार ) अनुगमन करती ह । 

कि जिस भवोष॒ होनेपर पिपयके अयुभव रदित .भी 


चटा रहता ह इससे पिप 1" {भे 
इभा था ॥ ७४ ॥ पत तीत होता है कि घए शः 


१ पुनश्च जन्मातरकर्मयोगात्स एव जीवः स्वपिति प्र्रुद्धः । । + 
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॥ धकरणम्‌ ११ ] भाषार्टकासमेता। ` (३१९) 
कर्मभिः भरितः पश्चान्नानाडःखानि भावयन्‌ ॥ 

५। शानेविस्मरति बह्मानंदमेषोखिरो जनः ॥ ७५ ॥ 

| भापार्थ-कदाचित्‌ कटो किं सच काट तृष्णीं क्या न रहता मो ईक नही छि 
[श कमकरो भरे हये शिर संपर्णनन _दुःखोकी भावना कते द्ये शतैः 
1 श, (त ना £ अधत्त उनका सव॒ काट ब्रहमानदका रपरण नक्ष 
॥ ` भागुष्वेमपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने ॥ 

| जहयानेवे तरुणां तेन धाज्ञोस्मिन्विवदेत कः ॥ ७६ ॥ 

क .भाषाथै-इसते भी सुतिके जहयानेदमं विवाद्‌ न करना चाये कि संपूर्णमञ- 
{क्ता निद्रा प्रवं भाग जीर पश्वातूमागमे वह्यानैदमे मतिदिन पक्षपात ( सेद ) दै 
1५ न्रे ६५ तो कोमट शय्या आदिका संपादन करते ह ओर निद्रे 
2." ' नलानद्कं त्वागम अमसमथं हये तृष्णीं बैठे रहते हं तिससे इम बह्मानदर्मं 
५ शिन विद्वान्‌ विवाद्‌ करेगा अथौत्‌ कभी न केरा ॥ ७६ ॥ ४ 

। | ननु तूष्णी स्थितो बरह्मानंदशेद्धाति सोक्िकाः ॥ 

| अरलाश्चरिताथौः स्युः शान्रेण युरुणात्र किम्‌ ॥ ७७ ॥ 

॥ भापाय-कदाचित्‌ कहा कि तृष्ण वेर रहनेसे यदि बह अश्षानंद मिरे जो गुरुसेवा 
मिरता ३ तो संपूण लौकिकमटुष्य आढस्यते दी चरितार्थं हो जायगे आचर 









^ > 

















व. ~र 


१९ यल्तेवाका क्या मयोजन दे अथोत्‌ दे बृथा हो जागे ॥ ७७॥ 

बाढं जहति विदुधेक्छताथास्तावतैव ते ॥ 

| गुरुदारे विनाऽयतं गभीरं बहम वेत्ति कः ॥ ७८॥ 

६ वात सत्य दकि द. े लिलमदनय भह जानते ६ 

किव सोन जो च 

विय, वाणी ५. बहक स दै जां अत्य . गभार, अ्रगाहन कनेक 

अणी जीर मनते जगम्यः $ स्न, सवके १ अंतर सवक्रा आत्मा है-अथातु 

¢ शनम युर शान ही हेतु ६ अन्य नहीं ३ ॥ ७८॥ | 

| नाम्यं त्वदु्तयाय कतो मे न छृताथैता ॥ ५ 

८ ते त्वाद्या इन्त भ्रा्ञमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ७२॥ 

रः हव कि आपके वहे जयानंद्‌ इस वनते जहयानंदके ज्ञाता ` 
य 1 हती सो ठीक नहीं कि इमे आपके सदय ८ तुर्य ) जो 
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(३२०) पथ्वद्शी- 


जायगा के ॥ ७९ ॥ 
` चतुर्वेदविदे देयमिति शुण्वन्नवोचत ॥ ष 
वेदाश्चत्वार इत्येवं वेद्धि मे दीयतां धनम्‌॥८॥ ` 


भापार्थ-अव उरी वृत्तांतको करते ह कि चारविदके ज्ञाता मुष 

द इस वचनको सुनता इआ कोई मजुष्य बोरा कि वेद्‌ चार {११ 

इसमे शुसे धन देना चादि एसे जो कै उसके समान री आपा? | । 

संख्यामेवेष जानाति न तु वेदानचेषतः॥ ` 

यदि तंहि तमप्येवं नारोषं बरह्म वेस्सि हि ॥५।. 

भापाथ-कदाचित्‌ को कि जो वेद्‌ चार ह यह जान॒ता ६१ । ` 

कों टी जानता दं संप्रणवदकि स्वरूपको नदीं जानता 8 ती आ 

वेदकं ज्ञानकि समान संप्रणीब्रह्मकों नही जानते ई 
जानत हा ॥ <१ 1] 


अखंडेकरसानदे मायातत्कायैव्जिते॥ 
अशोषत्वसशेषत्ववातीवसर एव कः ॥ ८९॥ , + 
भापाथ-संख्यासे अन्य जैसे दका सखरूप ह एेसा ख 
आनेदरूपत्रहममं कोई एसा अंश नहीं ३ जिससे न जाननेसे अ रः 
वृतति हा इस अभिप्राये वादी शका करता ह कि अर ‰६ 
आर्‌ माया जर मायाके का्योते वमित बहम अशेष (सव / ˆ {*? 
वात्तकरा क्वा अवसर द सो टक नहीं ॥ ८२ 1 अ 
शब्दानेव पठस्याहो तेषामर्थं च पटयति । 
क ` स्दपेभ्योधसत संपाद्यत्वेन ६. 
पिाथ-त्रहज्ञानमभी 

मे जरह्मक्रो जानता ह व र व 

एक -अद्वितीय-सचिदानंद्‌ भद श्दोको दी पदे ह अथ {१३ 














न्त हाता आपको अर्थोका ज्ञान संपादन म 
अथ व्याकरणाद सुद्धे साक्षात्कारोवा ५ ॥ 
स्याल्छताथत्वधायावः रमुपार ‡ 

9 [21111260 0\/ 66810 | 


कः 


| 
| प्रकरणम्‌ ११] ` भाषाटीकासमेता । (३९१) 
। 





 भदिसे आपने पूरवोक्तशब्दोके अर्थकोभी जान छिया है अर्थात परोज्ञान हो भीं 
गया है तो संशय ओर विपर्यय आदिके निरासाथं साक्षात्कार ( अपरोक्षज्ञान ) कला ` 
| रेष रहता दे कदाचित्‌ कहो कि तो कब संप ज्ञान होगा तो उसकी अवधिकों 
दिखाते हँ कि जव तक आङ्गी यह इद्धि हो कि भ कृतार्थं दं त तक गुरुकी उपा 
ना को अर्थात्‌ कृतार्थबुद्धि दी अहन्ञानकी संपूणेता दे ॥ ८४ ॥ 
८, आस्तामेतयत्र यत्र सुखं स्याद्िषयेर्विना ॥ 
| तत्र सर्वत्र विद्धधेतां ब्रह्मानेदस्य वासनाम्‌ ॥ <५ ॥ 
, भापाथ-अव प्रात्तंगिकको समाप्त करके मकरणमें आते हं कि यह शंका समाधान 
हो परन्तु जिस २ कालमें अर्थात्‌ तृष्णीं आदिके समयम विपयाके ज्ञानविना सुखकरी 
` £ हो वहां २ विषयोसि उत्पतन न दने ओर सामान्य अैकारमे आतत 
( ठका ) होनेसे अहयानंदकी री वह वाना जाननी-अर्थात्‌ बही २ ब्रह्मानेद्‌ 
प्रानना योग्य दै ॥ ८९ ॥ 
। विषयेष्वपि छब्धेषु तदिच्छोपरमे सति ॥ 
अंतथ्रुखमनोवृत्तावानंदः घातिर्विवति ॥ ८६ ॥ 


द| भापार्थ-इस मकार अह्मानेद्‌ ओर वासनानंदको दिखाकर तीन अ आन॑- 
को समापिके लिये आत्माके अभिुख इद्धिकी द्म आरनदका मतिधन्‌ पडता 
दि यह जो पिले पिपयानैद्‌ कह आये ई उसका री फिर अदुवाद्‌ करते हं कि सकृ 
भेदन आदि विपर्योका काम होनेपरभी लब २ विपर्योङी इच्छाका उप्राम होत्रा ह 
“अर्यात्‌ बिपर्यम मन्‌ नदीं रहता तव २ अन्तथंल जो मन्‌ उसकी इत्तिमे जो अपने 
(\भात्मानंदका मरति्िव पडता ह उसको विषयानंद्‌ कहते द ॥ ८६ ॥ 


ब्रह्मानंदो वासना च भतिर्विव इति यम्‌ ॥ 















अतरेण जगत्यस्मिन्नानदो नास्ति कश्चन ॥ ८७ ॥ 


। म भाषार्थ-अव फरितार्थका वर्णन कते द कि, पर्ोक्तमकारसे स्वपकारारूपसे 
॥ + उपुपिमे भासता इवा जो बअरह्मानंद ६-ओर वृष्णीं ४2 इयेको. घट आदि विमोक 


^ 


क, 
१ } ९ ४.२ 
4. ८. 


(ता विना मतीत डा लो वाहनान्‌ ओर नो बात पय कामत वैल, । 
| भने १ भि्िषित विषयानेद्‌ है-इन तीनां आदति अन्य ईत जगतूरम कोर आनन्द्‌ 


1 
ध 
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¶ ्‌ 
(३९२ ) पश्वद्शी- ॥ 
। 


नक हे-कदाचित्‌ कहो किं पदिके ईसं वचनसे हान्‌ पिचु १ 
नन्द्‌ यह तीन मकारका आनंद कहा ओर अब हान, वामहं 
हैव यह तीन मकारका परोक्ते विलक्षण आनंद कते र {१३१ 
यका विरोध ह ओर अभ्यासके योगसे जितना २ अकार एत 
 सुष्मदृष्टिसे उतने २ दी निजानंदका अनुमान होत भौर ऋकद 
उदासीन काठमेभी आन॑दवासनाकी उपेक्षा कके शुख्यान॑द आपं 
इनं दो वचनोसि पू्ोक्त दोनो मकारोसे भिन्न निनादं ओर श्या सो 
के ई तेते ही दूसरे अध्यायमे मन्दडुद्ि निन्नाषुको आसा १ नसे 
वचनसे आत्मानंदभी पर्ोक्तसे अन्य कडा है-ओर जो परर २५५ भ 
वचनम योगानंदभी मतीत होता ३ ओर बह्यान॑द्‌ मामके ग्रथ रीष (८ 
कुहा यह अदवतानेद है इं बचनमे अदैतानंदकोमी देखते ६ प्र त 
विरुद्ध है कि इन तीनोसे अन्य. जगते कोई आनंद पती 
ठीक नकं क्योकि विदयानेदका विपयानंदके विषय अतीव श 
विषयानंदके समान अंतःकरणकी इत्तिरूपं है ओर निनानदु {५ > 
योगानंद्‌, अद्ैतानंद्‌, ये पाचों अह्यारनदसे. निक नी (प 
इतने २ अहंकारका विस्मरण होता है-इस पूर्वो १ 
यसे योगानंदलरूपसे विवक्षित जो अथात्र कहा जो निजात 









ः 
शोके बहानद का ३ | 
ह्‌ अह्मानेद्‌ ५६ कि जव दैतका भान न त ८ 1 
ताते अर्यानन्द्‌ ह यह भगवानूने भञ्च॑नके दातत ||आ 
विप भि नही है-तिसी भकार शुख्यानंदभी 9) तिमा 
दधन जए बासनानंद्‌ इन दोर्नोका जनक स्वपरकाः ५) मः 
अनमे गोग विपयानैद्‌ षासनानैद ई उनका जनकं नो १, भे 
ताद्‌ परान्‌ इ पूोक्त्ोकमे सल्यानेद्‌ कहा ह-अ 
% तो जहानेदप इससे समना कि जो पलि योगान + 
नद्‌ मानो यह जो तीस ओर पहिले. अध्यायमं योगाद्‌ ~~ £ । 
नि नकषानंदो वियाुखं तया । विषथानदः । ° „ क 
= `" पत, । ताव्चात्सूकमद्टरिजानेदोऽ्मीयते । तादक्‌ एगदयः -& 
= युल्यमारनद भावयत्येष तत्यरः | ३ मंदरं त॒ जिङञघमातार् £ ठि 
र १ *। ^ ्हानंदाभिषे भरे तृतीयाष्याय ईतिः । ना ६) 
"४ भीशचिरूपकः ॥ ७ न दैतं भासते नापि न्दर तारि त £ ¦ 4 
नभि । ८ तपा च सिवो ममत 
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/ भकेरणम्‌ ११] भाषादीकासमेता । (३२३ } 


।हे उसको श योगानंदशृ्दसे . अनुवाद्पूर्वक आत्मानद्‌ कहकर फिर दैतसदित- 
यह बह कैसे हो.सकता हे यह अश्च करके ओर आकादसे शरीरपर्यतको जह्य 
४ है इते आत्मानैद ओर उदतानैद ये दोनों जहानंद्रूपहे यः पूरवाक्त टीकर 
ह तित अह्यानद्‌ वासनानेद्‌ विषयानंद्‌ ये तीन दी आनेद्‌ जो के वे टीकर 
॥ कदाचित्‌ कहो छि बह्यानैदं ओर बासनानंदसेभी अन्य निजानंदको योगी जाना 
दसं वचनम अहयानंद्‌ वासनानन्द्से भित्र निजानंदका दिखाना ठीक न होगा 
सो शक ना कि एक जह्यानंद शै जगतकारणरूप उपाधिते सहित ओर रदित हो 
3 नेसे भिन्न हो सकता ३ सोई दिखाते ह कि अहयानंदके निरूपणपमयमं आनदसे ही 
धि भूतपेदा होते दै यह कटं कर बरह्मानदको जो जगतका कारण कहा है इसमे 
ब्रह्मेदं मायासहित क्योकि मायासे रहितं जगत॒का कारण नदी शे सकता- 
एलोर निजानेदरूपके समयेभी नितना २ अकार अभ्यासकरे योगसे नष्ट होता 
क्षउतना २ ही सृक्षमदृष्टिको निजानंदका अनुमान होता हे इत्यादि यथते कारण- 
हवैसहित अ्ैकारका ख्य कहा है इससे निजानंद्‌ मायारदित द-इसमे सव निदीष 
†हि-मावाथे-यह है किं अलानंद ओर वासनानंद्‌ ` ओर विपयानेद इन तीनां आन 


१9 


के विना इस जगत्‌ अन्य कोई आनंद्‌ नर ई ॥ ८७ ॥ 

तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यमू ॥ 

आनंदौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानंद स्वप्रभः ॥ ८८ ॥ 

है भाषां -कदाचित्‌ को कि इस अध्यायमं ब्रहमानदके विवेकका मकण है अन्य 
| आनंदो का जो पेणंन ह वह मरकरणमिरद्र हे तो ठीक नर वि विपयानंद्‌ ओर 
वापनानंद ये दोनों ज्यानंदसे पेदां देते ई इससे, ब्रह्मानंद ज्ञानके उपयोगी होने 
(करणकी अगति नरी ह इस अमिमायते कदे € क इ मकार आनदके तीन- 
मेदे हेनेते जो स्मकारारूप आनंद है वह विपयानद ओर बासनानंदफो पदा कता 
&2 जीर वदी बह्यानद्‌ जानना ॥ ८८ ॥ ` 

# यतियुक्तयनुभूतिभ्यः स्वभ्काशविदा्मके ॥ 
 बह्मानेदे सुधिकारे सिद्धे सखन्यदा शुणु ॥ ८३ ॥ ४ 
11 ;- भायार्थ-भव वृत्ता तके कथनपूर्वकः अगे प्र॑यके वर्णनके तारपयको कहते ह 


} नानि जायते | 


९ च 4 # 
कन्‌ 


॥ क सुपुपरके समय संपूर्णं जगत्का ख्य होनेपर अत्नानमे सुरे समय संपणं नगतूका खय हेनेपर अननाने आदत चाव उल जीव सुख 
0 ? नन्ययं वासनानेदात्‌ -्र्ानंदादपीतरम्‌ । वेतु योगी निजानेदम्‌, । २ नदान, 


+ 


 ©6-0. ५५1५९७11 ©118५/81) \/818185| @0॥€००. 01002९0 0\/ 66870011 ४ ५ 


9 


















( ३२४) चश्चदशा- [ऋ भर 


रप्र होता है इस पर्वाक्तशचैतिसे ओर म खसखस सोया एत भाघ | 
५ जो मानी युक्ति उससे ओर पूर्वोक्त इख अथीपततिहप ष 4 
किये अनुभवसे अर्थात्‌ श्रुति युक्ति ` ओर ज्ञानसे सुपु्िके समं (भा 
चेतनरूप जह्यानंदकी सिद्धि होनेपर अव इसके अरनतर जार १! १ 
कालम भी जो ब्रह्मानंदकेः ज्ञानका उपाय ह उसको तुम सुनो ॥८॥ 
य अनदमयः सपा सविज्ञानमयात्सताप्‌ ॥ 
गत्वा स्वस्नं भवोधं वा परा्नोति स्थानभेदतः ॥५। 
भापाथ-भव मतिज्ञा किये ब्रह्मनेदन्ञानका उपाय दिसानेके # ; 
द्धिकी साधके जीवकी दोनो अवस्था्ओकी प्र्नि आए 
है कि सुपुपिके समय विरीन है अवस्था जिसकी एसा 
अर्थ है इस चने जो आनंदमय काः है बह विन्ञान ८ इदि ^ 
होनेसे विज्ञानमयरूपको प्राप्न होकर आगे वणैनके योग्य सया 
कमौवुसार्‌ खम जर जागरणको मरप्त होता हे ॥ ९०॥ - ^ 
नेत्रे जागरणं कंठे स्वग्नः सषिहदवुजे ह 
आपाद्मस्तक देहं ठयाप्य जागतिं चेतनः ॥ ५ श 
भापाथे-अव जाग्रत्‌ आदि अवस्थाके उपयोगी स्थानकं दष 4 
नागरण आर्‌ कण्ठं सखम ओर हद्यरूपकमलम ५ _ शी 
भस्तकपर्थत देम व्यपाक होक चेतन ( जीव ) जागता ५ 
रणं देहा उपलक्षण हे ॥ ९१ ॥ ह 
देहतादात्म्यमापन्नस्तत्तायःपिंडवच्तः ॥ ॐ थ 
अहं मनुष्य इत्येवं निश्चियैवावतिषटते ॥ «. त 
भाषाथ-अव इषटंतको दिखाकर देहकी व्यापकता स्पष्ट त # य्‌ 
तपाय्‌ इये पिडकी तुर्यं तादात्म्य ( एकरूप ) ॥ | 
निस्ते मुष्यत आदि जातिवाले देके संग तार । 


मनुष्य दू यह ५ 
रेता ई ॥ ६२॥ निस्सन्देह जानकर टिकता । ° 
उदासानः सुखी दुः ॥ 


सुखदुःखे कर्मकायें त्वौदासीन्यं स्वभावतः ^ -# | 


१ मुपाप्तकरादे सड विदीने ८ (६1. (> 4 ~ 
तमोमिभूतः सुखल्पमेति । २५ 4. 
आनमय शब्देन कथ्यते \ र श 
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॥ अकरणम्‌. ११ । भाषादटीकासमेता 1 (३२९९) 


ई भापार्थ-अव देम तादातम्यके अमिमानसे ही अन्य अवस्थार्जोको दिते 
ह कि र्‌ यह जीव भं उदासीन इ ली ओर दुःखी द इन तीन अकथा्क्रो 
भाप होता ३ उन तीनमिं खख ओर दुःख अपने कि कर्मके कायं ह अर्थात 
अपे कमते सुखी ओर दःखी होता र ओर उदासीनता स्वभावसे होती हे 
| = कमते जन्य नी ह ॥ ९३ ॥ | 

| वाह्यभोगान्मनोराज्यात्सुखदुःखे द्विधा मते ॥ 

| सुलदुःखांतराखेषु भवेन्ष्णीमवस्थितिः ॥ ९० ॥ 





द विषं #-9 
| | भापार्थ-अव निमित्तके दते घुखटुःखके दो भद्‌ कहते ह कि वाह्य ८ पष्य ) 
त 44 ओर भनाराज्यसे खुल दुःख दो भकारके माने ह ओर ॒सुखदुःखके मध्य २ 
म तृष्णीं स्थिति ( उदासीनता ) होती है ॥ ९४॥ 

६ न कापि चिता मेस्त्यद सुखमास इति श्वन्‌ ॥ 

॥ ओौदासीन्ये निजानदभानं वक्तयखिरो जनः ॥ ९4 ॥ 
भाषाय -निस हिमे जामत्‌ आदि अवस्थाका वणेन किया उसको अ दिसाति 
१६ कि संपरणं मनुष्य उदासीनतामे येह करते हं कि अव हम घर आदिकी कुठ ध 
। नही है हम सुखते स्थित हही निजानन्द्‌ है अथात्‌ उदासीनताके समयम 
{तिनानैद्का कथन है अयत्‌ खरूपानेदकी स्कति दै उसे मतीत ह कि जागरण 
अवस्था भी. लिजानैदका भान मानना योग्य है ॥ ९५ ॥ 

| अहमस्मीर्यहंकारसामान्याच्छादितच्तः ॥ 

निजानंदो न सुख्योयं किः खसो तस्य वासना ५ ९ " ५ 
॥ माया्थ-कदाचित्‌ कहो कि उदासीनताकं स (4. 
| रो बह जहानैद ह इभा तो पर जोषी बाएनानद का + ६ द इततच 
यह रोका करके समाधान देते हं किं 0 ष 
{{॥ बहानेद्‌ नही विभ दइत अैकारते आच्छादित, ६ इसपे . | 
(तान दी हत यह अहा नास १६ 
4 वयोकिभं इस ज्ञानम भर देवदत ई इसके समान देवदत्त आ ` 
' जकार नदी भासता ॥ ९६ ॥ य ¦ 

॥ नीरपूरितभांडस्व व १1 न व प 
किं तु नीरगुणस्तेन नीरसनतानुमयः 














द 
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(३२६) पश्चदशी- [ऋ। व 


` . भाषार्थ-अव सुख्यानंदसे अन्य वासनानंदमे दृत दते हैर च्छे \। 
वाह्मभागके स्परते जो शीतता स्पशं होती ह ह जर नरी दै समति क 
कितु जलका गुण है उससे जरकी सत्ताका अनुमान होतारैङ र| . 
जो धेटमे प्रतीत्‌ शीत है वह जसे उत्पन्न होने योग्य है शीत हे क आ 
शीतके समान है ॥ ९७ ॥ [ए ४ 
यावद्यावदहकारो विस्प्रतोभ्यालयोगतः॥ तद, 


4 
तावत्तावस्सक्ष्मष्टनिजानंदोतुमीयते ॥ ९८ ॥ . । 
वागि कि शीतसे नरका अनुमान रहो ४५. 
च नारका करकं तिसी -मकार वासनानंद्से भी सुख्यानेदका अह | : 
हैकि अभ्यासके योगसे महान आत्मामं ज्ञानको रोके ओर उपक श कम 
राक इत तिमे वहे निरोध समाधिके कालके अतर मिती ओष 
जो चिन्तकी दत्त हँ उनके खयके वश चित्तकी सूष्ष्मता होती (त री 
निजानंदकी भकटता. होती हे यहां अनुमान है कि अहंकार स ४ 
आदि क्षण ह वे पिरे २ क्षणासे अधिक आनंदवाे ई पपर 
प काररूप होनेते, अकारक संकोचसे युक्तः भयम (५ 
४ ५ मोगते जितना २ अहंकारका पिस £" । 
। द्का अनुमान होता है ॥ ९८॥ 
सवोत्मना वि 











९.५ 1 विस्मृतः सन्सूक्ष्मतां परमां बजेत्‌॥ ।। 

गाणा निगेषा ततो देहोपि नो पतेत्‌॥ (कर 

 स्वात्मासै नि इधिकी धमताका अवथि जो साक्षात्कार उ (अर मे 

` भाव्को भाः श » इभा दे विस्मरण निसका पसा अहंकार १ रिः 

वृत्तयो ठ गाता है-कदाचित्‌ कहो कि बह निद्राही हैसा #| | 

कारण सूपे होनपर भी ओतःकरणके ठ्य न हने, ह (1 16 
रूपते इृदधिकी जो स्थिति 


अब भतः इस्ति उसको सि कह ई जा 
अहकारका खयके अभावमे प्रमाण कहते ह कि कात च 
दै करर शता हवा देका पात देखा है जौर यह तौ वहत 4 


कार (५ प । क होता है भावाथ यह द कि स ६ 
६, ह ओर्‌ अ [1 न , । - = { 

(` दह भी नही गिरता ह ॥ ९९। (का रीन ए श 
अम्यासयोगतं नियच्छेत्तयच्छेच्छंत 9 ट द. 

व्यानं सुपुपतिः | ५ तानमातमनि महति ॥ भातर्ति नि। 9 ह 
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| प्रकरणम्‌ ११ 1 भाषादीकासमेता । ( ३२७) 


न द्वित भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम्‌ ॥ 

# स ब्रह्मानंद इत्याह भगवानजनं भ्रति ॥ १००॥ 

॥ क फटितको कहते है किं निस कालम न दैत भाते ओर न निद्रा 

"आती हो उस कालम तीत होता जो सुख ३ वह अद्याद्‌ हे यह भगवान्ले गीताकं 

छठे अध्यायमे अञैनके मति कहा ह अयात्‌ भगवान्रके कथनतेही उसको ब्रह्मा 

| द जानना ॥ १०० ॥ | 

दानेःरानैरुपरमेडुखथा धृतिख्हीतया ॥ | 

। ` आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्‌ ॥ १॥ 
भापषार्थ-भव जिन छोकंसि भगवानते वणेन किया है उन शछोककि भथकोही 




















| पराम दरे अव मनके उपरामकी अवधिको. कहते. ष्व कि मनको आत्मामं 
त स्थित करके अयात्‌ यह संपूणं आत्मादी दै उसमे अन्य छ नहीं ह 
मनकी आत्मा स्थितिको करके किसीकीमी विता न द्रे यदी योगकी 
रम अवधि ह भावार्थं यह ३ पि चैते युक्त जो इद्धि उससे शनैः २ उपरा- 
पिको ८.४) फिर मनको आत्मामं भली भकार स्थितं करके किंसीकाभी 
चतन न करे \॥ १०१ ॥ 

4 यतो यतो निश्चरति सनश्चचलमस्थिरम्‌ ॥ 


ट ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वदां नयेत्‌ ॥ २ ॥ व 

|| भापार्थ पूर्वोक्त योगके संपादनपं मदृत्त ( रगा › जो योगी उसके तव्यः 
(रते ई कि समावके दोपते चंचठ ओर इसीते अस्थिर जो मन है अथात्‌ एक विष 
पिमे नियमे स्थित नी जो मन वह निस २ रष्द्‌ आदि विपयस्ूप निभित्तसे अथात्‌ 
यमान हो तित २ विपयके सकाशते उत मनका नियमन (रोकना » क ध 
मद आदि विपयमिं मिथ्या आदि दोपके देखनेसे आमासमाव्‌ मानक ` 
की मावनासे इस मनको रोककर आत्माकिदी वर्मे कर इस भरकर अभ्यात 

| गोगीका 
{८ चेचट ओर अस्थिर मन निस २ विषयते चलाया हो उप २ विषयत रोककर इ 
{नको मात्माके दी वदाम करे ॥ २ प 

( भरांतमनसं दयनं योगिनं सुखयुत्तमम्‌ ५ 

1 उपेति शांतरजसं बरहममूतमकल्मपय्‌ ^  ------ ५ 


१ ए मातेयेदं स्वन्‌ ततोन्य्किचिदस्वि । 
 § 


पढते ह कि धीरतासे युक्त जो इुद्धिरूप कारण उपसे दानैः २ मनका 


गीका मन अभ्यासे बर आत्मामं ही शतिको माप्त होता रै मवाथं यह ६ छि 


` ©6-0. ५५1८७511 ©।18\/811 \/8/8185| @0॥661)01. 01011280 0४ 6681001 अ 
हि: ५“ - = ग 


= 
~ १ 










(३९८) ` . पश्चदशी- [ ध. . 


भाषाथे-मनको शांतिक फरको कहते ह कि शंत है रजोदुण निहवः 
सीण इभा है मोह आदि रजोगण जिसका ओर इसीसे अत्य श (ह योः 
हैमन निक एसा जो जहारूप . अर्थात्‌ यह सव अहारी १ इकः 
जो जीवन्मुक्त है ओर जो अधमं आदिसे रहित ह उप 
` सुख माप्त होता है अथात्‌ नाश ओर न्यून अधिक भाव करौ 
सुख मिलता है ॥ ३ ॥ 
यत्रापरमते वचेत्तं निरुद्धं योगसेवया ॥ 
यत्न चैवात्मनात्मानं पदयज्नात्मनि तुष्यति ॥ १॥ 


भापाथं-अव संग्रह कयि अथका जिनमे विस्तार है उन गीता ष 
कि जिस कारे योगकी सेवासे संपूणं विपयोते निवारण किया (रे 
उपरामको माप्त हो ओर निस कारम समाधिसे अंतःकरण $ 
परमात्माको देखता इभा आत्मामं ही संतोपको भप्त होता १ अवी 
. संतुष्ट नही होता ॥ ४॥ 
सुखमात्यतिक यत्तदवद्धियाद्यमतींदियम्‌॥ 


“ वत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्वतः॥ ५ (४( ३ 
भापार्थ-ओर जिस कालम आतत्मामें स्थित यह योगी मवे 


` = अदाह्य अर्थात्‌ निसके जाननेके चि म 
इद्धिरयोकी 
¢ ताद्य हो अथात्‌ शद्रियंसि पेदा न हयो ओर न 
नहो नानता ३ ओर आतमामे स्थित यह योगी जिस काम तत 
थात्‌ आत्मखरूपको न भूरे ॥५॥ .. 
१ ऊच्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः॥ 


यस्मिनू स्थितो न दुःखेन गरुणापि 


ड म निस आत्मा प्राप्त होकर थ 
शर १ ) इःखसे ध ५ मर्व 
नहीं होता ॥ ६॥ र 

न खसंयोग्रियोगं योगसंज्ञितम्‌ ॥ 
शयेन योक्तभ्यो योगो निर्विण्णचेता॥ 


१ तरेवेदं सर्वम्‌ | २ भातमलामान प्रं वियते ॥ 


८ ~ चो 


8 
< 
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र प्रकरणम्‌. १ १ ] भाषाटीकासमेत । (३२९ ) 
¢ 


| भापार्थ-अव वर्णेन किये योगकी घटना करते दै किं दुःखके संयोगाका ह वि- 
। योग ( अभाव ) निस्मे रे उसको योग॒ जाने-एेसे योगके अवुष्टानमं रीतिको 
कहते ई फि निर्दे रहित चित्तसे उस योगको निश्वयते करे अर्थात्‌ एक रस 
अनते योगाभ्मासको कंरे ॥ ७ ॥ 

युंजघ्रैवं सवातमानं योगी विगतकर्मषः ॥ 

सुखेन ब्रह्मसंस्पशंमलय॑तं सुखमर्नुते-॥ ८ ॥ 
। भापार्थ-अव पर्वोक्तं अर्थंको समाप्त करते ६ किं विगत ( नष्ट › हे पाप (वित्र) 
मिसका रेसा योगी-इस पूर्वोक्त प्रकारसे सदेव आत्माका ` योग ( स्मरण्‌ ) करता 

हुम सुखे ८ विना श्रम ) पसे अत्यंत ८ नाशहीन ) सुखको प्राप दता ६ जिसम 


चै सपक्षं भटी भकारसे हो अर्थात्‌ क्षरूप हो जाता है ॥ ८॥ 
# उत्सेक उदधेर्यदरतकुशाभेणेकरविदुना ॥ 


मनसो निभरहस्तद्द्धबेदपारिखेदतः ॥ ९ ॥ 
 भापा्थ-अनिवेदतसे किया योगाभ्यास फटपर्थत होता दे इसका दात सहित 
(वणेन करते ह कि जते छुशाके अग्रभागसे उठाई एक विदुस स्दका उत्तक 
&( बादिरसे सीचना › खेदके बिना होता है अर्थात्‌ काठांतरम सिद्ध दताहै इसी 
भकार मनका निग्रह जो विना श्रम किया जता दतो काठातरमं सिद्ध शता द 
#†भयोत्‌ कभी न कभी उद्योगकी सफरता होती दै ॥ ९ ॥ 
¢ चहद्वथस्य राजर्थेः शाकायन्यो स॒निः सुखस्‌॥ 
4 ` प्राह मैताख्यराखायां समाध्युक्तिपुरःसरम्‌ ॥ १९० ॥ 
(|| .भापाथ-यह्‌ वात वेब गीताम नरी कही वितु मेत्रायणीय प 
^ । दकि येदकी ्रत्रायणीय शाला शाकायन्य नाम सुनि अपने दरण आप ऋ 
ध दथ राजपिको समाधिके मथम वर्णनके अनुप्तार बहापुखको कहते भय ॥ ० ॥ 
| यथा निरिथनो वहिः सखयोनादुपदयास्यति ॥ . 
4 तथा इत्तिश्चयाचितत स्वयोनाबुपदाम्यति ॥ ११॥ 
1 -भपा्थ-जिस मकरारते शाकागन्यन अ्रह्धयरानाके ति योगका त 
॥ ५ कहते हे कि जति ईैथनते रहित अग्नि-अपने कारण -तेजम शत 8 क 
4 पात्‌ ञवाा आदि विदोपरूपको त्यागकर तेजरूपते दिकती दै-तिसी रकार अत 
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, (३३०) पव्वदशी- ` [ऋस 


। प 


करणभी इृत्तियाके क्षयसे-अथत्‌ साधिके अभ्यास दारा 1 | 
नारसे अपने कारण सत्तामात्रमे शंत होतदि-अरयात्‌ न चि 
स्वयानावुपरांतस्य मनसः सत्यकामिनः॥ स 
० दि (भू विमूढ । रख 
इद्रेयायविमूढस्यानताः कमेवशानुगाः ॥ १९॥ - | 
„ भापार्भे-भव चिनत्तशांतिके फरुको कहते है कि अपने कारणो श अश 
ओर्‌ शब्द्‌ आदि विपति विसुख जो-सत्यरूम आत्माका अगिहागौ खः 
काके अघीन जो सुख आद ह वे सव मिथ्यो हो जाते द अह्‌ ऋ सव 
. कत सं जगतुके पदां उक्तो मिथ्या मतीत होने र्गते ई। १९॥ गो 
चित्तमेव हि संसारस्ततप्रयस्नेन शोधयेत्‌॥ 
यचित्तस्तन्मयो मत्यां गुद्मेतःसनातनम्‌ ॥ १९॥ (१ 
भाषाथ कदाचित्‌ कहो कि चित्तकी शांतिसे जगत्‌ मिथ्या तेव 11 
बनतक्ता काकि जगतका उपादान चित्त नहीं ह सो ठीक नही 8९ । 
१ जगत्का चित्त उपादान कारण नदीं तथापि जगतूके मोग 
< गरण द यहां हि रष्दसे सवके अनुभव प्रमाण समुना-# (* पित 
-त्थाआम्‌ चिन्तका खय होनेस भोगो नदीं देखते-नितपे 4. 
चिन्तको ही अभ्यास वैराग्य आदि यतने शुद्धि कौ-अयाट ति 
ताहौ सिक एकाग्र केरे-कदाचित्‌ कहो किं आत्मा 1 
जिस ( योग्य है चित्त नदी-सो ठीक नरदी-वर्पोकि ल, 
ष ५ धिति होता है ह तन्मयी हो जाता ९१ (4 । ¦ 
त दतताकरा आत्मामं 8 आरोपण है यह वात ५५ ह 
स नो आत्माको चित्तके संब॑धते शी संसार ~स श्रुति धिः 
संतारे हति चता है मानो पिरास करता श 
मसे रि ८.६ यह सिद्ध हभ भावाथ -यह द | 
श करे ओर मनुष्यका निर्म चि तष  @ 
विचस्य इ सः गुप वात दै ॥ १३ ॥ 
हि भसादेन हंति कम शुभाशुम्‌॥  । 
भसलामतमनि स्थिता सुखमकषवयमसनुते ॥ # 
भापार्थ-कदाचित्‌ 0 > संवित कि 
दःस कदाचित्‌ कहो कि अनादि जन्मो की परम्परा संवि, {0 
ण्यपापरूप कमोकि रहते वित्तकी शद्धे आतम {3 
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 करेते होगी सो ठीक नहीं कि यह वात निश्चय है कि चित्तकी मस्तासे अथात्‌ मसुन्न 

॥ चित्ते अद्यके स्मरणते संपरणं म अदयम करमको नष्ट करता है सोई इनं श्रुति ओर 
। स्सृतियोमे टिखि(ह कि जिसमकार रईमीकाका तङ ( मूजका जग्रभाग ) अग्निम 

.। रखनसे न्ट होते ह तिसीपकार ज्ञानीके सव पाप नष्ट होते हं ओर संधरणं उपपातक 

+ ओर पातकोंकी निदृिके किये राश्रफे रथम भागमं रह्मा ध्यान करे अव यभ 

"(अद्म कमंके नाशका फर कहते ह कि गरस दै चित्त निसका पेता मदुष्य अपन 

१ स्वरूप अद्वितीय आनंदरूप बहाम स्थित होकर अथात्‌ बह बहादी भ दं इस निश्वयते 

१ (पव जगत्‌को मिथ्या डुद्धिसे त्यागकर ओर ;चिन्मात्ररूपसे टिककर अविनारी 

(जो भपनी आत्मारूप सुख ३ उस्तको भोगता ह-भावायं यह दै करि चित्तको 
(परसस्तासे शभ अञ्यम कमं नष्ट हते ह ओर मसननचित्त मनुष्य अविनादी सुखकर 
भोगता टे ॥ १४॥ < 

[८ समासक्तं यथा चित्तं जंतोविंषयगांचरे ॥ 

¢ ययेवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न सुच्येत बंधनात्‌ ॥ १५ ॥ 

१। भापार्थ-अव पूर्श्ोकर्मे करी वातको चते च कसे ईं कि जसा भाणीका 

पित्त इद्ियोके जानकी भूमि ( विषय ) मै खमभावसे भरीप्रकार आसक्तं होता दं 
वह्‌ चित्त उसीभरकार बह्मम आ्क्त होजाय तो कोन मवुष्य संपारमं सक्त न 

# श अथात्‌ सभी सुक्त हो जाय ॥ १९५ ॥ 

५ मनो हि दिविधं घोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च ॥ 

५६ अशुद्धं कामसंपकच्छु कामविवजितम्‌ ॥ १६ ॥ = 

|. माारथ-मव पूरौक्तकी चताके सिये मनक अवार दोक कहते द॑ कि गुद 

पिर अयुद्ध भदे मन दो भकारका कहा र जितम. काम करोधका सवव हा वद 

# ्॒द् ओर इनसे रदित हो बद दध है ॥,१९॥ 

॥। मन एव मनुष्याणां कारणं वेधमोक्षयो ¦ ॥ 

वधाय विषयासक्तं मुक्तये निविषयं स्मृतम्‌ ॥ १७॥ 












। ॥ भापार्थ-अव लो प्रकारके मनकोही संसार ओर मोतका हेतु दिखति हं कि 
४ ऋ. ष्ये ५, 


0 पिपयोति वेय ओर मोक्षका कारण -मनही है विषयोमिं खगा मन वंधनका ओर 
पति रदितमन मोक्षकर हतु कहा है ॥ १७॥ ___ 


@ उ च । मरविद्य रजनीपादं ब्रह्मध्यानं सपराचरेत्‌। 


¢ १ तथयेषीकादतमनी मोतं रतव द्ध सत पामानः परूति। उपयात स पातेषु 
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(३३२) ` प्चद्शी-  , [ऋः 
लमाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
निवेितस्यास्मनि यत्सुखं भवेत्‌॥ 


न शक्यते बणयितुं गिरा तदा 
स्वयं तद॑तःकरणेन गद्यते ॥ १८ ॥ वा 


भापार्थ-भव मसन्न आतमा टिककर अक्षय सुखको भोगता ई | % 
अनुसार विस्तारे वणन करते ह कि समाधिसे धोये द संपूण लष 
रूप मरु निसफे उसको ओर म्रत्यगात्मामे वेश कि 
सुख होता ह उस अङौकिक सुखो वाणीसे वर्णन नहीं कर सक 
अपने खरूपमूत सुखको अंतःकरण स्वय॑ अरण करता है अय दि 
दूसरा कोह नहीं है ॥ १८ ॥ 


यद्यप्यसौ चिरं काट समाधिमो नृणाम्‌ ॥ 
तथापि क्षणिको जह्मानंदं निश्चाययत्यसो ॥ ५. 


भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि इस दुभ समाधिसे जहयानेदका ग 
सो ठीक नही किं यद्यपि यह समाधि मलुर्योको विरा तर 
निरंतर नही रहती-तथापि कषणमात्रकी भी यह समाधि # ` । णः 
करा देती है ॥ १९ ॥ 


भद्धाुव्य॑सनी योऽत्र निधिनोत्येव सवथा ॥ 
निशिते तु सङृत्तस्मिन्‌ वि-सित्यन्यदाप्यप 


भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि आत्मज्ञानके दिये 
भी कोर मतुभ्य आनेदके निश्चयसे बहिर 


करिजो मनुष्य शद्धाटु दे ओर जिसको यह व्यसन 
स॒माधिका संपादन करूंगा वह मलुष्य समाधिम 

९ ६ आर जव एकवार क्षणमात्रकी भी समाधिम 3 
नाता € तो यह्‌ मलुष्य अव्यय काम भी विश्वास का 44 तय 
£ छता है-ओर एकवार निश्चय होनिपर अन्य कामे भी + च 
कर्‌ ठेता है ॥ १२० ॥ । ` 8 
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तादक्‌ युमानुदासीनकाङेण्यानंदवासनाम्‌ ॥ 
` उपेक्ष्य सुख्यमानंदं भावयत्येव तत्परः ॥ २९१॥ 
भाषाथ शरद्धा आदिसे एकवार निश्चयवाका पुरुष. उदासीनकाल्भं भी आनेद्‌ 
। वासनाकी उपेक्षाको करके अख्यानदमं तत्परहुवा युख्यानंदकीदी भावना 
| करता है ॥ २१॥ | 
. परव्यसनिनी नारी व्यभ्रापि खहकमेणि ॥ 
तदेवास्वादयत्यतः .परसंगरसायनस्‌ ॥ २२ ॥ 
\  भापारथ-अव व्यवहार कार्म भी निजानंदकी भावना करता दै इसमे इष्टं 
१ दिति ह कि जैसे परुरपमे हे व्यप्न भितका पेसी नारी धरे कर्म ( काम ) 
(मे व्यप्र (लगी) हृं भी उसी त संगरूप रसायनका अपने अंतःकरण 
| खाद्‌ ठेती ह अथात्‌ उसके चित्तम वदी रहता दै ॥ २२॥ 
एवं तचे परे शद्धे धीरो विश्रांतिमागतः ॥ 


तदेवास्वादयर्यं तवंहिव्यंवहरन्पि ॥ २३॥ 

| भापा्भ-भव दृष्टंतको दार्टोतिकमं वटति ह कि इसी मकार शरेष्ठ ओर यद्र 
| तचछमे विशरामको माप्त हवा धीर मनुष्य वाल्य व्यवहारोको करताहूवा भी अंतःकर- 
'॥ णपरं उसी शद्ध तत्वका खाद्‌ ठेता ईं ॥ २३ ॥ 
धीरत्वमक्षपावल्येप्यानंदास्वादवांछ्या ॥ 

| तिरष्टृत्याखिलाक्षाणि तंच्ितायां भ्रवतेनस्‌ ॥ २४ ॥ 

॥ भापार्य-अव धीर शब्दके अर्थको कहते ह इनर्योकी भबटता हनि परी 
८1 अथात्‌ इदरर्योका विप के जानेका साम्यं शेन परभी आतैद्र्प अपने खूप ` 
+| ष स्मरणकी बांछासे संपूरणं इदर्यो तिरस्कार करके जो आनंद्के दी 
‰ रणर्म मर्त हो उसे धीर कहते ई ॥ २४ ॥ रै 
भारवाही शिरोभारं मुक्त्वास्ते विभ्नमं गतः ॥ 

# . संसारव्यापतित्यागे तादगावुद्धिस्तु विभमः॥२५॥ _ 
॥| भापाथ्‌-जव विश्रांति र्दे अको कते ह कि जते भार देजाने बाठा ध्य 
0 ॐ शिरके मारको त्यागकर श्रमे रदित ह जाता ह तिप करार संसारके व्यापार 
4 नेर म श्रमते रदितहुभा यद निकी इद्धि दो जाय उत बुदधिको विभाम ¦ 
9 कदत ह ॥ २९ ॥ | ~> 
| ` -0. 1५111155 2118८211 (21811891 ०॥6५10). [1011260 0\/ 6819011 ॥ > 9 - 
































४ प [कर 
विभाति परमां भरासस्त्वोदासीन्ये यथा तथा॥ ` 
` सखदुःखदश्षायां च तवानंदेकतरपरः ॥ २६॥ । > 


भाषार्थ-अव फएङ्ताथैको कहते ह कि परम विश्नांतिको भरा १ 
अपनी उदासीन अवस्था आनंदके स्वादे तत्पर होता है ससी 
की प्राप्तिके समयमे सुख दुःखके स्मरणको त्यागकर अपे. आक्र 
तत्पर रैै॥२६॥ ` ' । 


अश्निरवेशहेतो धीः श्युगारे यादरी तथा॥ ` ` 
भीरस्योदेति विषयेऽनुसंधानविरोधिनि ॥ ९७॥. 


भापाथ-कदाचित्‌ कहो कि इःखको मरतिकूख होनेपरं उसके ष 
अभाव रहो परतु विषर्योका सुख तो अनुकूल हे इसीते मदुष्य ° + 
उसके स्मरणकी इच्छा क्यों नदीं होती यह शंका करके उसकी ९ | 
को नदो मोक पका इ मी, पये दन दए 
ई इसत निनानंदके स्मरणका विरोधी ३ इस वातको श आं 
है कि निप मुष्यको शप्र देहके त्यागकी इच्छा ट होती ह | 
कारण अङंकार आदिमे जेसी विरस बुद्धि पेदा होती ह अधीत ४ ५ 
त्यागकर अभनिम्‌ विष्ट हो जाता है इसी रकार वैराग्य आदि ५ | 
की ब्रम स्मरणके विरोधी िपयञुखमे विरस इद्धि हो जाती ६१॥ 

त अधिक भवेरको चाहते हये मुष्यकी बुद्धि इंगार अ ह| 
ही धीरमडव्यकी इद्धि हा समरणके विरोधी विषयदुरकं वि^ | 

जविरोधिसुखे बदिः सवानंदे च गगम ॥ । | 
 छवत्यास्ते कमादेषा काकाक्षिवदि तस्ततः 9 ¢ 

मापा -अव विरोधी ज विषय सुख उसमे इच्छा म ६ +# 1 

खख उसम इच. ' ~“ 1 
अ नोर नो बहिलताका हतु न हो पसे विपये इच्छा 8 । 
4. 0 खमे भौर अपन म ६ ` 
रली ६॥ २८॥ “` १६ ध अरारि प 


कैव दष्टः काकस्य बामदक्षिणनेत्रयोः ॥ 


क्‌ 


< ८५, .* 3. 


“त. 
4  ॥ ९. 
७ 5 
नरी 0 


“+ 1, + |, 


॥ 
० 


॥ {1 
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^ ~ व 
ग्रीक ॥ 





करणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता 1 ( ३३५) 


भया्थे-अव दृषटंतका विवरण करते दं कि ते काककी द्टि- अर्थात्‌ दै 
| नका देतु एकदी नेतर इद्विय, वाम ओर दक्षिण ने्रके दोना गोलकं कमसे ५ 
। आगमन करती ह इसी मकार विवेकीकी बुद्धि भी दोनों आनंदं गमन आगमनं 
९ करती हे ॥ २९॥ . ' 
९ सुजानो विषयानंदं बह्मानेदं च त्ववित्‌ ॥ 
द्विभाषाभिन्ञवद्वियाडुभ खौकिकवैदिको ॥ १३० ॥ 

| भाषाथ -अव दुर्टीतिकका ` वणन कते है. कि तचन्नानी विपया- 
। नंद ओर अह्मानद्को भोगता इभा अर्थात विषय सुखको ओर वेदांतति पदा इये 
१ अह्यानदको भोगकर रोकिक ओर वैदिक ( विपयानंद्‌ बह्यानंद्‌ ) दोनां आनं- 
६ दको इस प्रकार जानता है जैते दो भापार्भका ज्ञाता मवुष्य दोनो भाषाक 
६ जानता है ॥ १३०॥ 
।| इुःखध्रासो न चोद्वेगो यथापूर्व यतो द्िदक्‌ ॥ 
गगामन्नाद्धकायस्य पुसः शीतोष्णधीयैथा ॥ ३१॥ 
|  भापाथे-कदाचित्‌ कहो कि दु्लको अनुभवके समय उदेग होनेपर निजानैदंका 
1 अनुभव केसे दोगा यद रोका करके कते ई कि जिते पिेी मयुष्य टीकिकः 
[| जीर वेदिक दोनों व्यवहारोको जानता £ उसते उसको दुःकी मिमे पूर्वके 
॥ समान उद्वेग नही होता-कयोकि तिस २ समय विवेकका बोध दो जाता ै जव २ 
| उदेग होता है इसमे दुःख ज्ञानक समयम भी. निजानेदका स्मरण इस भकार रहता है 
॥ ह उस मदुष्यकी रीत ओर उष्ण दो्नोका ज्ञान रदा है निकी काया आधी 
# गामे म्र ( इवी ) ६॥ ३१॥ . । | 


५! 
(3६ ५ 
११ 





इत्थ जागरणे तखविदो ऋह्मघ्ुखं सदा ॥ 

|| भाति तद्वासनाजन्ये स्वे तद्धासते तथा ॥ ३२॥ ` 

1 भाषाथ -जव पटितका वर्णन कते ई कि इस मकार तस्त्ानीको जागरण 
¢ म एवै एतद अर्द्‌ घत ओर इतक भी वशा ओर ए सवि 
| प खकीी रतीति होती र्ती है-ओर केवल जागरण शै खलका मान नरी 
१ अवसप < सम अवस्थामं भी सुखका भान होता ई कि जागरणक्री वासनासे जन्य स्वम 
` § भी ब मुख उसी प्रकार भाता ह जसे जागरण भा्तताथा ॥ ३२॥ 
/  अवियावासनाप्यस्तीस्यतस्तद्रालनोव्थिते ॥ ` 

सवपन मूखवदेवेष सुखं इलं च वीक्षते ॥ २३ ॥ 
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( ३३६ ) पथ्वद्शी- 1 नहाना 










भाषाथ कदाचित्‌ को कि स्वम आनंदकी वासने हेता द शष्ठ 
दही भासता है दुःख नक सो ठीक नरी कि खमु आनंद्की बक | ` 
दाक भी वासना ह इसे अविद्याको वासनासे पेदा हये सकर य्ह 
मूके समान सुख ओर दुःखको देखता है अथात्‌ छ आनी प 
नहीं होता कितु अविद्याकी वासनाते भी खम होता है ॥ ३९॥ 
ब्ह्मानदाभिषे यथे ब्ह्मानदधकादकम्‌॥ 
` योगिपरतयक्षमध्याये भ्रथमेऽस्मिजुदीरित्‌ ॥ १९ ।। ४ 
मापा वतत भये समूहते जो कहा उसको दिखते ६ # ५ । त 
रूप जह्मानेद्‌ नामके इस भयम पदिटे अध्यायमें सुपति अव्य, _॥ ^ 
काले ओर समाधि, सुख दुःखकी दशाम स्वका चित्‌ सूप थः ६ 
यह योगीका अनुमवरप अत्यक्ष कहा-यह आगम ८ वेद्‌ ) अष्कि | † 
क्योंकि येभी इस ग्रंथम्‌ दिखये ह ॥ १३४ ॥ [| 
इति श्रीविदयारण्यणुनििरवितपंचद्श्यां प॑० भिरित । 
सितायां बहमानंदे योगानन्दो नाम प्थमोऽनयायः॥ ^ 


 & 
इति वरह्मानन्दे योगानन्दभकरणम्‌ ॥ %१। | 
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म्रह्मानन्दे आत्मानन्दप्रकरणय १२. 


श्रीगणेशाय नमः। 
नन्वेवं वासनानदाद्रह्मानंदादपीतरम्‌ ॥ 
वेन्न॒ योगी तिजानंवं मृढस्यात्रास्ति का गतिः ॥ १॥ 
| भापार्थ-अव आत्मानंदका मरारभ करते ह फि तिरते इस भकार पठे अ 
॥। ध्यायमं विवेकीको निजानदके अनुभवका मक्रार दिखाफर-मृह जिज्नासुको भी भा- 
| त्मानंद्‌ पदका अर्थं जो त्व॑दाथं उपके पिवेचन दारा जल्लानंदके अनुभवकरा भकार 
| दिखानके लिये रिष्यके मश्चको कते है कि इस भकार वातनानंद ओर अहयान॑दते . 
। भी अन्य जो निजानंद्‌ है उसको योगी जानो तो जानो परन्तु मूढकी इसपर कयां 
% गति होगी अथात्‌ मूढको निनानंदका ज्ञान कैते हे ॥ १॥ 
 धमोधर्म॑वशादेष जायतां भ्चियतामपि ॥ 
पुनःपुनदेहरक्षेः किन्नो दाक्षिण्यतो वद्‌ ॥ २ ॥ 
॥ भापार्थ-इत प्रकार शिषभ्यने पृष्ठा है निसको रसा युरु यह उत्तर देता णि 
4 मृढक) विदयाका अधिकारदी नदीं कि यह अतिमूढ परप अनादि संसारे पूरव न्मम 
५ कि धमं ओर अधर्मके अधीन वारंवार रक्षं देसे जन्मको धारण करो वा मतो 
 ॥ इसम्‌ हमारी चतुरताते क्या सिद्ध होगा यह तुम कहो ॥ २॥ 
4 अस्ति वोनजिषुक्षस्वादाक्षिण्येन प्रयोजनम्‌ ॥ 
तहिं ब्रहि स मृढः 9 जिज्ञासुवा पराङ्मुखः ॥ २ ॥ 
।| भापाथ-फिर दिष्य यह कहता है कि आचायं सथपः अनुरादक दते इसे 
1 उसकीभी कोई गति कनी चादिये-आपको अनुग्रह कतां होनेसे चतुराईे अमोजन 
12 अथात्‌ शाख्रकी चतुराईमे मृढपरभी अनुग्रह काना उचित दै तात्पयं यद कि 
4 गप रिष्यके उद्धारक अभिलाषी £ इते दिष्यके उद्धारका भ्रवोजन ३ इस भकार 
४ 1 पचनकौ, सुनकर विकरस्पते शिष्यकरो पूछते ई किं जो शक कोर 
^ दने योग्य ई तो वताभो वह गृह निज्ञामु ई व! प्राङ्खुख है अयात्‌ रागी 
1. शविरक्तै॥३॥ 2 
५ उपासति कर्म वा व्रूयाद्विुखाय यथोचितम्‌ ॥ 
ग  जिन्ञासुमार्मानदेन बोधयेत्‌ ॥ ४॥ 
२ @ = 5 
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*( ३३८ ) पच्दशी- । = 

भषार्ै-जो वह रागी है तो रागक -अदुसार क्म कहना चि १ 

` इन दोन पहिठेका परिहार कहते ई वि वान र 

` योग्य जह्मरोक आदिक कामना होय तो उपासनाक ११ 
लेय तो कमैको कं ओर जिना है तो उसका ,अतिविवेकी १ 

यमे करे ष्ये भरकारसे जो योग उससे वोध्‌ करावे जार. स ६ 

निज्ञायुको आत्मानंदसे विवेचना पूवैक बोध करा. ग हि. + 
म्रति तो यथायोग्य शा वा कर्मका उपदे करं आर ॥ 

आत्मानंदका उपदेशः कर ॥ ४ ॥ 

बोधयामास सैत्रेयीं याज्ञवस्क्यो निजम्रियाम्‌॥ 

न वा अरे पत्युरथं पतिः प्रिय इतीरयन्‌ ॥ ४. 

भपा्थ-इस प्रकार जिसने वोध कराया उसको कहते हं कि न 

मवर्तकं याज्ञरक्यतऋपि भैतरेयी नामकी अपनी प्यारी गश | 

कराते भये किः अरे भेत्रेयि पति छिये पति प्यारा नरी हता अध^ ` 

पति प्यारा होता हे ॥ ५ ॥ 

पतिजाया पुतवित्ते पशब्राहमणवाहनाः'  (॥ 

लोका देवा वेदभूते सर्व चात्माथैतः ष्रि ^ त 

ˆ भापाथ-अगले ग्यम इस वचनंसे परमप्रेमके स्थान रूप ~ ती 


५ [| ५ परमपरेमको = 
नेद रूप साधनेका अभिरापी आचायं प्रथम परमप्रेमको न ६. 





स्यि पदिरे न बा अरे°' इस्‌ पूर्माक्त याक्यओो उपलक्षण 
कर उप मरकरणके जितने पर्याय वाक्य ह उन सवका तायं १ 
त्र धन पञ ब्राह्मण कषत्रिय रोक देवता वेद पार्चोभूत ये १ ` 
संपूणे अपने लिये दी प्यारे होते ह अन्यके छिये नरी ॥ गति हा 
पत्याविच्छा यदा पल््ास्तदा श्ीतिं कए \.॥ | 
धनगे जति तति ॥ १७ 
भापाथे-अब्‌ नवा अरे © इस्‌ पर्वाक्त वाक्यके अर्थक वि [ ६ 
कि निस काले पली (सी ) षी अपने पति इच्छा होती ९ (ई 
मं मरीतिको करती है ओर जब उसका पवि श्ुधा ढ़ अनुष ~ 
त्ति युक होता ६ तव पत्नी इच्छा नी कती अयद" 
चाहती ॥ ७॥ . । हि: 


। 1 = --- = री ¶, † 
0.1. ६ ॥ त म पः कमाय पिए षो हि 123. © 
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क ज # + , द 9 भीं प 


प्रकरणम्‌ १२ ] भाषाटीकासमेता ॥ ( रु 
1 | रोति € ` 
न प्युरथं सा धीतिः स्वाथं एव करोति ताम्‌ ॥ 
पतिश्चात्मन एवाथे न जायार्थे कदाचन ॥ ८ ॥ 
भापाथ-मव पूर्वोक्तके फरितको. कहते ई कि जायाकी जो वह प्रीति है वह 

पतिके छ्य नर है कितु अपने स्यि पतिम उस भ्रीतिको जाया कती ३ सो$ 
इत वाक्यमे छिखा है अव न वा अरे जायाये°' इतपादि ओर नवा अरे सर्वस्य” 
| . इसं वाक्यतक जो वचन द उनके तात्पयंको विभाग करके ८ प्रथ २) दिखाते 
कि पतिभी अपने प्रयोजने ण्य ही जायाकी इच्छा ऋता है जायाके व्यि 
कदाचित्रभी नही करता ॥ ८ ॥ 

` अन्योन्यप्रेरणेप्येवं स्वेच्छयैव भ्रवतनम्‌ ॥ ९॥ | 

भापार्थ-कदाचित्‌ कहो एकंकी इच्छासे जदां मीति 8 + जो भीति देष 

अपने रये रहो एकवार दोरनोकी इच्छासे जो भ्रीपि ह षा दोक अर्थ होगी इ 
रौकाकी निबत्तिके सिि . कहते ई कि परस्परकी प्ररणार्मभी अपनी कामना प्रण 
| कसलेकी स्च्छसेी दोनाकी मवृत्ति होतीहै अन्यफी इच्छामे अन्यकी परवृत्ति 
 । नरी होती ॥९॥ & 

च दमश्ुकंटकवेधेन वाटे रुदति तिता ॥ 
सुवस्येव न सा भीतिवाला्ं स्वाथ एव सा ॥ १०॥ 

# मापार्थ-अव अपनी इच्छाते मवृत्तिको दिखते द कि इमश्चके काटा ( डादीके 
{| बाट) के विधन बाठकके रोद्न्‌ करने प्रमी बाठकका पिता वाटकके मुखको 
£ जो खबता ३ वह भीति वारकके स्यि नही द किंतु अपने मिद वालकं तो कोः 
§& रोक कगनेते उल्टा रोता ह इसे बह रीति अपने चििही समक्नी ॥ १० ॥ 
8 निरिच्छमपि रत्नादि वित्त यनेन पारयन्‌ ॥ 
प्रीतिं कसेति स स्वार्थे वित्ताथतं न शक्तम्‌ ॥ ९१ ५ 
॥| मापार्थ-बेतन जो पति जाया पत्र आदि ई उनम जो भीति की जाती उतम 
| ॥ यह्‌ संदेद हो सकता ३ कि अपने स्मि दै वा अन्यके च्मि-इच्छासे रदित जो 

(| अचेतन धन ट उस ह काटी नहीं हो सकती इस अभिमायसे इं बाक्यके 
६  १नवारेप्रलुः कामाय पतिः रिवो मवति आतमनस्तु गाव प्रतिः प्रियो मवति तं ५ 
‰|| जरे जायायै कामाय जाया प्रिया मव्य कामाय जाया प्रिया मवति ना भरे स्व कामाद 
0 | स पिये मतिआलमनततु कामाय स्य धियं मति । नवा अर विचय कापाय वि धवं स्न 
^ नत्मनस्तु कामाय वित प्रि सरति । | न 
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(३४०) प्चदशी- [ हाने 


किं इच्छाते हनभी रल आद्‌ धुनु। यल पालना 
क परीतिको करता दै वह॒ अपने खयि इसमं वित्र 9! 
कारी नही हय सकती क्याकिं धन ईच्छा रहित दै ॥ ११॥ 
अनिच्छति बङीवदेँ विवाहयिषते बखात्‌ ॥ 
भीतिः सा बणिगर्थेव बखीवदाथता कुतः ॥ ५९॥ 
मापार्थ-अव चेतन होने परभी वहनेकी इच्छासे रित प षष 
वचन है उसके तात्पयैको कहते द कि वेट इच्छाभी नदी कला | 
मनुष्य बरसे वाहते ह वहां वहन करानेमं जो प्रीति ह वह्‌ म #। 
के स्री दै वैरक्े अथं होदी न सकती क्योकि वह भा 
नहीं करता 1 १२ ॥ 
ब्राह्मण्यं मेस्ति पूञ्योहमिति तुष्यति पूजया ॥ 
अचेतनाया जातेनों संतुष्टिः पुंस एव सा ॥ ^` ॥ 
भापाधथै-अव.न वा अरे ब्राह्मणः कामाय० इस ५1 
भरे ब्राह्मणत्व जाति हैमे पूज्य दं इस प्रकार ब्राह्मण जातिमे पा 
उससे बरी संतोपको माप्त होता; हे कि भं ब्राह्मण द एसे अ 
जातिका परजाम संतोष नश हो सकता ॥ १३ ॥ | 
क्षत्नियोहु तेन राव्यं करोमीत्यत्र राजता॥ 
न जतर्ैश्यजाव्यादौ योजनायेदमीरितम्‌ ॥ ५। 1 
भापाथ-अव न वा अरे क्स्य इस वाक्यके तासर्को र त 
तिस राञ्य कता दं यहां राजा क्षन्रियत्व जाति नरी क्ति ४1 
ग्यक भ गक सुख पुरुपकां हाहताह यदह क्षत्रियका ग्रहण 4 1 ¢ 
नके स्मि कहा दे अथात्‌ क्षत्रिय पद धरस्य आदिका भी उपरकषण ? 


स्वगकोकव्रह्मरोको स्तां मनेत्यभिवांछनम्‌। । | 
प स्वभोगायैव केवरष्‌ ॥ † `. ;& 
भापाय-अव "नवा अरे ठोकानां०' इस वाक्यके अर्थक, त # | 
लोक ओर जह्मरोक भिरे यह वांछा लोकाकि उपकाणं _ क 
| ष र दी भोगके स्यि है यंभी दो रोकोका अह ५ 
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प्रकरणम्‌ १२] ` भाषाटीकास्मेता । ( ३४१) 


ईशविष्ण्वादयो देवाः पूज्यंते पापनष्टये ॥ ` 
न तल्निष्पापदेवार्थं तत स्वाथं भयुज्यते ॥ १६॥ 
भापार्थ-जोर पापनाशके स्यि इश विष्णु आदि दैवता्जकी पूजा की 
जाती दैः वह स्वतः पापरहित देवताओंके भयोजनार्थं॑नही क्ति अपने मयो- 
जनके खयि ही पूजा की ठाती ह अथौत्‌ प्रूजासे प्रूजाके कर्लीका ही पाप 
नष्ट होता ॥ १६ ॥ ४ 
ऋगादयो ह्यधीयंते दुबोह्यण्यानवाप्तयं ॥ 
न तत्सत वेदेषु मनुष्येषु प्रसजते ॥ १७ ॥ 
भापा्थ-अओर दर्बाह्मण्य ८ व्रात्य होना ) इनकी निषृत्तके ष्यि गायत्री आदिः 
ऋचा जो पदी जाती ह वहां मदु्योमिं ही व्रात्य जाति हो _ सक्ती ह वेद्मि 
उसका भरसेग भी नही येः सकता अर्थात्‌ वेदका पन भी अपने ण्ये 2 पेदके 
खियि नदीं ॥ १७॥ इ 
मूम्यादिपंचभूतानि स्थानतट्पाकरणेषणः ॥ 
हेतभिश्चावकारोन वांछत्येषां न हेतवः ॥ १८॥ 
भपार्थ-ओर संषूणं भरणी, स्थान देने, ठपाकी निवृत्त, पाक य॒ण्क ऋ ~ 
अवका देनके स्यि पृथ्वी, जर, तेज, वायु, आकाश्‌ ईन पराच भूतकिी श वांछा 
करते इन पृथ्वी आदि पारा भूतोके देत स्थान वांछा आदि निमित्त नदी । किति 
मणियोकी वांछाही देत द क्योकि स्थान आदिमं वाका असंभव ६ ॥ ५८ ^ 
स्वामिभृत्यादिकं सर्व स्वोपकाराय वांछति ॥ 
तत्तत्छरतो पकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥१९॥ न 
भापा्थ-भव {न वा अरे सरस्य कामाय इस वाक्य वा त 
स्वामी भृत्य आदिकी जो संपूण जन वाडा कपे ई वह अपने उपकार र 
हे ओर तिस २ का किया उपकार तिस २ को नरी होता अधात्‌ ध 1 
वांछा पने लिये करता हे वह उपकार शप्यको फलका दाता ह स्वामीको नदी इसी 
भकार स्यामीकी त्यकी वांछामे भी समञ्ना ॥ ^ ॥ । 
 सर्वव्यवहतिष्वेवमनुसंधातुमीदशम्‌॥ 
उदाहरणबाहुल्यं तेन स्वा वासयेन्मतिम्‌ ॥ ध क 
भाषाथ कदाचित्‌ कहो मि पर्वोक्तं छति्योमं वहत उद!९ । श अ 
सि सत्प लन मदि त प 
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( ३४२ >) पश्चदशी- [ 


ही कामनाके स्यि संपूण भिय होता है यह दिखानेकें रिय पति जाया आि इ 
उदाहरण दिये ई तिससे अपनी बुद्धिम यह निश्चय कंरे कि आत्माकी रपि 
ही संपूणं भिय होते हं अन्यके लिये नरी ॥ २० ॥ 
अथ कें भवेसीतिः भूयते या निजात्माने ॥ 
रागो वध्वादिविषये श्रद्धा यागाडिकमेणि ॥ 
भक्तिः स्याद्ुरुदेवादाविच्छा तभ्रा्वस्तुने ॥ ९९॥ 
भापा्थ-आरमाके स्यि सवको जो प्रिय कहा उसे आलाका # 
कहा सो नरी वन सकता क्योकि ग्रीति क्या वस्तु हैः यह नि्पण ^ , 
सकते इस अभिप्रायसे शिष्य मश्च करता हे किं जो यह अपने आसा | 
जाती ह वह क्या रागरूप-हे व श्रदधारूप हे अथवा भक्तिरूप रै विवा 
इन चारो पकषरमिभी भीति सव विषयक नहीं हो सक्ती क्योकि राग ५; 
दी हो सक्ता ह यज्ञ आदिमे नदीं ओर श्रद्धा याग आदिर ५. 
आदिम न ओर भक्ति गुरु देवता आदिमेदी हो सक्ती ह गन 
इच्छा अमा बस्तुक्रीरी होसक्ती हे अन्यफी नीं इसमे विष्य“ ` 
सक्ते ॥ २१ ॥ 


तदयस्तु सास्िकी त्तिः सुखमात्रानुवतिनी ॥ 
प्राते नषटेपि सद्धावादिच्छातो ग्यतिर््यिते ॥ २९ $ 


भापा५-अव पूर्वोक्त चारों पक्षसि अन्यपक्षको मानकर उत्तर 
मीतिराग आदि खूप नहीं तो केम सदी ‡ विपय निसकरापी 1 
का परणामरूप अंतःकरण वृत्ति वही धीतिं रहो कदाचित्‌ कही च 
क रूपहया दे सो टीक्‌ नहा क्याक इच्छा अप्राप्त वर | | 
सतम हाती हं क्योकि मापये सुखंके नट होनेपरभी 
इच्छासं भिन्द ॥ २२॥ ` र 


भ उलसाधनतोपाधेरन्नपानादयः परियाः ॥ २३॥ 
त पाधू-अव सुखके हेतु अन्न लाषि कन ज 
आदिक समान सुसका देतु होजायगा ॥ २ ३॥ वा 

-पत्मालुक्यावज्नादिसमशचेदसुनात् कः ॥ ` 


# असुक्लयितम्यः स्यात्नेकस्मिन्कर्मकर्त॑ता ॥ ९४ { . 
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प्रकरणम्‌ १२] माषाधैकासमेता। ` (३५२) 


भाषा्थे-यहां यह अनुमान समञ्ना किं विवादका स्यान आत्मा सुखको हेतु होने 
मयै उक्त दींकाका इस अभिप्राये परिहार कते ह किं अन्नपान आदिमे भोभ्यत 
रूप उपाधिदे अथात्‌ जहां २ सुलका साधन वहां २ भोग्यत्व भौर जहां २ भियतवै 
बहा २ भोग्य है यह नियम नही क्योकि आत्मामे रियत ई भोग्यतर नहीं क्याकिं 
नो धमं साध्यका व्यापक ओर हेतु ( साधन ) का अव्यापक होता ट उत्कोही 
उपाधि कहते भत्‌ अन्न आदिके समान आत्माकोभी सुखका हेतु मानोगे ५६ 
सुख ॒साथनरूप अनुदरूते अनुकूल करने योग्य जगत कोन दगा फयाकि 
आत्मासे अन्य कोई भोक्ता नदीं र कदाचित्‌ कहो व आचरणते आत्मा 
आपही अनुकूल करने योग्य होजायगा सो टक नई क्याकरं एकदा आत्मा क 
ओर क्तौ नहीं होसक्ता अथात्‌ एक आत्मा एक कारम उपकारक योग्य ओर 
उपकारका कत्त नहीं होसक्ता भावाथ यह कि अन्ने आदिक समान आत्मक 
अुकरूलतासे युक्त मानोगे तो जगतुमं सुखके हुते अनुक करने योग्य कोन रोगा 
4. अर्थात्‌ कोईं न होगा ओर एक आत्मा कमं ओर कत्ता रूप नक होसक्ता ॥ २४॥ 
सुखे वैषयिके भीतिमात्रमात्मा वतिभरियः॥ 
सखे उ्यभिचरयेषा नात्मनि व्यभिचारिणी ॥ २५॥ __ _ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि अन्न आदिके समान सुखका हेतु न होनेपरभी सुखे 
| समान भोक्ताका शेष आत्मा हयेजायगा इस आशकाका प्रिदहार आत्माको सततम्‌ * - 
। भ्रमका आस्पद ( स्थान ) होनेसे कते है. कि विपयाकं सुखम 9. 
५ ओर आत्मार्मे अप्येत प्रीति इसमे विपयकि सुख प कर्योकि विपयेकि 
सुखम येद्‌] दईं यह प्रीति कदाचित्‌ व्यभिचार भा होर अथोत्‌ अन्य सुखमभी 
चठी जाती ह ओर आत्मामं विद्यमान जो भ्रति वह व्यभिचारिणी नही अथौतु अन्य 
विषयं नदीं जाती ॥ २५ ॥ व 
एक त्यक्स्वाऽन्यवादत्ते सुखं वेषयिकं सदा ॥ £ 
नारमा स्याञ्यो न चादेयस्तस्मिन्ठयभिचरेत्कथम्‌ ॥ २६ ॥ 
भापार्थ-अव सुखकी भ्रीतिके व्यभिचार ओर आत्माकी गिभ अव्यभिचाएको 
दिखाते ह कि मनुष्य सदैव एक सुखकर त्याग कर्‌ अन्य ध ध 
र आत्मा न त्यागने योग्य ओर न रहण कले येय इससे उतम ह 
वेह किसुप्रकार व्यभिचारको भ्ाप्र दतीं ॥ २९ ॥ 


हानादानविहीनेस्मन्तुपेकषा चेकरणादिवत्‌ ॥ 
उपेक्षितुः स्वरूपत्वाजोपक्ष्यत्ं निजात्मनः ॥ %७ ^ 
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(३४४) पञ्देशी- [रने 


भावीर्थ-भव यह शंका करते ह कि त्याग आदिक अविषय आता वृष 
समान उपेक्षा ही जायगी कि परित्याग ओर स्वीकारसे रहित आवार त्ष शं 
समान उपेक्षा ( उदासीनता ) होनायगी एसा मत कहो-क्यो कि उक्षा क ` 
जो अविनाशी स्वरूप आत्मा वीहि रूप जिसका पेसा आत्मा उपेक्ष गं ` 

` होसकता ॥ २७ ॥ | 


रोगक्रोधाभिभूतानां समूषा वीक्ष्यते कचित्‌॥ ` । 
ततो देषाद्धवेत्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि ॥ २८। 
भापाभ-अव द्वेषते आत्मके त्यागकी शका करते द कि रोग ओर कर 
भूत ( पणं ) मवर््योको की २ मरेकी इच्छा देखने आत्मा त्यागे # 
जायगा एसा यदि कहोगे तो सो टक नहीं ॥ २८ ॥ ` | 
त्यक्तु योग्यस्य देहस्य नात्मता दयक्तरेव सा॥ । 
न त्यक्त्स्ति स द्वेषस्त्याज्ये देवे त॒ का क्षतिः॥ ` 
भापाथ-त्यागनेके योग्य देको आत्मत्व नक्ष कितु त्यागनेबारा ह 
प न ९ कापि न जाम 
के नदा क्याकि त्यागने योग्य देहम देष दि 
कति ( हानि) ह ॥ २९॥ ८ 8 


आत्माथत्वेन सवस्य प्रीतात्मा ह्यतिप्रियः॥ . | 
'सद्ध। यथा पुत्रमित्रासपुघ्ः भरियतरस्तथा ॥ १० । 
भापाथं-इस भकार "न वा अरे० इत्यादि श्वुतियासे । 
व पमी जाताम्‌ मतय मीतिको दिखा ह कि ४ 
। शवा मदि वे आत्माकेही उपकारी हं र, 
स्वयं आत्मा इस मकार अत्यंत री 

1 (४ त्र दारा जिसमे भीति पते देवदतं % 
्ा श ५५ (तकरा विषय होनेसे विष्णमित्र आदि पुत्र 


ही साक्षात्‌ प्रीति सवे 
(अत्यंत प्यारा) होता ह॥ ३० ॥ का विषय आत्मा 


र छ भूवमहं कि त॒ भूयासं सर्ववेत्यतो 4 | 1 ; | । 
सवस्य प । भत्यक्षा {२८४ 


क्लि 


 ©6©-0. ॥५५।17५॥७5}1५ ९1881 \/8/8/185| @0॥6010. 01011260 0 6800 ग# 


8 ७} ^॥ (2 










ज अका 
८ 
;› चि 





+ । 




























जनके 


भरकरगम६१९ ] : भाषारीकासमेताः। ` (३४५) 


मापा्थ-ईइस भका? शति ओर युक्तिमे आत्मामं अत्यंत प्रीतिको दिखाकर अपने 
अयुभवसेभी अत्यंत मीतिको दिखाते ह कि भ मतद अर्थात्‌ मेरे आत्माकी सत्ता न 
हो कितु मे स्वंदाहं अर्थात्‌ सदा मेरे आत्माकी सत्ता रहे इस आरीः ( प्रार्थना ) को 
सप्ूण भ्राणियाके विपे देखते द॑ अर्थात्‌ सव इस भकार चाहते ह इसमे आत्मामं 
अत्यत प्रीति मत्यक्ष हे ॥ ३१ ॥ 
इत्यादिभिज्ञिभिः भीतो सिद्धायामेवमात्मनि ॥ 
पु्रभायादिशेषत्वमात्मनः केशि दीरतम्‌ ५३२ ॥ 
 भापा्थ-अव इृत्तातको ककर मतांतरक दपण देनेके अथं मारम्‌ करत ई कि 
| इस भकार अनुभव ओर श्वातै ओर युक्ति रूप पूर्वोक्त तीन हृतु ( भमाण) असे 
॥ आत्मामं भीतिके सिद्ध दोनिपरभी कोर २ श्वुतिके तात्पयंके अज्ञानी मनुष्य आत्मा- 
॥ को पुत्र भायां आदिका शेय कहते भये अर्थात्‌ पुत्र भायां आदिको प्रथान ओर 
| आत्माको गोण कहते हं ॥ ३२ ॥ 
| एतद्विवक्षया पुत्रे सुख्यात्मखं श्चतीरितम्‌ ॥ 
आत्मा वे पुत्रनामेति तचोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥ ३३॥ 


 भापार्थ-आर पुत्रकोदी सुख्य आत्मा कहनेकी इच्छते पुत्नमदी इस %तिसे मख्य 
({ . आत्मत्व कहा हे कि पुत्रनामका आत्मा निश्वयसे ह अथात्‌ शुतिमं पुत्रको यख्य 
। आतमा कहा दे ओर्‌ पुत्र मुख्य आत्मा हं यहं एेतरेय उपनिप दमं स्फुट ६ ॥ २२ ॥ 


सोस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमेभ्यः षरतिधीयते ॥ 
अथास्येतर आत्मायं कतक्रत्यः षमीयते ॥ ३९ ॥ 


_ भापाथ-जिस वाक्यते पुत्रको सख्य आत्मा कहा उस वाक्यके अर्थो पदते हं 
कि इस पिताको पालन करने योग्य जो पुत्ररूप आत्मा इम श्वंतिमं कड द कि जो 


उस पुत्ररूप आत्माकरो पुरण्योका प्रतिनिधि -वनाकर अथात्‌ यह मरा उप 

आत्मा होगया यह समञ्ञकर पिताका जो प्रत्यक्षपं दीखता निज आत्मा 

( अपना देद ) ३ वह वृद्ध अवस्थासे रसा दुआ कृतक्रत्य (कृतार्थं ) होकर मर- 
ध पर अन्य दहह अपने आत्माको कृतां समकर मरता द ॥ १४॥ _ अन्य देदरूप अपने आत्माको कृतां सुमञचकर मरता है ॥ ३४ ॥ 


१ आतमा प पुत्रनामासि । २सपुश्येह वा भयमादिता गृभो भवति । 
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|  जातादै भावार्थं यह दै किं पिता अपने पुतररप आत्माको पुण्यकमाका भ्रतिनिषि 


च 


4 यह गर्भ पुत्ररूप आतमा होता है बह जन्मे पिले पिताक देम कारणल्पते 





(३४६) ` पश्वद्शी- [ऋदेक| , 


सत्यप्यात्ममि रोकोस्ति नापुत्रस्यात एव हि॥ 
अनुशिष्ट पुत्रमेव रोक्यमाहुमेनीषिणः ॥ ३५॥ 
भापार्थ-अव पूर्वोक्त दढ करनेके रिये पु्रहीनको परलोक नही ६ | 
भर्थको कहते ह कि जिससे पुत्र सख्य आत्मा है इसीसे अपने पियमान ए कः 
आदिकोमे यह वात प्रसिद्ध है किं पुत्रहीन मनुष्यको परखोक नही मल „भ 
मकार निषेध सुखते के पूरवो्तका ईस वांक्यते अन्वय सुखे वणं क ( ५ 
शाखे ज्ञाता बुद्धिमान्‌ परप उसी पुत्रको परटोकका सात (हिक) | २ 
ह जिसको तु अहम है इत्यादि मत्से रिक्षादीहो अथात्‌ जहनतानी षप %| ती 
पिता पटुचता है ॥ ३९ ॥ || तीः 
मनुष्यखोको जय्यः स्यात्पुत्रेणेवेतरेण नो ॥ | 
मुमूषुरमत्रयेपुतरे तं जह्मेत्यादिमंत्रकेः ॥ ३६ ॥ | 
भापा्यै-अव इस वाक्यके अथैको कहते है कि भित म भव 
भी नरी देतु कहा है कि मलुष्यठोकका सुख पतररेश होता £ क 0 ८ 
साधनासे न अथोत्‌ पुत्रहीन मनुष्यको धन आदिमे छ नही क ४ 
दिक्षा दिप धत्रको जो परकोकका हितकारी कह आये जवर पि १ | 
माकम दिखाते द कि. मरण॒के समयमे पिता ईन मंत ¦ | 
ह्म € तृ.यजञ ६,ओर तृही परलोक है ॥ ३६ ॥ ` 
इत्यादिश्चतयः प्राहुः पत्रभायाोदिशेषताम्‌ । | | 
रोकिका अपि पुत्रस्य भाधान्यमनुमन्वते ॥ „ 
= २ धषाक्त अर्थको समाप्त करते है किं इत्यादि 
नरीं ङित जामा आदिक सेए कहती है ओर यह नत घात ति 
| म सिद्ध ह क्योकि ठोकिक मनुष्यभी पुत्र प | 
नि ध 1 
यत्न कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः“ `. [जा 
अपने भापारथ- सोहे दिखते ई कि मनुष्य त यल ५ ण 
लपएभी त्र भायां आदि धन ओर कषतर. आदिक मर (\ 
मधान र बर सकरी त्र आदिके जीवनकरा उपाय कला रे 
र~ 
न त ठाकोस्ति। २ अलुचिषठ त्रं जेक्यमाहः । ६ सोथ ~ ` ¶ 
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प्रकरणम्‌ १२ ] ` भाषारदीकासमेता। (३५७) 


वाढमेतावता नास्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ ॥ 

| गोणमिथ्यासुख्यभेदेरात्मायं मवति त्रिधा ॥ २९ ॥ 
| भापार्थ-इस मकार लोकप्रसिद्धसे दिखाई पत्रमदिकी म्रथानताको अंगीकार 
करते हं किं यह वात सत्य है कि पुत्र आदि मधान ई परंतु कदी पत्र आदिकी 
| मथानतासे आत्मा किसीका शेप ( अमधान ) नदीं होता, कदाचित्‌ कहो किं मरति- 
¶ ज्ञा मात्रसे अथंकी सिद्धि नहीं होती यह शंका ककं ओर भिस २ व्यवहारमं नित 
२ को आत्मा कहना है उस २ व्यवहारमं उस २ आत्माको मधान दिखानेके छियि “ 
† पथम आत्माके तीन भद्‌ दिखाते द कि गोण, मिथ्या, अर सख्य भदूते आत्मा 
| तीन मकारका होता है ॥ ३९॥ ^“ 

देवदत्तस्तु सिंहोयभित्येक्यं गोणमेतयोः ॥ 

मेदस्य भासमानत्वादुत्रदेरातमता तथा ॥ ४० ॥ 
| भापारथे-उन निमिं पुत्र आदिमं गोण आत्मा दिखानेके द्यि जगतूमं गोण 
शयगका उदाहरण देते ई कि यह देवदत्त सिह ` रै, यहां ज देदत्तसिहकी एकता 
४६ बह जोण है क्योकि इन दोनोका भेदं देसते ई इसीमरकार पुत्र आदिकवी आत्म- 
भाभी भेदकी परतीतिसे गोण हे ॥ ४० ॥ | 
भेदोस्ति पंचकोरोषु साक्षिणो न तु भावयसो ॥ 
|  मिध्यात्मताऽतः कोशानां स्थाणोश्चोरार्सता यथा ॥ ४१ ॥ 
|. भापारथ-भव मिथ्या आत्माको दिखाते द कि आनन्दमय आदि अनमय पर्त 
॥ पचा कोरोमिं बि्यमानभी साीका भेद प्रतीत नदीं होता इससे पांचा कोश उस 
| कार्‌ मिथ्या आत्मा खरूप र जैसे यते भि ( न्यारा › स्थाणु मिथ्या चोरः 
# सप होता है ॥ ४१॥ 
| न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः ॥ 
/ सर्वातरत्वात्तस्यैव सुख्यमात्मत्वाभिष्यते ॥ ४२ ॥ 
मालो भापाथे-इस मकार गीण आर मिथ्या आत्मा्ओको दिखाकर साक्षीकोही इट्य 


॥ 
+ 










तमा बणेन्‌ कमते ह कि साक्षीका गीण आत्मारूप पुत्र आदिक समान्‌ भेद मतीत 
षा ओर न मिथ्या आत्मरूप देह आदिक समान साक्षीका भेद्‌ है क्योकि 
छकरा कोई उस प्रकार मरतियोगी नह कि जसे पुत्र आदिका देह आदि मति- 
(रको ह अथात्‌ पुत्र आदिकी अेश्षा पिता आदि खर्यभद्का निरूपकं ह इसी 
|. ` अपन सरा्ीरूप आत्माका कोई वसतुरूप ( सजा ) प्रतियोगी नरी दे नि" ` 
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( ३५८) । प्शवदशी- | 


सकी अपेक्नासे भेद्‌ हो उसकोदी प्रतियोगी कहते दै आर देह आदिे आत्माका 
भद्‌ इससे नदीं कदसकते कि ये आरोपित दै कदाचित्‌ कहो कि भेदके अभाव्ते 
६ सी गण ओर मिथ्या आत्मामत हो परत सिके मुख्य आत्मा होनेमं क्या कारण | 
दे सो टीक नदी फ देह पुत्र आदिं सवका अंतर ( साक्षी ) नेम अर्थात्‌ त्यक्प 
आत्माके सवके मध्यमं प्रतीयमान हानेते वह साक्षीदी सख्य आत्मा ई गोण नही | 
यहं इुदधिमान्‌ मनुर््योको इष्ट है. यहां अंथकारने यह अनुमान सूचित किया है कि|भ 
विवाद्का स्थान साक्ष युल्य आत्मा होने योग्य है सवका अन्तर होनेसे जो ल्य (तै! 
आत्मा नदी होता वह सवका अन्तरभी नदीं होता जसे अकार आदि. भावाथ य| 
दै कि प्रतियोगी रदित साक्षीका भद्‌ न भासता दं ओर न दे इससे सयका अंतरण 
दोनेमे सक्षीही सुख्य आत्मा इष्टे ॥ ५२॥ 
सत्येवं उयवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता ॥ 
» च के, अ ४. 
तेषु तस्येव रोषिखं सवेस्यान्यस्य दोषता ॥ ४३ ॥ 
भापाथ्‌-इस मकार आत्मा तीन अकारक रहो फिर पुत्र आदिको -रोपी ८२ 
न ) कटनेसे कंया सिद्ध ट्वा इस ण्य कटते टं कि एसे आत्माके तीन भेद्‌ हनिण 
भी भिन टीकिक पैदिक व्यवहारोम अथौत्‌ पान पोप बहमको आत्मा समै ्ाय 
जिस्‌ पत्र देह वा साक्षीको आत्मता उचितंह तिन २ व्यवहारमिं पुत्र देह षा सापि 
 शेषीहै उसमे अन्य सव शेप ८ गीण ) होते ह ॥ ४३ ॥ 
4 © ७ स, 3५ | 
सुमूरषोखहरक्षादो गोणात्मेबोपयुञ्यते ॥ (भा, 
न सुख्यात्मा न भिभ्यात्मा पुत्रः दोषी भवत्यतः ॥ ४९ ॥ ४ 
[न ४.१ जेष भावकोही ड + @9 ७. = ७.७. 9 > ९ | 
भापार्थ-दूस शेप शेषी भावकोदी पांच शछोकोसे विस्तारे करतें कि जो मदकार ` 
सुमह ( मरणेयोग्य ६ उक घरकी रक्षा आदिमं भत्र भायां आदिरूप गीण आत्मवति 
उपयोगी होताह कर्योषिः ङछकाटतक जीवेगा ओर साक्षी रूप मुख्य आत्मा अश्र 
कारी हेनेते र मिथ्यारूप आत्मा (देह ) मरणके उन्युख ८ योग्य ) होनेते २६ ` 
-योगी नही दोते हं इससे पुत्ररूप आत्माही प्रधान होताहि ॥ ५४ ॥ | 
अध्येता बद्िरिखयत्न सन्नप्याभिनं र्ह्यते ॥ इ 
४५९ अयोग्यलें 2 
त्वेन योग्यत्वादटुरेवान्न श्यते ॥ ४५ ॥ नने 
भापारथ -रवोक्त रक्षा आदि व्यवहारं अपनी विद्यमानतारमेभी पत्र आय 
स्वीकारकरनमं दृष्टं कहते ह कि य्‌ अध्येता ( पाटक ) यदि ३ इस भोगम ,, {` 
स्वरूपते विद्यमान अभ्िको वदन रदे नहीं हेते र्पो अभि पड नरी सकती । ` २ 
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^ १२] माषाटीकासमेता । , (३४९) 





र हनेके योग्य होनेसे वहां वदुक्रकोही ठते ह इसी यकार पूर्वोक्त गदरक्षा आदिं व्यव- 
त ५ आत्माकोटी र्ते टं ॥ ४५ ॥ __ 
कृशोहं पुष्टिमाप्स्यामत्यादो देहात्मतोचिता ॥ 
ह| न पुत्रं विनियुक्तेत्र पृष्टिहेत्वन्नभक्षणे ॥ ४६ ॥ 
कि | मपार्थ-इस प्रकार गौण आत्माके स्थ को कहकर मिथ्या आत्भाके स्थर्को 
य शिट्‌ कि भे कृश होगयाह इससे अन्न भक्षण आदिते पुष्टिका संपादन करगा इत्यादि 
म मिथ्याभूत देदकोदही आत्मा मानना उचित टै क्योकि पुष्टिके हेत अन्न 
तर्‌ णलूप ॒व्यवदारमं पुत्रको जगत्‌भं कोरमी नियुक्त नीं करता ॥ ४६ ॥ 
तपसा स्वगेमेष्यामीत्यादो कत्रत्मितोचिता ॥ 
अनपेक्ष्य वपुर्भोगं चरेत्छच्छरादिकं ततः ॥ 9७॥ 

भापार्थ-अओौर जव यह मनुष्य यह व्यवहार करता है कि परं तप करके सवगका 

कं तव कत्ता ( विज्ञानमय ) कोदी अत्मा मानना उचित देह आदि को 
श क्योंकि देहके भोगोकी अपेकषाकरो त्यागकर परटोकमं कर्ताके उपकारक कृच्यू- 
बरद्रायण आदिको करता हं ॥ ५७ ॥ 
मोक्षयेहमिखयत्र युक्तं चिदात्मस्रं तवा पुमान्‌ ॥ 
तद्ेत्ति गुरुदाच्राभ्यां न तु रिंवििकीपति ॥ ४८ १ 

भापार्थ-ओौर जव मनुष्य इस बुद्धिको करता ई कि भे श॒म दम आदिका संपादन 
पके सुक्तिको राप्तं नव गु ओर शा्लके दारा तमसि इत्यादि वाक्यकरे विचा- 
पेदा हये अपरोक्ष ज्ञानसे तँ कत्ता रूप नदीं कितु सचिदानंद अह्न रूप दं इत 
र चिदात्माकरो जानते वहां चेतनही आत्मा उचितंईं कतो नही क्योकि ईस 
। [तिम टिखाि पि सत्य ज्ञान अनंत विन्नान आनद ह्यह अनंतर ( भेद्राहित >) अबाह्य 
ज्ञानमय ब्रह्म द ॥ ५८ ॥ | 
विभकष्ादयोयद्ृसपतिसवादिषु ॥ 
| उयवस्थितास्तथा गौणमिथ्यामुख्या यथोचितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
। भापा्थं-परधाक्त तीन मकारे आत्माभकि तिस र व्यवहारमं व्यवस्थासे मधानता 
नने दषा दते कि जपे बृहस्तिततव आदि नामृकं यन्म व्यवस्थाते आह्यणः 
। शेय आदिकादी अधिकार इनं शचतियंकिं अनुसार ई करि बाह्ण बदस्पतिसव 
. १ सथ्ञानमनंतं बर, पङञनमान्ं म, अनन्तर वादः लः शानचन एव | इ 
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| २ आक्षणो ब्रहस्पतिष्येन यनेत-याजा राजसूयेन यजेत~वैयो वैस्यस्तोपेन यजेत ५.८ 





(¬(-0. 111114९5 21880 \/8181185| 00166110. 01011 ©0 0५ €; 
च ~ अ 1.9 १ न - कथ 60, न ^ 


०४७० 





"चि 
( ३५० ) पश्चदशीो- [ त्रह्मानन्देआतमानंद- |, 


यज्ञ करै कषत्रिय वैर्य नश राजा राजघुय य॒ज्ञ करे राह्मण वैश्य नरी वश्य वैशयस्तोम 
यज्ञ कर ब्राह्मण कषत्रिय नह इसी मकार गोण मिथ्या सख्य आत्माओंकरोभी अपनेर | 
उचित व्यवहारो प्रधानता है ॥ ४९ ॥ 
क, क भरीतिरात्मन्ये वातिश्षाधि ® 
तत्रतत्नोचिते त्मन्येवातिशायेनी ॥ 
अनात्मानि तु तच्छेष प्रीतिरन्यत्र नोभयम्‌ ॥ ५० ॥ 
भाषाथ -अव फणिताथंको कहते ह कि जिस २ व्यवहारमं जो २ आत्मा योग्य 
` होता है तिसु २. व्यवहारं उपयोगी होनेते मथानमूत आत्माके विषय दी अयिकर 
श र ह ल शेपमूत आत्मासे भिन्न केवर भीति होती है अत्येत 
ओर आत्मा आर शेषसे भिन्न जो जगत॒की वस्तु है उनमें दोनों अकारकी 
ग्रीति नदी होती ॥ ९० ॥ व 
उपेक्ष्य देष्यमित्यन्यद्‌ द्वेधा मा्ग॑तणादिकम्‌ ॥ 
उपेक्षं ज्याघ्सपोदि द्वेष्यमेवं चतुविधम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भापार्थै-भात्मा ओर शेषसे जो द दोनों प्रकारकी भ्रीति नही हती 
इस छक कटे जन्यदब्दुक भर्दोको कहते दँ कि अन्यपद्से कही जो वस्तु हे ढ़ 
उपेक्षे योग्य ओर द्वके योग्यरूप भेदसे दो मकारकी होती ३ उन दोन 
मागे ठण आदि उयक्य ओर्‌ व्याघ्र सपं आदि द्रष्य होते £ इस भकार चार मरक । 
रकी वस्तु होती हं ॥९१॥._ 
आत्मा रोष उपय च द्वयं चेति चतुष्वैपि ॥ । 
„ न व्याक्तेनियभः किंतु तत्तत्कायांत्तथा तथा ॥ ५२॥ (पिष 
_ भापार्थ-चारा मेदाको दिखाति ह क्रि आत्मा देप उपेक्ष्य द्य इन चारों भी अन्य 
वयक्तिका नियम्‌ नशं ै अथोत्‌ यरी भ्रिय-उपक्षय वा द्ष्य है अन्य नीं यह इष्ट! 
नियम नही द क्तु उपकार आदि तिस २ कायक अनुपार तैसे २ गरतीति होती 
हे अथात्‌ का्यसे परिय आदि हते हे ॥ ५२ ॥ । 
स्याब्याघः समुखो द्वेष्यो ह्युपेक्ष्यस्तु पराङ्मुखः ॥ | 
खलनादनुकूखश्चद्विनोदायेति शोषतास्‌ ॥ ५३ ॥ च 
भापारथ -सवमं अनियम समञनेके छि असिद्ध दरेष्यल्प व्याघ्रमे नियमका अमाव ॥ नं 
दिखाते ६ कि जव व्याघ्र ( तिह ) अपने संशुख मक्षण करके टये आता है तव 
तो द्वेष्य (वरी ) होता ३ ओर जब वह पराङ्णुख दभा जाता हे तब उपेय होता ै- (=! 
जब टाइकनेसे अपने अनुकूल होता ह तव विनोद्के टियि नेसे अपना | 
उपकारक ( शेष ) हे इतते मिय होताहि ॥ ५३ ॥ । 
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करणम्‌ १२ ] भाषाटीकासमेता । (२५१) 


| ञ्यक्तीनां नियमो मा भृछक्षणाज्ञु जयवस्थितिः ॥ 
आनुकूल्य भ्रातिकूल्यं दइयाभावश्च खक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
, भापारथे-कदाचित्‌ को कि एक वस्तुको भ्रिय आदि तीनरूप मानोगे तो व्यवहा- 
की व्यवस्था न होगी सो ठीक नी कि व्यक्तिर्योका नियम मत हो तथापि लक्षणसे 
¡ (अस्था हो जायगी रक्ष्णोको ही कते हँ कि अनुकूलता भियका ओर मतिद्ूलतां 
, [यका जर अलुद्कता ओर अपिकूलता दोर्नाका अभाव उपेष्यका ठक्षण 
` (पा है ॥ ९९ ॥ 
| आमा भयान्‌ भियः शेषो द्वेषोपेक्षे तदन्ययोः ॥ 
इति उयवस्थितो रोके याज्ञवल्क्यमतं च तत्‌ ॥ ८९८॥ 
| भापाथं-इतने पूर्वोक्तयथके समदसे कहे अर्थको उद्धिमं अनेके लिि संक्ेपसे 
4 दिखाते है कि मत्यक्‌ आनंदरूप आत्मा अत्यैत भिय है ओर्‌ अपना गौण जो शेष्‌- 
(१ ह वह भिय है ओर्‌ इन दोनेति अन्य जो मार्गकृण ओर व्याघ्र आदिं व 
` ऽपेष्य ओर द्वेष्य कमसे होते ई इस रीतिसे चार मकारकी जगतूकी व्यवस्था इन 
{चार मकारोसे अन्य नरी होता ओर यह वात या्नवरक्य तऋषिकोभी संमत ३।९९॥ 
| अन्यत्रापि अतिः माह पुत्रादित्तात्तथान्यतः॥ 
सवेस्मावं तरं तत्वं तदेतत्प्रेय इष्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भापार्थे-केवरु मेत्रेयी ब्राह्मणे ही आत्माको अत्यंत मिय न कहा वितु णुकप- 
विधनाञ्षणमे भी कहा हे इस अमिमायसे उसके {स॒ वचनके अरथको पदे ह॑ किं 
भन्यतरभी श्चतिने कहा है कि पुत्र थन ओर अन्यसे यह आत्मा इससे अत्यैतप्रिय 
३ है कि यह सवका अंतरात्मारूप तत्र है ॥ ५६ ॥ 
। शभरौत्या विचारद्टयायं साक्ष्येवात्मा न चेतरः ॥ 
| कोरान्पच विविच्यांतवेस्तुदृष्टिविचारणा ॥ ५७ ॥ 


, भापार्थ-इस प्रकारका कथन श्चतिमं रहो भकरणर्मे क्या आया इस छ्य कहते 


{कि तिके जथेकी विचारे सा ह छस्य आत्मा रे जनय (शत्र भादि) = 


६ विचारदृ्टिको री कहते ह॑ कि अन्नमय आदि १ पांच कौररोको पत 






ग उसक्रो विचार कहते ह ॥ ५4७ ॥ ~ ववार क्हत९॥ ^ < <= ह 
- - ग्व मामा - # ~ <-€ "^+ + |", न 9 ४ ~क 
१ सदेतत्मेयः पूत्ात्रेषो विचास्रयोग्यस्मात्रवपमादंतर्तरं यदधमातम < 9 
| यः पु्रास्रेयो वित्ताःप्रयन्यस्भातत र क - त । 
{£ ‡ $: £ र) ॐ @ ५ 
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तिम के हये भकारे असमाति पृथक जानकर अंतःकरणर्मे स्थित सः नो ~ ६ 











(३५२ ) पथ्वद्शी- ॥ ्रद्मानन्देआत्मानेद- 


जागरस्वभ्रससानामागमापायभासनम्‌ ॥ 
यतां भवत्यसावात्मा खपरकाराचिदात्मकः ॥ < ॥ 
भापार्थ-भय अंतःस्थित वस्तुके दरोनका मरकरार कहते ह कि जामरत्‌ सपर 
सुपुष्ति इन ताना अवस्थाकर मध्यमं उत्तर २ अवस्थाका आगमन जर पूष र | ६ 
अवस्था की निदृत्ति का भासन जिस चेतन्यरूप साक्षी होति बह स्वभकाश चै- ¦ 
भा 





तन्यरूप आत्मा दे अन्य नर ॥ ९८ ॥ 
रवाबागाददवत्ताता आसन्नास्तारतम्यतः ॥. 
ीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते ॥ ५९ ॥ 
भापार्थ-संदैपे कदे पूर्वोक्त अर्थक विस्तारसे वर्णन करत कि शेप जो माणजा- ` 
दि वित्त ( धन ) पर्थत साक्षीसे भि है (जो आगे कदे जागे) वे पदाथं जेते ता- पको 
रतम्य (क्रम्‌ ). से आत्माके आसन्न है अर्थात समीपवतीं है उसी प्रकार उन 
भाण आदिकामं तारतम्यसे संपणे जन भ्रीतिको देखते ह ॥ ९९ ॥ 
वित्तादयत्रः भ्रयः पुत्रा्तिडः पिंडात्तयंद्धियम्‌॥ , 
इद्रिथाचच भियः प्राणः भाणादात्मा भियः परः ॥ ६०॥ म | 
भापा्थ-्मतिकं तारतम्यते अनुभवको स्पष्ट के ह कि संपूण प्राणी पुत्र भाविनि 
को विपत्ति टूर कगनेके टिये धनका व्यय करते द इससे वित्से पुत्र पिय हैओरंअप- 
ने देदकी रक्षके षयि कदाचित्‌ पुत्रकोभी दे देते दं ससे पुत्रकी अपेक्षा अपना पडि 
(देह ) धिंद आर्‌ देद्रियाकी रकषाके छ्यि ताडन आदिसे देवी शंडाकोभी ` सहे 
हे इससे दहकी अपेक्षा ईद्रिय प्रियहे-जर मरणकरे गरसेगमं मरण निद्त्तिके खि 
इदिर्यकी विकरताक्रोभ स्वीकार करतेहं जसे कि गरते पैरको काट देते इसे इदि 
योकी अपेक्षा माण प्रियं इस मकार उत्तर २ को अत्यंत प्रेमका विषय सव जानते | 
हे आर आत्मा तो परम प्रमका आस्पद्‌ हे यह तच्ज्ञानी जानते हं भावाथ यह हे कि । 
थने पुत्रपुत्र देद-देहसे ईद्विय-इद्रियते प्राण-प्रिय होता है ओर आत्मा भाणः 


( क) 


सेभी परम त्रिय हाता दे ॥ ६० ॥ 
एवं स्थिते विवादोत्र पतिबुद्धविमूढयोः ॥ 
अत्योदाहारि तच्ास्मा प्रेयानियेव निर्णयः ॥ ६१॥ 
भापारथ-इस पूर्वोक्त मकारते आत्माको अमाणेपसि अत्यंत मिय सिद्ध ६ | 
वहां त्न्ञानी आर भू इनके विवादको दूर कनके दिये श्ुतिने उनका विम्रतिपति कं 
हव) रामा दे-उस विबादमं यही निर्णय है करि आत्मा ही अच्यत 
॥ 1 


, 


॥ 
प 
! 
ट 
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करणम्‌ १२९ | भाषाटीकासमेता। ( ३५३ ) . 


साक्ष्यव ददयादन्यस्मास्रयानित्याह तत्ववित्‌ ॥ 


भरयान्पुत्रादिरेवेमं भोक्त साक्षीति मूढधीः ॥ ६२ ॥ 
भापाथ-उस विवादको ही कते द कि तसन्नानी तो यह कहता हं कि दस्य (जगत्‌) 
५.4 भिन्न जो जगत्‌ उपते आत्मा ही अत्यंत प्रिय हं ओर मृढबुद्धि यह 
हं कि पुत्र आदि ही अत्यंत परिय है-साक्षी तो इनका भोक्ता है ॥ ६२॥ 
आस्मनोन्यं भियं ब्रूते शिष्यश्च पातिवायपि ॥ 
तस्योत्तरं वचो वोधद्यापो कुयोत्तयोः कमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
. भिन्नको जो भिय कहता हे उस वादके उत्तर कनेक ख्यं 
२ उन वादिर्याको दी दिखाते दह शिष्य ओर मरतिवादी ये दोनों आत्मासे अ- 
प्रिथ क तो उन दो्नोको वोध ओर शाप दी अत्युत्तर मसे खरं ॥ ६३ ॥ 
भियं त्वां रोत्स्यतीवयेवञत्तरं वक्ति त्ववि ॥ 
स्वोक्तभियस्य दत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥ ६४ ॥ 
भापार्थ-उत्तररूप इत तिके अथको पढते द कि तचज्ञानी रिष्य ओर प्रतिवादी 
ओ पूर्वोक्त दोनों ई उनके अति इस एक ही उत्तरको कंदे कि हे रिष्य ओर हे अति- 
जिस पुत्र आदिको तर परिय मानता दै बह अपने मरणसे तुशे रोदन करावेगा- 
र कहो करि यह एकं ही तचज्ञानीका वचन शिष्य ओर प्रतिवादी दोनाका 
केसे दुभा यह शंका करके प्रथम शिष्यके प्रप्युत्तरको सढेचार ४॥ शोकसिं 
दते ह किं उन दोनकि मध्यमं दिष्य तो विवेकते अपने कहै पियको दुष्ट 
रेता है कि ॥ ६४ ॥ 
। अङभ्यमानस्तनयः पितरो छरायेचिरम्‌ ॥ 


ञ्धोपि गर्भपातेन भसवेन च बाधते ॥ ६५ ॥ 





































जातस्य अहरोगादिः कुमारस्य च मूखता ॥ 

उपनीतेप्यवियत्रमनुद्धाहश्च पडते ॥ ६६ ॥ 

र परदारादि दारिग्यं च कुट्विनः ॥ 

, पित्रोडैःखस्य नास्त्यतो धनी चेन्ध्रियते तदा ॥ ६७ ॥ 

। भपाथं-दोपकरे विचारको ही दिखाते हं कि अटभ्यमान ( अमरप्न ? ¶र्र-मावा- 

ताको चिरकाङ तक छेदा देता हे-भौर मप्र (मिटा) इमी गमपात आर गस 
१ स योग्यमालनः प्रियं वुवाणं रयात्‌ प्रियं रोषति । = “ ` 

३. @ 
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( ३५४) पश्दशी- [ ब्र्मानन्देआत्मानन्द~ : 


वसे वाधा करता है ओर पेदाये पुत्रको अरहीकी पीडा ओर ऊमारकी सूखंता आर | 
यज्ञोपवीत होनेपर विदयाकान दोना ओर पंडितभी होगया तो विवाहका न होना 
ओर यौवन अवस्था परख्ीका संग ओर एत्रके ऊटवी होनेपर दरिद्रता ओर धनां 
पत्र होजाय ती मरणके होनेपर दुःखदायी हीता ह इस प्रकार मातापिताके इुःखका 
अत कमीभी नरी होता ॥ 8५4 ॥ 8६ ॥ ६७ ॥ ज 
एवं िविच्य पृत्रादो पति व्यक्वा निजास्साने ॥ 1 र 
निथिह्य परमां भीतिं वीक्षते तसहरनिराम्‌ ॥ ६८ ॥ (ब 
भापा्थ-इस भकार यहां पुत्रपदं दारा आदिकाभी उपलक्षण हे पुत्र आदे विप्‌ ( क 
योम भ्रीततिको त्याग कर अर्थात्‌ दोपाको देखकर अपने साक्षीरूप भरत्यक्‌ आत्माप्‌ ^ “4 
परम मीतिको निश्चय करके उस प्रत्यक्‌ आत्माकोदी शिष्य सदेव देखता है ॥ ६८॥।९ 
आयहाद्रह्यविद्धेषादपि पक्षमञ्ुचतः ॥ | 
वादिनो नरकः भोक्तो वोषश्च वहुथोनिषु ॥ ६९॥ 
भापाथ-अव म्रतिवादीके प्रति जो भिय तुञ्े रोदन करवेगा यद उत्तरहं उस 


















उसको सर्वथा न त्यागोंगा इस हठते ओर इसके केका खंडन करूगा इस 
णके दवेपसे अपने पक्षको न छोडते हये वादीको नरककी प्राप्ति जर 6 
आदि वहत योनियं पुत्र मायां आदि इष्टका वियोग जर अनिष्टकी मपनिर्प दोष 
प्रिय तञ्ञे रोदन कपेगा इस उत्तरे दाता ज्ञानीने कडा है-भावा्थ-यह दै 
जाग्रह ओर ब्राह्मणके द्वेषे पक्षको न छोडते वादीको नरक ओर वहुत योनिष 
दुःख कहा ईं ॥ 8९ ॥ 


` ब्रह्मविद्रह्मरूपत्वादी वरस्तेन वणित ॥ 
यद्यत्तत्तत्तथैव स्यात्तच्छिष्यपरतिवादिनोः ॥ ७०॥ 


भाषाथ-कदाचित्‌ कदो फि ज्ञानीका कटा पूर्वोक्तं वचन दिष्यके प्रति ः 
रूप ओर वादीके मति शापरूप कैसे होगा क्योंकि एकमे विरुद्र दोरूप नही घटसक। 
यह शंका करके इतं वेचनके तात्पको कहते हं फि निससे बहाजञानी गा ॥, 





अहाका अनुभव होनेते ईश्ररूप है इसते उसने मिस दिष्य आदिके मति जो २ ६ | 

1 दिया ६ बह २ शिष्य आर म्रतिवादीको इष्ट अनिष्टरूपफल-ह' ` । 
यकं अनुसार अवइय होता ईं ॥ ७० ॥ : 
ईशे ह तथैव स्यात्‌| | | 
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न १२] माषाटीकासमेता । ( ३५५) 


। यस्तु सक्षिणमात्मानं सेवते भ्रियभुत्तमम्‌ ॥ 
तस्य पेयानसावास्मा न नयति कंदाचन ॥ ७१॥ 

: सुखते क पूर्षाक्त अथैका अन्ययशुखते प्रतिपादक ( बोधक ) 
वाक्ये अथैको पढते ह कि अनार ८ देह आदि ): को प्रिय कहनेवाठेसे 

जो रिष्य ह बह अपने भिय अथोत्‌ अत्यैत प्रेमके विषय साक्षीरूम आत्माकीं 
पा क्ता ह अथौत्‌ स्मरण करता ह उप शिष्य आदिका अत्यन्त भिय्‌ माना 
{आतमा शतिवादीके मानि इये भियके समान कदाचित्‌ नष्ट नही होता अर्थात्‌ जस 
कके दाता तसज्ञानीको पिय अह्यका सदा भान रहता ३ इसीप्रकार लिष्यकोभी 
¢ दर्प श्रिय बद्यका सददध मान रहता ै-मावा्थ-यह ३ क्रि जो अत्थत्‌ प्यारे 
प्रीह्म आत्माका स्मरण करता ह उसका अत्यंत प्यारा यह आत्मा कदाचित 
नही होता ॥ ७१॥ - 
। परपेमास्पदस्येन परमानंवरूपता ॥ 

पिष वैभोम 

|  सुखड्रद्धः परीतिबद्धो सावेभोमाशषु ता ॥ ७२॥ 


 आपाथे-इस मकार आत्माक्रो परम प्ेमक्षे आस्पदका देतु सिद्ध करके फङितकरा 
५ ग कते ह कि परम भ्रेमका आस्पद्‌ होनेसे आतम्‌ परमानदरूप है यहां यह 
पुमान ३ कि आत्मा परमानदरूप है अत्यंत मेमका आस्पदं 

मदरूप न॑ होता बह अत्यंत प्रमकाः आसपदभी नही होता जपे घट आदि 
केवर व्यतिरेकी अनुभान ह अव परम परमके आस्पदरूप दहेतुक़ी आत्माके 
्‌ मानंदरूप साधनेमं सामथ्यं! दिखानेके षयि भरीतिकी वृद्धिम्‌ सुषकी बद्धि- 
¡ कहते ह कि सम्पूणं भूमिकः राज्य आदि अ््मरोक परयत जितनी पदवी 
इनमे जंहा २ भीति वदती ह वहां र सुखी इद्धि 2 यह तैतिरीय ओर इदा- 
पिक श्॒तियोमे कहा ३ इसते उत्तम परीतिके होनेसे आनेदकीमी का जाननेकों 
पये भावार्थ -यह हे कि निषे चक्रवती राञ्य आदिं पद्वियमं मीपिकी दधित 
रकी बृद्धि सनी ३ इससे परम परेभका आस्पद इीनेसे आत्मा प्रमानंदरूप ६।७२॥ 
 चैतन्यवत्सखं चास्य स्वभावश्चचिदारमनः 

धीडृचिष्वनुवर्तेत सर्वास्वपि चितियेथा ॥ ७३॥ 

{ भवाथ वादी दका कलादि कि चिदात्माक्रा यैतन्यक्ते समान सुखी यदि स्वमा- 
( खूप ) ट तो यतन्पके समान उस आत्मके सरूपभूत आनंदं ( घुल ) का भी 


। १ आलानमेव प्रिपनुरामीत स य ातमानमेष प्रियमुपास्ते नेहास्य प्रथं प्रमायुकं भति | 


| 
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(३५६) पथ्चद्शी- [ ब्रह्मानन्देशलानन्द- 8 


संप्णे बुद्धिकी वृत्तियोमे अनुवर्तन (जाना ) हो जायगा इससे आत्मा ४ न 
नहीं होसकता ॥ ७२ ॥ ब 
मैवस॒ष्णभ्रकाशात्मा दीपस्तस्य पभार्हे ॥ | ॥ 
उ्याप्नोति नोष्णता तद्टचितेरेवानुवतंनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भाषार्थ-चित्‌ आनद इन दोर्नोको आत्मस्वरूप होनिपरभी वृत्तियोमं चेतन्यकी ॥ 
अनुदृत्ति होती हे आनंदकी नरी यह बात दृष्टांतके वरुसे कहते द य पूर्वक्त रकाका| 
समाधान करतेहं कि एेसा मत कदो कि जसे दीपक उष्ण ओर प्रकारारूप हं 
रभा ही गह आदिमे जाती ह उष्णता नरी जाती इसी मकार युद्धियोकी त्तियामिी ६ 
चेतन्य ( चिति › का टी अनुवतेन होता है आनंदका नरी होता ॥ ७४ ॥ ह्‌ 
गेधरूपरसस्परंष्वपि सत्सु यथा प्रथक्‌ ॥ 
एकाक्षेणेक एवाथाों ख्यते नेतरस्तथा ॥ ७५ ॥ 
भापा्थ-कदाचित्‌ कदो कि चित्‌ ओर आनंद ये दनां एक है शससे चैतन्य 
व्यनक ( बोधक ) जो बु्धिकी वृत्ति ह उनमें ही आनंदकीभी मरकटता हो जाया 
इस दोकाका पूरवाक्तनियमके अभावसे परिहार करते दे किं जंसे एक द्रव्यमं वतं | 
गैष्‌ रूप रस॒ स्रौ आदिके मध्यम घ्राण आदि एक इद्रियसे गथ आदि एक दी 
. जाना जाता ई अन्यरूप आदि नदीं जाना जाता इसी प्रकार चेतन्यका ही भान 
है आनेदका नरी ॥ ७५ ॥ 
चिवानंदो नेव भिन्नौ गंधाव्यास्तु विलक्षणाः ॥ 
इति चेत्तदभेवोपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद्‌ ॥ ७६॥ 
भापार्थ-अव दृत ओर दारटीतिकके वैपम्यकी शंका करते ई कि चित्‌ 
आनद ये दीनां भिन्नं नरी दं ओर गध आदि तो विलक्षण ( भिन्न २) ६ र 4 
कहोगे तो इसमे यह विकल्पे चित्‌ आनैदका भेद खामाविकै बा ओपाधिकटै 
चित्‌ आनेदएकंता आत्मखसूप साक्षीमं ३ बा साक्ीकी उपाधिभूत उपाधिर्यमि 
यह्‌ तुम कटो ॥ ७६] 
आद्ये गधादयोप्येवमभिन्नाः पुष्पवार्तिनः ॥ 
अक्षभेदेन तद्धेदे इत्तिभेदात्तयोभिदा ॥ ७७॥ ~ 
भाषां पदे पक्षम दंत ओर दार्तिककी साम्यताको कहते धँ - 
का चित्‌ आनदका अमेद्‌ मानते होय तो पुष्यत वतैमान गष ` _ 
कार परस्पर चित जानंद्के तुल्य अभिन्नं क्योकि अन्यको 
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- [प १९] ` -भाषारीकासमेताः। ( ३५७) 

प॑न ल्यासवते-अव दूरे पक्मभी साम्यताको क्ते दं किं गथ आदिंकी आहक 
रि भदते गथ आदिका भेद मानोगे तो तिसी मकार चित्‌ आनेदकी व्येजक 
शयोक भेदते अर्थात्‌ इृत्तियोके रजोगणी सगुणी भेदसे चित्‌ आनंदकाभी भेद्‌ 
रगा तो ङ हानि नही ह ॥ ७७ ॥ = ् ° 

॥ सत्त्वच्त्तौ चिस्स॒खेक्यं तद्रत्तानमरत्वतः ॥ 

का रजोत्तसतु माछिन्यात्मुखांरोतर तिरस्कृतः ॥ ७८ ॥ 

की पार्थ-अव चित्‌ ओर आनद इन दोरनोका भान कहा होता द इस रोकाका उत्त 

मै कि यमकर्मते माप इई सतवयुणका परिणामरूम जो इष्िकी. इति ह उम्‌ 
मौर सुखकी एकता भासती ह क्योकि वह दृति निमंरस्प है ओर रजोगुणका 
णामरूप जो वृत्ति है उसको मखिनि होनेसे उसम छखरूप अश्क तिरस्कार होता 
। सुख नौ भासता ॥ ७८ ॥ | 

क ितिणीफलमलयम्छं वणेन भुत यदा ॥ 

ग्‌ तदाम्लस्य तिरस्कारादीषदस्क यथा तथा ॥ ७. ॥ 

र भापार्थ-अव वियामानभी सुख अंशके तिरस्कारं दात देते ई कि जते अत्यंत 

( इमली ) क फरभं रवणके योगसे अत्यंत अम्डता ( खटाई) का 

्‌ होता है श्प भकार रजोयुणीवृत्तमें आनंद्का तिरस्कार ¢ छिपाब ) ` 

। ह ॥ ७९] 
नतु भियतसत्ेन परमानेदतास्मनि ॥ 

7 विवेक शक्यतामेवं विना योगेन कं भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 

प भापार्थ-अव गूढ अमिमायते शंका करते ई कि पूर्वोक्त मकारसे आत्माक्रा पर 

पः द्रूप प्रम परमके आस्पदरूप हेतुसे गण मिथ्या आत्ाल्व जो प्रिय उपेक्ष्य 

पहं उनसे प्थक्जाननेको शक्य ह तो उत॒ आत्मके परमानंदरूपको जानो तथापिं 

१ विवेक युक्तिक देतु नही 2 क्योकि अपरोकषत्नानके दारा सक्तिका देतु योगको दी" 

शदे ॥ ८० ॥ ` | 

यद्योगेन तदेवेति बदामो ज्ञानसिद्धये ॥ 8 

। ¦ योगः भ्रोक्तो विवेकेन ज्ञानं कफं नोपजायते ॥ <‹ ॥ ८ 

पिं माध दू अमिमायते ही उत्तर देते ह कि जते मोग अपरोकञानका हेत यते 

क दिविकमी अपरोक्ष ज्ञानक हतु ह यह गूढ अभिमाय हे अव रूढ अभिमाय जो शूको । 
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` { ३५८ ). पञ्चदशी- [ ब्रह्ानेदेभासानेद~ | 


समाधानम कहा उप्को मगर करते हं कि जेते धवं अध्यायमं अपरोक्षं जञानका साधन 
योगको कहा है इसीप्रकार इस अध्यायमें कहा जो गोण आदि आत्मकं विवेक्दार 
पैचकोराका विवेक उपसेभी अपरेकष्नान पेदा होता है-भावार्थ-यह है कि ५९४: सि : 
होता ह यह दम कते ह क्योकि जैते ज्ञानकी सिद्धे स्थि योगको कहा ह पैसे 
क्या विवेके ज्ञान नदीं होता अथात्‌ अवश्य होतादि ॥ ८१ ॥ 

यर्साख्येः भ्राप्यते स्थानं तद्योगरपि गम्यते ॥ 

इति स्प्रतं फरेकत्वं योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 


भापार्थ-अव पू्वोक्तमे प्रमाण कहते हं कि आत्मा ओर अनात्माके विवेकी ॥ 5 
शाखे ज्ञाता भिस मैकषरूप स्थानकं माप दोते दं योगीजनभी उसी. स्थानको प्रषु * 
होते हं इस श्री्ष्णचेद्रके कदे बाक्यसे योगी ओर विवेकियोको एकं ज्ञानके दुः 
 मोक्षरूप फल कहा है ॥ ८२ ॥ (4 





असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः ॥ 
इत्थं विचांय.मागे द्वौ जगाद परमेश्वरः॥ ८३ ॥ 


भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि विवेक ओर योगका एक दी फल है तो इन दोना 
` ` एकका ही वणन शास्म कया न कदा यह्‌ शंका करके अधिकारीके भदे ५ | 
रतिपादन युक्त हे इस अभिम्रायते कते ई कि किसीकरो तो योग असाध्य है 
किसीको ज्ञानका निश्चय ( विवेक ) असाध्य है यह विचारक्रर परमेश्वरे दो श > 
करैहै॥८३॥ र 
योगे कोतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्तं समं द्योः ॥ ५ 
१ 
रागद्वषाद्यभावश्च त॒स्यो योगिविवेकिनोः ॥ <४ ॥ 
भापा्थ-अत्यंत परिश्रमसे साध्य जो योग उसमे बिना परिश्रम सुलभ 2 
उते अधिकता कटनी योग्य है यह्‌ शंका करके उस अधिकताको अपरोक्ष 
का जनक दोनेते कहते हो वा राग देप आदिका नितक होनेते अथवा द्ैतकी ट भत 
, पिका वा कारण होनेसे कहते हो ये तीन विकरप करके यमपक्षमरं फलकी 4 ष 


स्‌ 








ग कते हं किं जव ५५ ओर योगका ज्ञानरूप फट समान कह अगि 
म॒ क्या उत्तमता दं अथात्‌ ङछभी नदीं अव दूसरे पकषमेभी तुस्यताको ` ष €, 
कि योगी आर विविकीको राग दप आदिक्रा अभावभी तुल्य रै इसते योग ब, भ 
अधिक नरी ॥ ८४ ॥ ॐ 
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= [प्रकरणम्‌ १२ ] भोषाटी कासमेता । (३५९ ) 


नं ने ्रीतिविषयेष्बस्ति मरेयानात्मेति जानतः ५ 

ए कुतो रागः कुतो देषः भातिकूल्यमपदयतः ॥ ८५ ॥ 

ही भापाथं-अव विवेकीको राग आदिका अभाव कहते हं कि आत्मा अत्येत पिय 
यह्‌ ई हये पुरुपकी विपयोमं मति नदी होती क्योकि पिषयोमिं भीतिकी हेत॒ 

का ज्ञान नदीं है जर विषयाको प्रतिकरूर नहीं देखता जो विवेकी है उसको 

द्वेपभी नही होता ॥ ८९ ॥ 

देहादेः ्रतिकूटेष देषस्तल्यो दयोरपि ॥ 

देष कृवेन्न यागी चेदविवेक्यपि तादशः॥ ८६ ॥ 


षु भापार्थ-कंदाचित्‌ कदो किं व्यवहारदशामं बिवेकीकोभी देह आदिक उपद्रव 

मं देप देखते हं यह दका करके उसमे भी योगी ओर षिविकीको तल्यतासे 

रहार क॑रते ह कि देह आदिके मतिक्रुक वृश्चिक आदिके विपे देप विकी ह तो 

/ ष तो दोनोको त॒ल्य र अथात्‌ योगीकोभी व्यवहारदशामं प्रतिकूल पदाधमिं 

६ यदि प्रतिक्रु वृश्धिक आदिमं दवेपके कताको आप योगी नश मानते तो उक्त 
५ कत्ता विवेकीभी विवेकवान्‌ नदीं होता-श्ससे दोना तुर्य ई ॥ ८६ ॥ 


। द्वैतस्य पतिभानं तु व्यवहारे दयोः समस्‌ ॥ 
समाधो नाति चेत्तदन्नद्वैतत्वविवेकेनः ॥ ८७॥ 


-कदाचित्‌ कटो विषेकीको दैतका ज्ञान ईं योगीको नरी इस पूर्वोक्त तीसरे 
ैके्पमे योगीकी अधिकता होजायगी यह शंका करके-पिवेकीको देतका 
॥नि प्यवहारद्ामे कहते हयो वा अन्य कालम ये दो विकल्प करके पटिठेमं दोन 
ध कट्ते ह कि व्यवदारदश्चामं दवेतका भान योगी -ओर विवेकी दोनकि 
दे यदि यह कदो कि योगीको समाधिकाठम देतका ददन नरी दती विवि 
भकगभी उदित ही तच्च ह इस प्रकारे विवेककी दामे दतके दनका अभाव 
दोनेकिी तुल्यता है भावाथ यह द कि योगी ओर विविकीको व्यवहारदश्यमं 
भान समान्‌ हं कदाचित कटो कि योगीको समाधिम देतका भान नदी तो 
मती विवेकदशामं विवेकीको भी द्रैतका भान नदीं दै इसते दोनां तुल्य ॥ ८७ ॥ 
त विवक्ष्यते तदस्माभिदेतानंदनामके॥ ` 
( । अध्याये हि ठृतीयेतः सर्वमप्यातिमंगखम्‌ ॥ <८ ॥ | 
दा कदाचित्‌ करो कि विवेकीको परतज्ानका अभाव कते ह यह राफा करके 

कि वह्‌ विवेकीको दैतदर्बनका 


अभव उद्ितारनद नामके अगटे तीस | 
४ ((-0 1 \/2/8185। (0॥661100. [2101260 0# € 1 










अध्यायमं कि-भव पूर्क्तअयको पूणं कते हं कि इसमे संपृणं अत्यं मंगरदै 
अथात्‌ कभी दोप नरी ३ ॥ ८८॥ 

सदा पर्यन्निजानदमपर्यश्निखिरं जगत्‌ ॥ 

अथोद्योगीति चेत्तहिं संता वर्तं 

अथायोगीति चत्तहि संतुष्टो वद्धैतां भवान्‌ ॥ ८९ ॥ 

„ भापार्ध कदाचित्‌ कहो.कि देतके अज्ञानसदित आत्मज्ञानी योगी होजायगा यह 
दाका करते है कि सदेव निजानंदको जो दसै ओर संणं जगतूको न देत वह 
अशात्‌ योगी होता है यद यदि आप कगे तो परमेश्वर तेरी संतोपसे बृद्धि कै 
अथात्‌ यद हमकोमी इष्ट दे ॥ ८९ ॥ | 


बह्मानदाभिषे अथे मंदानुयहसिद्धये ॥ 
वितीयाध्याय एतरिमन्नास्मानंदो षिवेचितः ॥ ९० ॥ 
भापाथ-जव अध्यायके तात्पथको संक्पते दिखाते ह छि म॑दबुद्धि भिङ्गा्ुजं 
तता मंयमं जो यद दस्रा अध्याय (५ आत्मा| 
इति श्रीम्परमहस० प० विारण्यविरचितायां पचद्द्यां 
ब्ह्मानदे आत्मानेदो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इति विद्यारण्यमुनिवर्यकृतपचदश्यां ध मिदिरचंद्रकृतभापाविवृति- 
` सितायां बह्मानन्दे आत्मानैदो नाम द्वि° ॥ २॥ 
इति ब्रह्मानन्देआत्मानन्दभकरणम्‌ ॥ ९२ ॥ 


¢ 1 


(३६०) ज ` पश्चदशी- [ ्रह्मानन्दरेभातानन्दप्र० १२] 
| 
। 
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ब्रह्मानन्दे अदेतानन्द प्रकरणम्‌ १२. 
सि 9 पणम - दा अ ~ 
योगानंदः पुरोक्तो यः स आत्मानं इष्यताम्‌ ॥ 
कथं ब्रह्मत्रमेतस्य सद्वयस्येति चेच्छृणु ॥ १॥ 


भाषाथ-कदाचित कहो कि ब्रह्मानद्‌ विद्यानद विपयानंद भ्रमे तीन प्रकारके 
ही आनदकी प्रतिज्ञा पिले अध्यायमं करके द्वितीयञध्यायमे आत्मानन्दके निरू- 
पणसे उसका विरोध होगा यह दका करके कहते द किं जो पिरे योगानंद्‌ कदा 
है वदी आत्मा्नद्‌ इष्ट है अर्थात्‌ जसे प्रतिज्ञा किया ब्यानंद योगम उत्पन्न दे 
साक्षात्कारका षिपय .होनेपे योगार्नदरूप ह आर निरुपाधिक ( उपाधिरहित ) दानमे 
निजानदरूप ह तैसे ही उसी बह्मानंदको गोण, मिथ्या, सुख्य, आत्मके विवेक्से 
जानने शी इच्छासे आत्मानंदता करी है-कदाचित्‌ कषे कि सजातीय पूत्रभांयां 
आदिरूप गोण आत्माते ओर मिथ्या आत्मरूप देद आदिमे ओर धिजातीय 
आकाश आदिसे भिन्न जो देतसदहित आत्मार्नद दै वह प्रथम अध्यायम्‌ करद अद्रि 
तीययोगानैदरूप नह होसकता यह शंका करते ह कि यद सद्रितीय आत्मानद 
अरह्मानेद्‌ कैसे होसकता ह इस शंकाका उत्तर देते हं # सजातीय माने हये गाण 
आत्माह्प पुत्र आदि ओर मिथ्यारूप देह आदिं आर तंत्तिरीय श्रुतिम्‌ कटे 
भगतके अंतर्गत आकाश आदि ओर जगत, ये सव आत्मानदके विना अमत्‌ 
( मिथ्या ) ह इससे सद्वितीय आत्मानंद्‌ अद्वितीय ब्र्मरूप होसकला ह इस आदा- 
वहत मानयूरवक उत्तर देते हं कि सुनो-भावार्थ-यह ह कि जो पदिले अध्यायमं 
योगाद्‌ कहा ह वही आत्मानेद्‌ इष्ट है कदाचित्‌ कटो किः दैतसदितं तिसको जहयत् 
केसे हे इसका उत्तर सुनो कि ॥ १॥ 
आकाशादिस्वदेहातं तेत्तिरीयश्चुतीरेतम्‌ ॥ २ 
जगनास्त्यन्यदानंदाददेतब्रह्मता. ततः ॥ २॥ 
ध-तिस इस आत्माते आकारा दभा इत्यादि तत्तिरीय ति 
आदि स्वदेह पर्थत जगत्‌ ३ वह आनेदसे भिन्न भितमे नी दै 
जात्मानंद्‌ अद्वितीय अहयरूप है ॥ २ ॥ 

` आनंदादेव तजात ति्टयानंद्‌ एव तत्‌ ॥ 
- आनंद्‌ एव खीनं चेतयुक्तानंवात्कथ प्रथक्‌ ॥ २ ॥ __ 
१ तस्मादा एतस्मादात्मन काञ्चः संभूतः । 


कहा जो 
तिसमसे बह 
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(३६२) . , - पखदशी- [्र्मानेदेभतानेद्‌- 


 -आपार्थ-कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त ्चतिवाक्यमे आत्माको कारण कह) ह आनै- 
दको नही यह शंका करके तेततरीम॒श्वुतिके ही इस याक्यके अर्थक पठते ङग 
 आनंवुसे ही यह जगत्‌ पेदा होता ३ आनंदमं दी टिकता रै ओर आनैदमेही लीन 
होता दे इससे पर्योक्तभानंदते पृथ कैसे दोसकता है यहां यहं अनमान ह कि 
विवादुका स्थान जगत आनंदसे भिन्न नही हे, आनंदका कायं होनेसे, जो २ कार्यं 
होता ह बह.२ अपने कारणसे भिन्न नदीं होता जसे मिका कायं घटं मिहे 
भिन्न नरी होता ह ॥ ३ ॥ | 
कुखाखादःट उसपन्नो भिन्नश्चेति न शक्यताम्‌ ४ 
खद्रदेष उपादानं निमित्तं न कुखारुवत्‌ ॥.४ ॥ 
भापार्थ कटारे पेदा इयेभी घटको ङकारे भिन्न देखते दै इससे पूाक्त अदं 
मानम जो हेतु है वह व्यभिचारी ई अथौत्‌ काय कारणसे भि नीं होता .यहं नियम्‌ 


नही दै यद शका न करो क्योकि यह आनद पृथिवीकेः समान उपादान कारण है ` 


ङटारके सपान निमित्त कारण नरी ॥४॥ 
स्थिति ४५ श्य 9 क (4.4 
तखयश्च भस्य कुखाखे स्तो नहि कचित्‌ 
42) का * 9 [4 
दृष्ठ तो खदि तदवस्यादुपादानं तयोः श्यते 9 ५ ॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि छलाख्कोभी उपादानकारण क्यों नदीं मानते सौ 
टीक नदी किं स्थिति ओर टयक आधारको उपादान कहते ह यह उपादानका 
टक्षण्‌ उसमं नहं घटता-जिप कारणते थटकी स्थिति जर यका आयार कलालः 
१ हता इससे कुलाल घटका उपादान नहीं है-भीर घटकी स्थिति ओर ख्य ये 
न भूमिम दी देखते क ईस भरमि जते घटका उपादान्‌ है इसी यकार आनद भी 
जगत्‌करा उपादान द च्याकिं जगतकी स्थिति ओर रय ये दोनो आनेदाद्रयेव०' इस 
पूर्वोक्तवचनमं आनदमे दी सने ह ॥ ९ ॥ 
उपादानं त्रिधा भिन्नं विवतिं परिणामि च} 
आरभक च तत्नांसो न निरशोऽवकाशेनौ ! ६ ॥ 
भापाथ-जव आनंद्‌को अपनेको इष्ट जगत्का उपादान कहनेकै लिय उ 
दाक्षो 5, ० 1 दग ट उपादानके 
अवरात्तर भेदको कहते ई क्रि विवतीं ओर परिणामी ओर आरभक भेदसे उपादान 


छ 


तीन्‌ भरकारवा होता ह उन तीरनोमिं विवतंको दी ञेयक्े लिये अन्य ~ कापया दता ९ उन तनाम िपतको ही येप रिये जन्य दौ पमं दोष देत 


१ आनंदा देष खखिमानि भूतानि जाय॑त = क 9 मिं 
विसं £ आननदन जातानि जीवंति आनंदं प्रयन््यमिस्त- 
- किति तदिजिङगासस् तद्‌ ब्रह्म । । (५८ 
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प्रकरणम्‌ १६] भाषाटीकासमेता । (३६३) 


कि उन तीनों पक्ोमे अतयके जो आरंम ओर परिणामि पक्ष ह उन दोनोंका निए- 


यब वस्तु ( जह्य ) म अनवकारा है अथात्‌ नश घटसकते है ॥ ६ ॥ 
आरंभवादिनोन्यस्मादन्यस्योरपत्तिमूचिरे ॥ 
तेतोः पटस्य निष्पत्तेर्भिन्रो तंतुपटो खड ॥ ७॥ 
भापाथ-उन दोना पक्षोका अनवकाश दिखिनेके लिय अथम भारभक्वादीकेः 
मतका अनुवाद कसते ह कि ैरोपिक आदि. नो आरभवादी द वे अन्यस अन्यक 
दी उत्पत्तिको कहते ह अथौत्‌ कारणकी अपेक्षा भिन्नदी कायं उत्पन्न होतादं यह मा- 
नते है क्योकि तैतुसे पटकी उत्पत्तिको देखते ह॑ कदाचित्‌ कदो किं एमे देखनंस्‌ 
कार्यकारणका भेद कैसे सिद्ध होसकता ३ सो ठीक नदी कि तेतु ओर पट ये दना 
निश्चयसे भिन्न ह क्योकि दोर्नोका परिणामि उपादान भिन्न २ हं आर भिन्न र 
अथै ओर कतियाको कते हे-भावा्थ-यह है कि आरंभवादी अन्यस अन्यकी उत्पत्िकौ 
कते हे कयं कि तेतुसे परकी उत्पत्ति होती है इसे निश्चय दै कि तेलु ओर पट 
मन्न २३) ७॥ ड 
अवस्थांतरतापत्तिरेस्य परिणामिता ॥ 
स्यारक्षीरं दधि ष्र्कुभः सुवणं कुडर यथा ॥८॥ 
भापाथे-भव परिणामका स्वरूप कहते ह कि एकी वस्तु यदि पष अवस्थाका 
त्यागकर जन्य अवस्थाको मा होजाय उसे परिणाम कहते ई जपे दृध ददी-मदध 
घ्र ओर सुवणक्डल होनाता रै अथौत्‌ ये द आदि ई इस आदि व्यवहार 
भोग्यताको छोडकर दूरी आदि व्यवहारी योग्यताकौ आपदो जाते है ॥ ८ ॥ 
अवस्थां तरभानं तु विवक्तं रज्ज्सपवत्‌ ॥ 
निरशेप्यस्स्यसो व्योश्र ४, ९ ४६ 
` भापार्थ-अव विवर्तका क्षण कहते ह कि प्यं अवस्थाका न _छाड्कर ज 
पस्थाका (अ ) त विवते कहते शः र्ञ्जुरूपसे स्थित ही द्रव्य त 
रूपपे मतीत होता हे श्दाचित्‌ को कि विवर्तभावको मात रजय जादि तो सावयव 
४ निरबयवब्रह्मं विवततं उपादानभी न धटेगा सो टीक नदी किं निरयवमं भी यह ववतं ,. 
टता है क्यों किं अवयवरदित आकाामे तट ( नीचेपुखके कटाश्व तुरयता ) 
ओर माटिन्य ( नर्ण इन दोरनोकी कसना वे करते हं जो भकारके सखूपको . 
नं जानते इसते अह विवतं उपादानः -अतालिक (री) अन्यथा मतीत 
पिवते ओर ताचविवः ( सची ) अन्यया प्रतीतिको परिणाम कहते द भावार्थ मह द 
कि अन्य अवस्थाके भान रज्जसपके समान विवतं होता दै आर वह आकारा तक 


ओर माटिन्यकी कल्यनासे निरवयवं मी होता है ॥ ९ ॥ 


र 
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। द +सु ~ (---~ ता 
{ ३६४) पश्वद्शी- [ जह्मानन्देऽद्रेतनान्द- 


ततो निरंश आनदे बिवतोँ जगदिष्यताम्‌ ॥ 
मायाराक्तः कल्पिका स्याेदरजाछिकराक्तिवत्‌ ॥ १० ॥ 
-भपार्थ-व फटितको = कि जिससे निरवयवमेभी विवतं होसकता ३ इस- 
से निरवयव आनंदं जगत्‌ त॒ ( करिपित ) मानो-कदाचित्‌ कटो फ अद्वितीय 
०५ कल्पना कताके अभावसे जगतूकी कट्पना नही वनसकती सो ठीक नी 
ठ मायारूपराक्ति एदरनालिककी शक्तिके ` समान कल्पना करनेवारी ह अर्थात 
क धा मवुष्यमं विद्यमान मणिमंत्र॒ आदिरूपः मायारूप शक्ति गं 
नगर आदिकी कसर्पना करती ३ तसे बह्यकी राक्तिरूप 
कर्पना करङेती हे ॥ १० ॥ | षा न 


शक्तिः शक्त्य्‌ नास्ति तदरदृ्न चाभिदा ॥ 
भतिवधस्य द्टत्वाच्छक्तयभावे तु कस्य सः ॥ १९१॥ 


_ मापार्थ-कदाचित्‌ कदो कि आनेदरूप आत्मासे भिन्न मायाको मानोगे तो ॐ 
दाजायगा यह्‌ शंका करके-अनिवेचनीयरूप मायाको अनृत ( मिष्या ) क सप 
` ग लाकक् अग्रि आदिकी शक्ति करगे मयम उसको ही मेदरूपते वा अभेद्रू 
५५५६. स यह दिखाते द कि स्फोट ( फएफोका ) आदिकी उत्पादक जो 
4 ६ प नपि ~ ६ बहु शक्त, ( अभि आदिक रूप ) से मिन्न न ३ 
नदीं होती यर ज नही देखते ६, अथात्‌ अभ्निके स्वरूपसे पृथक शक्ति अतीत 
९ ८ ( 4; ) मी शक्ति नही ह, क्योकि मणिरमत् 
ते { "2 आद्‌ ६ इसका प्रतिवंध देखते ह इसमे 
0 मिनन शक्ति है-कदाचित्‌ कहो कि मतिवषमी गलत जौ म 
4 तो क्यादोपहे, सो टीक ४. दाक्तिके अभावमं प्रतिबंध किसका 
ण म ह्ये अभर आद्के स्वरूपङा तो म्रतिवेध्‌ असंभव ३ 
5 या न मानोगे तो मरति्वथ किंसका होगा भावार्थ-यह है कि 
¦ स नश ६ क्योकि भिन्न दीलती नरी -ओर मतिर्धके देखने 
नहीं क्योकि पिके अभावम्‌ प्रतिवेष किसका दोगा ॥ ११॥ ` 
शक्तः कायानुमेयत्वादकायें परतिवेधनम्‌ ॥ 
ताद स्यान्मत्रादिश्रतिवधता ॥ ९१२॥ 
शा कलाधित्‌ कोस अतीद शकतिका तषे होगा सो दीक नह ` 
कि अतीन््रिममी शक्ति निसते कार्यरूप हते जानी जाती है ^) ५ 


0-0. ॥५1111८|.511॥ 118५८81 \/8/8/185} 0601011. [14111260 0\/ 68707 





| 
। 


| 
| 
| 
} 
| 
। 
| 
| 
। 


^ =-जन्ीरियित = च 


प्रकरणम्‌ १३] भाषाटीकासमेता । , ` (३६५) 


रहते भी कायेक न होने प्रतिवेथ जाना जाताहि इसी अरथको स्पष्ट करते कि, जलती 
ह्र -अग्निसे दाह आदि काथके न होनेिषर मंत्र आदि शक्तिके म्रतिवंधक दहो 
सकते हं ॥ १२ ॥ ६ 
देवात्मशक्तिं सखगुणेनिगढां सुनयोऽविदन्‌ ॥ 
परास्य शक्तिविंविधा करिया ज्ञानफलास्मिका ॥ १३॥ 

- भाषार्थ-इस म्रकार टोकिक. शाक्तिक स्वरूप आर पमाणकरो. दिखाकर अवः 
माया शक्तिके हनम ईस भताश्चतरउपनिषद्‌ वाक्ये अथैको पते दं कि जगत॒क 
कारणाके ज्ञानाथे ध्यानयोगमें भरीप्रकार स्थित ओर काटसखभाव आदिभी कारण 
हैयेजो कारणोके मत ह उनम दोषके द्र्टा-षे युनीश्वर-अपने कायेशूप जो स्थूठ 
शुष्म शारीर ह उनसे निरंतर गढ ( छिपी ) दूरं खप्रकाश चिदात्मा ( मत्यक्मे 


स्क 
[क 


` अभिन्न ) ब्रह्मकी शाक्तिको जानते भये-अव उसी उपनिपद्के इस वाक्यका जो 


अथं उसको पते द कि, इस ह्मकी परम ८ उत्तम ) जगत्‌क्षा कारण जो शक्ति हं 
वह अनेकमकारी सुनी जाती हे-अव अनेकमकारोकोरी दिखाति हं कि, ज्ञानक्रिया 
वररूप अथौत्‌ ज्ञानक्रिया ये दोना परसिद्ध ह ओर बरसे इच्छाशक्ति ठेना ओर ज्ञा- 
नक्रियाराक्तिके साश्चायसे क्रिया आदि शक्ति जिसका रूप जिसके पेसी क्रिया 
ज्ञान वररूप उस अह्यकी शक्ति है भावाथ यह है किं अपने गुणोसे छिपी जो स्वमरका- 
शधिदात्मकी दाक्तिरै ऽसको ुनियोनि जाना ओर इस ब्रह्मकी क्रिया ज्ञान वरूप 
परकारकी श्रेष्ठे ॥ १२ ॥ 
इति वेदवचः प्राह वसिष्ट तथाऽत्वीत्‌ ॥ 

, सर्वराक्ति परं बहाम निलयमापुणेमद्वयम्‌। १४ ॥ 
` भापाथ-जव पूवक्त दोनो वचना स्थान कहते ई कि, यह रवतत वात वेदके 
चनुमे करीरे ओर केवल वेदम ही भसिद्ध माया नही £ क्ति स्द्तिर्मभी भसिद्धदै 
अ तिने ` परिचित्र माया शक्ति कदी ३ इसीपरकार वसिष्ठे भी योगवासिष्ठ 
अवमे कीटे अव मायके वोधक योगवासि्ठके श शोकको पठते ई क्र, परह 
शक्ति है अथात्‌ उस जहका सोपाधिक रूप सर्वं क्ति ई ओर बह नित्य आपो 
६ अद्वय हे अथात्‌ ये जह्मके पार्माथिक रूप 'ह-भावा्थं यदद कि, यह वेद्वाक्यने 
चेहा दे ओर तेतेशी वतिष्रने कदा ह कि, वह परब्रह्म सरवशक्तिदै ओर नित्य पूरण 

६ ॥ १४ १४ ॥ 
१ ते ध्यानयोगातुगता भपरमन देवामशति समुर्गूाम्‌ । २ परास्य रात्तिवितिेय 

दते सामाविकी जानक्या च । | 
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(३६६) पथ्चदशी- [ ब्रह्मानरेभद्रेतान॑द- 


चिच्छक्तिव्ररणो राम शरीरेषुपरभ्थते ॥ १५ ॥ 
_ भरापाथ-पह परत्रस जिस कालमं जिस मायारक्तिरो उद्टास ८ वितं ) को प्रा 
दाता तव २ वही २ शृ्ति भकाराताको प्राप्त होती हे अथात्‌ प्रकट होजाती 
-मकटताकही दिखाति ई कि, ह राम ! जह्मकी चिद्रूप जौ शक्ति है वह देव रतिथक्‌ 
मदुष्यल्प शरीरम्‌ चेतन व्यवहारका हत होनेते दीलती है अथात्‌ मिरुतीह ॥१५॥ 
स्पंदशक्तिश्च वातेषु दादथंशक्तेस्तथोपले ॥ 
दवशाक्तेस्तथाभःस॒ दाहराक्तिस्तथानखे ॥ १६ ॥ ` 
र भाषाथ -ओर पवनम चलनेकी देतुस्पद्‌ शक्ति ओर तैसे री पत्थरमं इढताराक्ति 
आर जम द्रव ( बहना ) शक्ति ओर अभ्रम दाहृशक्ति काको प्राप होती ह 
सकार होनके करनेसे अमकट अवस्यारमभी जहाम जगत्‌की सत्ता दिखाई ॥ १६॥ ` 
शृन्यराक्तेस्तथाकारो नाशराक्तिविनारिनि ॥ 
यथाडेतमहासपों जगदस्ति तथास्मनि ॥ १७॥ 
भापाये-ओर तेते दी ४ गून्यशक्ति ओर विनादी पदाथ नाराशत्ति 
प्रकार होती ६-जव अग्रकः पदुाथकीभी सत्ताम दांत देते हं कि, जसे अंडेके मध्यम 
` महान्‌ सपं द इसीमकार आत्मामं जगत्‌ है ॥ १७ ॥ 
फलपनखतापुष्पराखाविटपमृखवान्‌ ॥ 
नजु बीजे यथा बृ्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
भापार्थे-अव विचित्र पदाथेकीमी सुत्तमं इत्ते ह कि भैमे पार प्र र्ता 
प्प शाखा विटप ( डां ) सट ये सव ह भिसम एता वक्ष वीनमं £ तेसेरी यह 
जगत्‌ बहमम स्थितंहे ॥ १८ ॥ । 
कष्वत्काशचित्कदाचिच् तस्मादुव्यंति शक्तयः ॥ 
निजा दारुयः ॥ १९॥ 
4-कदा चत्‌ कदो कि संपूण शक्ति्योकी एक वारही प्रकटता करयो नही 
श सो टीक्‌ नही किः किसी देशविदोषमे ओर किसी कालविरोपत कोऽ शक्ति 
स दीती टं सव एकवार नही होती-सवकी एकयार अनुत्पति दंत 
| म कि देशकाठकरी पिचित्रतासे जे शाटी ( सांडी चाव ) होतेह अर्थात्‌ जसं 
मम वतमान सव बीजकि मध्यमं देश ओर कार विरोपमं किन्दी २ बीज सेश 
अङकराकौ उत्पत्ति होती है सवते सवक नरी ॥ १९ ॥ 
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| ययोष्छसति शक्तयासौ परकादामधिगच्छति ॥ 
| 





| भरकरणम्‌ १६} भाषाटीकासमेता 1 ` (३६७) 


स आत्मा सवगो राम नित्योदितमहावपुः ॥ 
यन्मनाङ्मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥ २० ॥ 
भाषाथं-अव्‌ जगत्को कल्पनामात्ररूप द्खानेके दिये भम जगतुके कल्पक मने 
स्मको दिखाते कि सव कारम भकारामानंटे देशकाल आदि परिच्छेदे रहित्‌ शरीर 
(रूप) जिसका एेसा वद्‌ आत्मा जिसका मननी अपने ओर परे जनानेवाटी 
मायाके परिणामरूप याक्तिको धारण करता तब मन कजात ॥ २० ॥ 
| ~ आदौ सनस्तदतुवेधविमोक्षदषटी 
प्ास्प्रपचरचना भुवनाभिधाना ॥ 
` इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्टा- 
माख्यायिका स॒भगवाखजनोदितेव ॥ २१ ॥ 
। _ भापाथु-भव करपनाके कारको कहते ह॑ कि, यश्म मनन रक्तक उषटातसे 
| मन रो हे फिर वंध ओर मोक्षकी कल्पना होती है ओर उसके पश्चात्‌ बंधपोक्षकी 
। इष्टि सुवन है नाम निका रेते गिरिनगर आदि अपची रचना ( कल्पना ) 
शती इत्यादि ( यद ) जो जगतुकी स्थिति है बह मतिधा ( स्थिरता ) को माप्त इस 


<+ 


ष जेते हे सुभग बाटकजनके मरति वणेन की हुईं कथा वास्तव कृद्धिको प्रा 
९ 


| 
| ६ अथोत्‌ तसे शी श्लटा यह जगत्‌ ह ॥ २१ ॥ 
। ` बाखस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुभां कथाम्‌ ॥ 
।  कचित्सन्ति महावाहो राजपुत्राह्लयः शुभाः ॥ २२॥ 
| द्रो न जातौ तथेकस्तु गर्भं एव न च स्थितः ॥ 
| वस्ति ते धर्मयुक्ता अर््य॑ता सति पत्तने ॥ २३॥ 
स्वकीयाच्छरन्यनगरा्निगेस्य विमलाशयाः ॥ 
। ` गच्छतो गगने दक्षान्‌ ददश्चः फलशाशखेनः ॥ २४ ॥ 
भविष्यन्नगरे तज राजपुत्ना्रयोपि ते ॥ 
सुखमद्य स्थिताः पुत्र खगयाव्यवहारिणः॥ २५ .॥ 
धात्रयेति कथिता राम वाटकाख्यायिकाञ्यमा ॥ 
निश्चयं स ययौ बालो निर्विचारणया धिया ॥ ९६ ॥ 
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(3) 


न र्मः „ . ^~ ~~ - " `: क्ा 
( ३६८ ) पश्च दशी- [ ्रह्मानेदेभरतानद- 


भापार्थ-उसी वसिष्ठकी कथाको कहते द कि, वारकके पिनदिके स्यि ध्री 

( माता ) गु कथाका कहती दै कि, हे महावाहो करीं शुभ तीन राजाके पु उन. 
तीन दो तो पेदादी नदीं दये आर एक गभे स्थित न हभ ओर धमते युक्त 
वे तीनां अत्येत असत्‌ (शूठ) नगरमं वसते ह-बे कद्‌{चित्‌ अपने शुल्यनगरते 
निकसकर गमन कते हय जआकारामं एटवाठे क्षाको देखते भये-भौर उत मदिः 
यत्‌ नगरमे सगय श तीनां राजक पुत्र जव सुखे वर्तमानेै-जव धूः 
* जैनं वाटकरके मति यह्‌ वाठ्काके दुम कथा करी तव वह वाक निर्विचार ( पिचा- 
रश्रन्य ) इद्धिसे निश्चयको रार होता भया ॥ २२ ॥ २३॥ २४॥ २९॥ २६॥ 

इय संसाररचना षिचारोञ्ज्ितचेतसाम्‌ ॥ 

पिके 

वाखकाख्यायिके बेत्थमवस्थितिभुपागता॥ २७ ॥ 
 भापार्थे-अव दृटतमे सिद्ध अर्थं को दार्टेतिकमे युक्त करते ( घटति ) क, 
^ चार राहत मनुण्याक्रा यह संसार्‌की रचना वालकोंकी पूर्वोक्त कथाके समान 
इसप्रकार स्थिति ( ददता ) को माए दोग जने सच्ची वात टोजाती है ॥ २७॥ 

इत्यादेभिरुपाख्यानेमायाशक्तेश्च विस्तरम्‌ ॥ 

श ध 
वालिष्टः कथयामास सेव शक्तिर्निरूप्यते ॥ २८॥ 
भापार्थ-भव वतिषटके कथनको समाप्त कते £ क्रि, इत्यादि अनेक इतिदासंि 

ममश़क्तका विस्तार वसिधनीने वणेन किया-एते मायाके हनि. ममाणको 
कक्‌ मायाके अनिर्वचनीय कदनेकी प्रतिज्ञा करते है कि उत॒ मायाकेोी शक्ति 


४.१ 


कहते हं ॥ २८ ॥ 
४ 

कायावाश्नयतश्चेषा भवेच्छक्तिर्विक्षणा ॥ 

स्फोटांगारो ददयमानौ शङिस्तत्नानमीयते 

माना दाक्तेस्तत्रानुमीयते ॥ २९॥ 
` भापार्थ-यह कप शाक्ते अपने कायेरूप जगत्‌ आर अपने आश्रयह 
५ 1 दक्षन अथात्‌ विपरीत स्वभावव्ाटी दै-भव मायादाक्तिकी कार्यं ओर 
| ५ विर्णताको इष्टातसे स्ट करते ह कि अनम वमान रक्तिका ओ 
सफारर्प काथ ६ आर आश्रयूप्‌ जो अंगार वे दोनो मलक ह ओर रति 


का तो कामे अनुमान होता इममे कायं दोनंसि 
1 ता द इममे कायं ओर आश्रय दर्तिं 
विरक्षणहे॥२९॥ ` गीर आत श 


पथुबुभोदराकारो घटः कार्यो मृसिका ॥ 
` शब्दादिभिः पचगुणेयुकता शाङिस्तवतद्विथा ॥ ३० ॥ 
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प्रकरणम्‌ १३ ] भाषाटीकासमेता । (३६९ ) 


भाषाथ-पूर्वक्त न्यायको मिदीकी शक्तिमेभी युक्त कते दै कि, पृथुबुध्न ( गोलः 
ूड ) ह उद्र निपका रेते आकाखाठा वट का होति ओर शब्द स्पदे, रूप 
स, गष: इन पांच गु्णोति जो युक्त हे वह इस धरम पृथिवी आश्रय ( कारण ) रूपः 
ओर शक्ति कार्यं ओर आश्रय दोनोसे विलक्षण ह ॥ ३० ॥ 
न पृथ्वादिनं शब्वादिः शक्तावस्तु यथा तथा ॥ 
अत एव ह्याचत्येषा न निवेचनमहेति॥३१॥ . 
भापारथ-विरक्षणताकोी कहते कि राक्तिमं पृथु आदि काका धमं नहींहै ` 
भीर शब्द आद आश्रयका धर्ममी नरौ ह इसे दोनति पिरक्षणंै-इसमे यथा 
॥या ( जेसी तैसी ) रहो-इसते यह शक्ति अयित्य है-कदाचित्‌ अवित्यदी शक्तिका 
शप होजायगा सोभी नहीं कि, भदरूपते वा अभेदृरूपते वा अचित्यलपते निप किप! 
¶कारसे नि्ेचनके योग्य नही अर्थात्‌ कहेमं नह आती ॥ ३१॥ 
कार्योत्पत्तेः पुरा शक्तिनिगृढा खव्यवस्थिता ॥ 
‹ कुखालादिसहायेन विकाराकारतां व्रजेत्‌ ॥ ३२॥ 
 भापार्थ-फदायित्‌ कहौ कि यदि शक्ति कारणके स्वूपते भिन्नहै तौ कारणक 
| सल्पकरी तल्य कथो नक्षं भासती सो दीक नर किं परथिषीकी शक्ति कायक उत्पत्तिसे 
रं एथिवी्े निगूढ ( छिषी हई ) रहती है इसते नदी भासती ` कदाचित्‌ कि 
गगूह मानोगे तो पीछेतेभी उसकी मकटता न होगी सो ठीक न॒दी किं जसे धरम 
| 4. नवनीत आदिकी मथने आदिते मकटता होती है रेसेरी ला दड 
| क आदिकी सहायताते वह शक्ति धिकारके आकारको भाप होजाती हे॥ ३२॥ 


। , पथुखादिविकारांतं स्पदगोदिं चापि प्ात्तकाम्‌ ॥ 

। ` ष्कीृत्य घटं पाहुविचारविकछा जनाः ॥ ३३ 

# पाष कारणसे भिन शक्तिका कायं मानोगे तो कायं कारण 
क्र भेद | क विचारक अभावसे देते ह कि 
कि आदि विकार पर्यव ओर स्पशं आदि ओर सृत्िका इन वको एक करके 
। _्थू्यजन घट कहते ह अर्थात्‌ सवके सथ्रदायको धट मान ठेते ६॥.३२ ॥ 

` . कखाख्व्यापुतेः पूवो यावानंशः स नो बटः ४ ` 


1 


“2 पशाजुपथुबुाकमते युक्ता हि कुंभता ॥ ३४॥ 
# @ 





श 
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~ --“ ~ (~~ " ऋ 
८ ३७० ) पच्वद्शी- [ जलानदेनदवतानंद- 


`  भाषाथ-वटका पर्वी्त जो वयबहार उसके विचार मूर होनेमं देतुको कहते कि 
डालके व्यापारे पूर्वभावी जो मिद्दीका अंशा घटसे भिन्न है उसका स्पत 
व्यवहार नदी होता इससे घट व्यवहारका मूल अगिचार है-ओर कारकै व्याप 
रसे पीछे जो पृधुबुभ् आकार ह वही घटदृव्दका अर्थ है, वकरथोकि उस आक्षी 
उत्यत्तिके अनेतरदी घटव्यवृहारको देखते ह-भावा्थै-यह है कि ऊटारके व्यापारे 
रवं जो अंश बह धट न है ओर रारे व्यापारके अरनेतर जो पृथुबुधोद्र ै परी 
शटथुक्त है ॥ ३४ ॥ 
स घटो न खृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ ॥ 
नाप्यभिन्नः पुरा पिंडद्शायामनवेश्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 
` भापार्थ-कदाचित्‌ करो किः पारमार्थिक जो घट बह अनिर्वचनीय शाक्तिका का | 
ता यक्त नदा सो टीक नरी कयोक्रि घट पारमार्थिक नरी होसकता-ह घट । 
म्स भिन्न नहीं व॑ कंयाकरि भिसि पथक्‌ दीख नहीं सकता ओर अभिन्न अथोत् , 
मिदीरूपभी नं हे क्योकि पिंड अवस्थ उपङ्ब्ध्‌ ८ प्राप्न ) नहीं हीसकता ॥३५॥ 
| 





अतोऽनिवेचनीयोयं शक्तिवत्तेन दाफिजः ॥ 
अव्यक्तले राक्तिरुक्ता व्यक्ते घटनामशरत्‌ ॥ ३६ ॥ 


भापाथ-इसमे यह वटश्क्तिके समान अनिर्वचनीय ह तिसीमे यक्तिसे उत्पत्र ह~ 


ध) भि व्यवहार किसे होता है सो दीक नदीं कि अव्यक्त अवस्था शक्ति कहते , 
९ आ व्यक्त स्थामं घट नाम होजाता ह ॥ ३६ ॥ 
| [4 
द्रजाछिकनिषठापि भाया न उयञ्यते पुरा॥ | 
-- धवे च, ( > दिर 
पञ्चह्रधवसनादिरूपेण उ्यक्तिमाघ्रुयात्‌ ॥ ३७ ॥ | 
भाा्थ-कदाचित्‌ कदो कि पूवं अगकट शक्ति पीर होती 8 | 
का खरप की मि 5 ३१ अकर शुक्ति पीछेते कट होती दे यइ मायः । 
शकि क सो टीक नींद कि ईद्रनारीकी मायामी मणिर्न | 
५१ दट कहाभा भ्रगर नहीं होती ञौ पि धर्यं पत्र 
मगद होनाती र ॥ ९७९ दा दीती आर पीछे गंधवंनगर आदि 


२ मयातचत्वेन विकारस्यानरृतात्मताम्‌॥ 


॥ 

विक धा [1 + (--- चरः | 
राधारश्रदस्तु सत्यत्वं चात्रवीचछुतिः ॥ ८ ॥ महि] 

| 


कदाचित्‌ कटो कि राक्ति ओर कां दोना अनिर्चनीय १ तो शक्ति ओर कारमं यह | 


व ९ आदि मिथ्या भर श॒क्तिका आश्रय मि 3 
^ ~ ५ तमना कदा द कि मायाका कार्यं हेनेते घट आदि विका , 


ह 
ै 


५ 
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रका मिथ्यारूप जर घट आदि विकार्गोका आधारखू्पय जो भिद्री ह वह सत्यरूपै 
यह छदोग्यकी इसश्वुतिमं कहा है कि बाणीते कलनेमात्र ज नाम - कट विकार 
अधात्‌ मिथ्या ह ओर म॒त्तिकाी सत्य 2 ॥ ३८ ॥ 


ङ्नेष्पाद्यं नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता ॥ 
[५ ख ~ | ^> 
स्पराविगणयुक्ता त॒ सल्या केवलमात्तिका ॥ ३९ ॥ 


भापाश-जव वाचारभणं इस पूषाक्त वाक्यकं अथक पडते दे कि वाणीरूप इद्रि- 
यं उ्वारण किया जो नाममात्र द इसमे यह घर आदि सत्य नरी दं अथात्‌ नामे 
भिन्न इनका पारमार्थिक ` ( सत्य > रूप कोई नही हे ओर स्पदी आदि पांच रुरणोमे 
प्छ जो परथिवी टे आश्रयरूप वही सत्यद-भर यद सत्यताभी व्यवद्टार दाम दी “द 
रुतः वहमी मिथ्या टे ॥ ३९ ॥ 
ठयक्ताव्यक्ते तदाधार इति तरिष्वाश्चयोदेयोः ॥ 

४ 8 

पयायः कालभेदेन तृतयिस्त्वनुगच्छति ॥ ४० ॥ 
 भापाधथ-अव शक्ति ओर उसके काये मिथ्या द ओर उनका आधार सत्य ६ इसम्‌ 
दको कते है कि धट आदिरूप व्यक्तं कायं ओर उसका कारणम अव्यक्तं शक्ति 
। जार इन दोनाका आधारख्प मिष्ट इन तीनाके मध्यमे प्रथम केरे दोक संबधी 
| काट टे उनका मेद विद्यमान ह शसते उन दोनाका पर्याय ( कमसे दोना ) दहता 
। ९ भर उन दोनाका आधार जो मिद हे बह दोनमिं अदुगत ई अर्थात्‌ शक्ति ओर 
| ष थ दोनां कदाचित्‌ हानेसे मिथ्या ई ओर इनका आधार तीना काटमं अकुगत 
| पसत्यहे॥ ८०॥ 
।  नेस्तक्ं भव्रसमानं च व्यक्तसुत्पत्तिनाराभाक्‌ ॥ 
। तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाते भिः ॥ ४१ ॥ 
| 


भावार्थ-भव विकार ही मिथ्यालमं तीन देतु कते द कि व्यक्त शृच्टका ज जा 
| शर आदि काथं ह यद सखरूपते असत्‌ दी भाता दं ओंर उत्पत्ति, नाशवाटा दीखता 
४ २ उत्पत्तिकः थनैतर श वाणीते महष्य उतका घट इम नामस व्यदार करते द 
` द्‌ मिथ्या ६॥ ५९१॥ 
ल्यत्ते नष्टेपि नायैतश्चवक्रेप्वयुदतते ॥ 
तने नालम लिरूप्यसव्यक्त तद्टुपर्यच्यत ॥ ८२ ॥ 


{ वाचारभणे विकारो नामधेये गृतिकत्येदं सर्‌ । 


प्रकरणम्‌, १३ | _ भाष!टीकासमेता । ` ( ३७१) 


€ 9 


। 
# 
। 
४ 
1 
¶ भक, 
1 

क 


1 ~ ~ 


` व्वा 7 1 क. 0. 1॥(11116116511॥1 2118801 \/818185। (01661010. [1011260 0\/ 6819011 





( ३७२ ) पश्चदशी- [ ्हानन्देभदरैतानंद- 


पार्थं = < ५.५५ ह न्‌ ण 
१६ भापाथ-जार व्यक्त (प्रकट) जो कार्थं स्वरूप घट ई उसके नष्ट हेनिषरभी 
न्क मयोग करनेवाटे जो मयुष्य उनके सुखम यह घट शब्द वत्तता है इ 


छर 


नामतहा व्यवहारके योग्य होनेसे घट आदिरूप नो व्यक्त है वह नामरूपही का 


[= 


म = पि य = 
जाता ह यहां यह अनुमान दै कि विवादका आपद्‌ जो घट वह घट शब्दरूप हो 


, याभ्य हे वटशब्दसे व्यवहारके योग्य होनेसे षर्शब्दके समान ॥ ४२ ॥ 


निस्त्रसद्विनारिस्वाद्राचारभणनामतः ॥ 
च्यक्तस्य न तु तदुप सत्य किंचिन्सदादिवत्‌ ॥ ४३ ॥ | 
भापाय-इस्‌ भकार तीन हेतुजआको सिद्ध करके अनुमानकी रचनाक प्रकाखौ 
प १ कते हं घट आदिरूप कार्यका जो पृथुञुभोद्राकार (वर्तुल ओर सूट 
उ बह क्रिचितूभी सत्य नदीं क्याकरि उसका को$ बास्तवरूप नटीं ओर ह 
ध तयमान रहतेभी नष्ट होजाता है ओर बाणीसे पेदा हज जो शब्द्‌ वदपर ` 
त 1 ६ क घ आदिरूप कायं भिथ्या होने योग्य है. निस्त हौनेते 
> ~ आका उपादान मिरी यह केवल व्यतिरेकी हे इसीप्रकार अन्यभी दोनो 
हतुजामं समञ्चना ॥ ४३ .॥ ९ सतीम शुनी ४. 
व्यक्तकाछे ततः पृवेम्‌ष्वंमप्येकरूपभा्‌ ॥ 
सतत्वमधिनाशच च सत्यं ख॒द्टस्तु कथ्यते ॥ ४४ ॥ 
५ भकार तिकारको मिथ्या कहकर अव विकारका आश्रय जो मि 
त दिला ६ कि वयक्तकी स्थितिके समय, ओर व्यक्ती उत्पसिते प 
' विकार च दोनेके अनतरभी एकरूप होनेते वास्तवरूपसे युक्त ह ओर 
क क मिदीरूप वसत॒ बह सत्य कहाती है यहां यह अलुमान 
समान ॥ ५४ ॥ सत्य होने योग्य है-तत्वसहित होने आत्मके 
व्यक्तं बटो विकारथेतयेतेरनामभिरीरेतः ॥ 
जदनृतः कस्मान समुददोधे निवर्तेते ॥ ४५ ॥ 


करते ह कि व्यक्त 

( कह जो ज भिज 1 स तीन नामंति कहा ह ५ 
| द शनी { पततानम्‌ भिद्रीह प९ -।. 

उक तदतति वयौ नकं होती ॥ न, न मानोगतो मद्रप कारणक ताव ह ठ 


(-(--0. ॥॥८11114<511(1 ©118\//811 \/8/8/1851 (-01661010. [1011260 0\/ 6870011 { | 
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रयाय दो ७ का ना किना कायि ७.99 ॐ) 


॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


प्रकरणम्‌ १६ | भाषाटीकासमेता । (३७३) 


निदत्त एब यस्मात्ते तत्सयत्वमतिगेता ॥ ` 
ईदटड्निडृत्तिरेवात्र बोधजा न भासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भापार्-इष्टापत्ति मानकर उक्त शंकाका परिहार कते दं कि .जिसकारण घट 
आदिक विपे तेरी सत्यद्ीद्ध नष्ट होगी इससे बह धट निवृत्तदी दोगया-कदाचित्‌ 
कहो कि आरोप किये रजत आदिं रूपकीही अप्रतीति दूते ह स॒त्य बुद्धिका ` 
नादा न देखते सो क नक्ष कि वह : निरपाधिक भ्रम £ इसत वहां अप्रतीति 
र्ो-यदां सोपाधिक श्रममं तो सत्यडुद्धिका जो अपगम ८ दूर हीना ) 
कोरी निवृत्ति कहते दै, ईस अमिपरायते कहते ई कि बोधे दा, ह जो 
देसी निवृत्ते वदी सोपाधिकभ्रममं होती स्वरूपकी अमतत नदो दं 
अथीत्‌ अपिष्ठानके यथार्थरूपके ज्ञानसे घट आदि कायेकी निदत्त माननी, 
मालका अभाव नही मानना भावार्थं यदहृहै कि जिससे ततर सत्यरूप द यह इद्धि 
गई इससे घट निदृततहदि, क्योकि बोधसे उत्पत देसी निषृ्तिी यर दोतीदै अमान 
नी होता ॥ ४६ ॥ 
पुमानधोसुखो नीरे भातोप्यस्ति न बस्तुतः॥ 
तटस्थमत्यवत्तस्मित्तैवास्था कस्यचित्कचित्‌ ॥ ४७॥ 
भाषाथ पूर्वोक्त निदृत्तिके स्थटको दिखाते कि जरमं अधोमुख दीखताईभाभी 
. रेष परमार्थसे नदि क्योकि किकी विवेकी वा अपिषेकी मनुष्ये तिस अधौीमुख 
शरमं तटपर स्थित पुरुषके समान आस्था अधौत सत्य यदह अभिमान किसी देक 
षा काठम्‌ नर्हहि ॥ ४७॥ ` ध | £ 
इदग्बोधे पुमथंत्वं मतमद्वैतवादिनाम्‌ ॥ 
खदूपस्यापारेलयागाद्विवतवं घटे स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
. भापषाथे-कदाचित्‌ कहो कि घट आदिके केवठ असत्यङ्गानसे पुरुषां ८. मोक्ष 
को सिद्धि न होगी सो दीक नदीं कि अद्वितवादिनि जत्मानेदसे मित्र सवके मिथ्या 
श्वय होनेषर अद्वितीय आनंदकी अभिव्यक्ति ( म्रकटता ) रूप पुरुषाथं सिद्ध 


| तेतं 


। 
| 
& 





` रोतो कदाचित्‌ करो कि वट मिद्ीका विव सिद्ध मया ओर मिदरके ज्ञाने बकी 


सवता १६, भद अवतः सद न मगा तो दकः न 
क मीके रूपका परित्याग न हता इससे घट विवव सिद्ध मया ॥ ५८ ॥ 
परिणामे पूर्वरूपं त्यजत्तरक्षीररूपवत्‌ ॥ 
मृत्सुवर्णे निवर्तते वटकुडलयोने हि ॥ ४९॥ 
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( ३७४) पञ्चदशी - [ ब्रहमानन्देभदरैतानेद- 


| नापार्थ-कंदाचित कहो किं वटमं मिर्हीके रूपका परित्याग मतद पतु घटक 
त्‌ ( मिरी ) का पारणाम क्यों नहीं मानते सो टक नदी कि जहां दृध आगरं 
प्रणाम मानत £ वहां -दूध आदि जो पूर्वरूप है उसका त्याग देखते कदाचित्‌ 

कहो कि ह त्यागका अभाव कहां देखा सो ठीक नहीं क्षि सूत्‌ 
ओर सुवणेकं विवतं जो घर ओर कुंडल है उनकी उत्पत्ति होनेपरभी उनके कारण 


र. [3 ॐ = _ ऊक (अ 
रूप सत॒ ओर सुबणंरूण निवृत्त नहीं हापे-भावाभं यह है किं परिणामं कारणका 


[= 


पवरूप दधके रूपकं समान नष्ट हो जाता है ओर घर ओर कुडलमं मृत आर सुवणंकी 
निचृत्ति नही होती ॥ ४९ ॥ ग 
घटे भ न मृद्भावः कपालानामवेक्षणात्‌ ॥ 
भवं चस्ति मूदरपं सव्णरूपं त्वतिस्फुटम्‌ ॥ ५० ॥ 
नपा -अन यट त्का विवतं नरी होसकता क्योकि घरक नाश होनिपर किर 
मरतुरूप नहीं देखते इस रोकाको करते करि कपालांकोही घरक नारा पीछे देखत 
इससे घटनाश दानपर्‌ खतूरूप नदीं रहता कपाखांके नाडा होनेषर सतूरूप दीखता 
इस आशये उक्त द काका प्रहार करतें कि चण होनेपर -मिद्रीका रूपं इते हसा 
मत कहा आर ऊट खुवणक्रा रूप तो अर््यैत स्फुर ॥ ९० ॥ ¦ 
्षरिदो परिणामोस्तु पुनस्तद्धववर्जनात्‌ ॥ 
एतावता मृदादीनां द्टांततवं न हीयते ॥ ५१ ॥ 
भाषाथ-कदाचित्‌ कहो कि परिणाम दृटा कटे ज आदि ई 
4 ओर वयन ~ 9६ जा दथ, सत्‌, सुवर्णं आदि 
८ मध्यम यदि त्‌ र खुवृणकरां विवततका दृष्टं मानो तो तत्ीही न 
त दाजायगा इस शक्राको करके कहते कि पुनः ( फिर ) दी होनेके अनेतर 
| क नही होसकता इससे दूष आदिमं परिणाम रहो कदाचित्‌ कहीं कि 
4 ४ मात ८ मत्युरणं ई वेभीदृ्टांतन हंगि सो 
चटा हेन द व म्‌ नाको परिणामी होनेमे सत्‌ सुवर्णं आदिक 
अन्य अवस्थाको मा हषा € तात्प यह दध्‌ अपनी प्रवं अवस्थाको त्यागकर 
ती र < ताद इससे परिणामी है ओर मरत्सुवणं अन्य अवस्थके भाप्र 
परभा पूपर्पक्रो नही त्यागतेह इससे विवव 5 भावाय य ^ प. 
सोत जि रण मायल यहूदं कि फिर दृधकां रूप 
शनि प. "मृत्‌ जादिको इष्टांत माननेमं ऊछ 
~ आ 
आरेभवादिनः कार्य भदो देगुण्यमापतेत्‌ ॥ 


रूपस्पसद्यः घोक्ताः कार्यकारणयोः पथक्‌ ॥ ५२ ॥ 


-0. 11111551 11881 \/218085| 0661010. 01411260 0 €681001॥1 





॥ मी ॥ रिरि कि रपे 
| न 
3 


% जा को + चक दो ५ कका जन आ „क > 


+. ॐ -= ०. 


मणी र 


भ्रकरणम्‌ १६ | भाषाटीकासमेत । (३७4 > 


। भपार्थ-कदाचित्‌ कहो कि त्‌ ओर सुवणको परिणाम विवतकं समान्‌ आरभक्‌ 
भी क्यो अंगीकार नरौ करते सो दीक नरी कि आरभवादीके मतम्‌ धट आदि 
हप कार्म सत्तिका आदि द्रव्यका द॒ण्य होजायगा अथात्‌ कायं ओरं कारण इन 
दोनोके आकारसे खत्तिकाभी दूनी होजायगी ओर रा माननेपर गुरुत आदिम वनेः 
होजार्थगे क्योकि कायं जीर कारणके रूप ओर स्पशं आदि पृथक्‌ र के ६-भावायं 

, | बहे कि आरंभवादीके मतम कायम स्तक दूनी हो जायगी क्योकि कायं कार्‌" 

"| णके रूप स्प आदिं पथक्‌ २ होते हं ॥ ९२ ॥ 
मृससुवर्णमयश्चेति दष्ट तत्रयमारणिः ॥ 
प ५4 ४५ 
प्राहातो वासयत्कायानूतस्वं सवेवस्तुषु ॥ ५२॥ 
क्या विवरमं सत्‌ आर सुवर्ण दोई तह सो ठीक 
नहीं किं अरुणके पुत्र उदारक ऋषिने हे सोम्य ! जसे एक मिक पडते सव 
मिद्ीके पदांथं जाने जाते ह इसमे टकर आर कृष्ण लोदेके पिड़ते जे सव लोहके 
। विकार जाने जाते है यहांतकं बाक्यके समृहसे कार्थेकं मिथ्या दानिम छत्‌, सुवण ओर 
। लोहा थे तीन दात कर इते जैसे बहुतसे सत्‌ आदिकमं केकी मिथ्या, ह 
। त रसेदी भूत भौतिकरूप वस्तुओमे कायंको मिथ्या समे भावाथ यर , वि 
आणि ऋषिने सत्‌ सुवणं लोहा ये तीन. दशत कहे ई इसमे सब वस्तुजामं कायक 
मिथ्या समञ्चरे ॥ ५३ ॥ ड 
५ (> 
कारणज्ञानतः का्॑विन्ञान चापि साऽवदत्‌ ५ 

सदयज्ञानेऽ्रतन्ञानं कथमत्रोपपद्यते ॥ + ॥ £ 
मापाथं-कदाचित्‌ कहो कि काको मिथ्या समञ्षना शा ५ 
नही क्योकि कारणके ज्ञानसे कार्यका ज्ञानभा आर णन £ ( तू (५५ 
नाने काके ज्ञानार्थं कार्यको भिथ्या वर्णन किया कि दे सम्य! जस त ५; 
पिते सव मिक विकार जाने जाते है-भव यह्‌ शंका करते ई कि त्‌ उण आद 


रूप पारमाथिक ८ सत्य ) कारणक जाननेसे उसे विलक्षण ( मिथ्यारूप ) ५ 
भादि कारयोकरा ज्ञान किसमकार हो सकतदि-भावा्थ यदद क कारणक जञानसे - 
ञान भी आणे कहै कदाचित्‌ कहो कि सत्यक जञाने मिध्याक जा" 


भकारे ॥ ५४ ॥ 


। १ यपा सोम्यैकेन मृत्येन सर मृन्मयं विव्रातं सात्‌ । 


| 
, भापाथ-कदोचित्‌ कही कि 


[प 1) 4 
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< ३७६ ) पथदशी- [ रहनन्देभदैतानंद- 


समृत्कस्य विकारस्य कायेता खोकदष्टितः ॥ 
9, ज 
बास्तवात्र सृदशोस्य बोधः कारणबोधतः ॥ ५५ ॥ 
„भाषाथ -उक्त शकाका उत्तर अभिमाये देत ह कि काके सत्य ओर मिष्या 
दो 4 ० दानाम कारणक ज्ञानसे कामं वतमान जो सत्य अंश॒ उसका ज्ञान 
होता -त्तिका सदित अथात्‌ अथिष्ठानरूप खत्तिकासे युक्त भो आरोपित षट 
-आदिरूप विकार ह काहे अधरत्‌ रोके कारय भ कदाचित्‌ कदो ङि 
एते कहनेते कारणक जञाने कायक ज्ञान नं होता इस पूषोक्त शंकाका कोन परिहार - 
$जा स आक नहा कि कायक मिथ्यारूप अंशका ज्ञान मतर परतु कारमं सत्तिका 
सूप जौ सत्य अग है उसका ज्ञान कारणक ज्ञानते होजाताहै अथात्‌ कार्म ज 
वास्तव मिदीरूप अंश उसका वो कारणक बोधते होताहै-भावाथ यहे किं 
सत्तिका सदित जो विकर उसको जगते कार्यकदते हँ उकम जो वास्तव (सत्य ) 
मिदटीरूप अहे उसका ज्ञान कारण्के ज्ञाने होता ॥ ९९ ॥ 
अद तांशो न बोद्धव्यस्तद्धोधानुपयोगतः ॥ 
॥ त ५ 
तत्त्वज्ञान पुम स्यान्नानृतांशावषोधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भापाथ-कदाचित्र कहो कि कार्यके सत्य अंदके समान ? अंरभी जानने 
पार्थ-कदाचिः 4 मिथ्या ज 
योग्यहै सो ठीक नदी कि मिथ्या अंश जानने योग्य नी ्योकि उसके द 
ङ्ख उपयोग नहहे-भयोजनके अमागकरोदी दिखाते ह कि वाथके अयोग्य ओ 
` तततवसत ह उसका ज्ञान पपे भयोजनाथं हे ओर मिथ्या अशक जो ज्ञान यह 
मवुभ्यक म्रयाजनाथं नह हतादे ॥ ९६ ॥ | | 
* (रः 
ताहे कारणविज्ञानात्कार्यज्ञानभितीरिते ॥ 
खद्राधान्मृत्तिका युद्धेलयुक्तं स्यात्कोत्र विस्मयः ॥ ५७॥ 


| ९ कार्येषु वस््वंशः कारणात्मेति जानतः ॥ 
स्मयो मास्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते ॥ ५८॥ 
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प्रकरणम १६ 1 भाषाटीकासमेत } ( ३७७ ) 


भापारथ -उक्त रंकाका इस अभिमायते परिषटार कसे ह कि एमे विपेकियाफो 
दिस्मय मत हो विवेके शयन्याको तो विस्मय होतारीदे. कि वट आदि कायां 
विद्यमान जो वास्तव अददे बह कारणरूप है यह जो जानते ई उनको आश्चयं मतही- 
अन्य जो तस्ञानते शून्य ह उनको पेदा इवा जो आश्चयं उसको कीन इटा सकताई८ 


आरंभी परिणामी च ठेकिकश्वेककारणे ॥ 
ज्ञाते सर्व॑मर्तिं श्ुखा पाव्य विस्मयम्‌ ॥ ५९ ॥ 


भाषाथ -अज्ञानीको विरमय हते इस पूत अर्का पिस्तारसे बणन्‌ करत < 

कि जो समवायी अपमवायी निमित्त इन्‌. तीना कारणत भित्‌ कार्की उत्पतति माने 

बह आभी होति जसम समवाय ( नित्य ) संबधे काय पाटी वह समबा! 

। कारण ओर जसे कपाट घटका ओर समवायी कारण जा समवाय तध १६ 
। असमावायी कारण होति जैसे कपाठाका संयोग घटका-इन दोन जो मि द 
। निमित्त कारण होता जैसे षट्के चक्र चीवर आदि पवरपक परित्यागसे अन्यर्पक 
: आक्षि माने वह परिणामी -इन दोन प्रक्रियार्थाको जो न जाने भर्‌ रोकल्यवहारस 
। जानै बह रौकिकः वातादि इन तीनो कारणक मध्यम पदकार शतत स 
¦ कार्याका विज्ञान दोतहि इस बाक्यङ्े ्रवणसे विस्मय आबर्य हाता६ ग त 
। भारेभी परिणामी टोकिक ये तीर्न मलुध्य एक कारण सा सवके ज्ञानकं 


नकर पिस्मयको अवश्य माप होतेह ॥ ९९ ॥ 
अद्रेतेभिमुखीकतुमेवात्रैकस्य वेधतः ॥ 
सर्वयोधः श्रुतौ नैव नानात्वस्य विवक्षया ॥ ६० ॥ 
भाषार्थे कदाचित्‌ कहो कि यथावत ( सीधे रो छोडकर व 
¦ कगनेमं क्या कारणे इस शंकाको करकं यहं. उत्तर ९ कि व क 
अर्मे तात्पथे नहीं ह कि अदितके जञानम रिप्यको अभिखल क ५ 
` शति एक कारणक विज्ञाते सव कार्याका शि्नान कदि ऊढ अनेक 
त्रान दिये नहीं । ६० ॥ 
= सर्वमन्मयधीयः ५४ 
एकमूर्तिडविज्ञानात्सवनृन्मय चथा ॥ , 
तथेकब्रह्मवोधेन म त 
`. भापाथं-भव एके ज्ञाने सवक ज्ञानम दं तका बोधकः जदं सोम्य ^ = 
उदः पडे सव मृतिका विकार जानि जाति ई-यद वाय उमके अर्थम निर 
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(३७८) पञ्चद्शी- [ बह्मनन्देभवरैतानेद- 


` परण कके दा्ीतिकका वोधक जो यहं वाक्य किं क्या तुमने वह एम मिसृपरं 
बिनाघुना सुनाजाताहं विनामाना माना जातादै ओर विनाजाना जाना जातारै-उप 
अर्थको दिखते हये मकरणमे जो फलित हआ उसका वर्णन करते कि जेते षट 


ग्राव आदिका उपादान जो एक मृत्तिकाका पिड उसके ज्ञानसे उसके विकार जो 


सधूणं घट आदिईं उनका बोध होतार देरी एक बरहमके योधे कारूष सं 
जगत्का वाध जानना ॥ ३१॥ | 
सचिस्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत्‌ ॥ 
तापनीये श्रुतं जहम सचिदानंदलक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भापाथं-कदाचित्‌ कहो किं जवतक रह ओर जगतूकर स्वरूपका ज्ञान न हे 


# 


तनतक यह पत कहसकते ह किं जशक्गानते जगत्‌का ज्ञान होताहि इस शंकाको 


कि. क 


क पत्त जनानक रिथ व्रह्म ओर जगत्का इन दोनोके सवरूपको केह क सत्‌ , 
चत सख ब्रह्मद आर नामरूपत्मक जगतूै-अव जह्के सत्‌ चित्‌ आनंदरूषम ` 


५ ७. च 4 ~ 
न ममाण्‌ कहृतेद कि उत्तरतापनीय उपनिषदं अ्ह्मका सचिदान॑दलक्षण कहर 


थीत यह्‌ संपरणं जगत सत्‌ चित्‌ आनद मार ह उसं वचन आदि 
ह्म कडा ट ॥ ६२ ॥ पचत्‌ आन्‌ म्‌ हैइ्संव देसे सचित्‌ आनदसूप 
सद्रूपमारुणिः भाह भन्ञानं बरह्म बहुचः ॥ 
७ लनल्छुमार आनदमेवमन्यत्र गम्यताम्‌ ॥ ६३1 

त्र क 1.2 रब्दसे कडनेको अभीष्ट जो श्रुति उनको दिखाते कि अरण 
कहकर ञान जा आर्‌ वदूबेचाने एेतरेयोपनिपदरमे म्ताको प्रतिष्ठा (आश्रय) 
अद भूमा जानने `य > पपकत छ्य तिमे सनत्कुमारने नारद्िम्यके मति 8 
राके अथं क ६ आसम्‌ करके जो भूमा बह सुखे इस मकार भरमा 
रने वरणेन क्रयाहि-इसी -कृहादे अथात्‌ इन वचनोमे सत्‌ आदिरूपका ए 
इत्यादि चनेसिं जो र पत्तिरीय आदि तिमे आनंद बहमको रि 
सवर्प ओर ॒ददृदृचनि गन ६ बम जानना-भावारथं यदै करि आ! 

अन्य आर सनत्मारने आन॑दरूप- 2 
गर अन्यत्रभी जानो ॥ ६३ ॥ ङु रूप-जह कहा षी 
(=-= 
तमाद्रामप्राक्षो यन्त शुततं भवलमतं मतमविज्ातं विज्ञातम्‌। २ तैद ( 


चदानद्मात्रम्‌ नन्‌ । ३ सदेष्‌ | 1 | 
तव्यः यो च ए सौनयेदमम्र आसीत्‌ रा प्रति प्रानं ज मूमा लष विनदिएि 
„ 
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| प्रणम्‌ १६ ] भाषाटीकासमेत 1 ` (३७९) 


| विचित्य सवरूपाणि छृत्वा नामानि तिष्ठति ॥ 
अह्‌ व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्रतेः ॥ ६४॥ 


भापाथ-अव सत्र चित्‌ आनेदोके समान नामरूपामं भी श्च॑तिको दिखातेहं करं ` 
तंपूणं रपाको करके ओर धीर ( ब्रह्म ) नामाको करके जिससे उचारण करता टिक 
ताह-इस जीवरूप आत्मासे मविष्ट हीकर नामरूप मं करूगा यह रतिर ॥ ६४॥ 


`  अव्याछ्तं पुरा सृष्टेरूर्ध्वं उ्याक्रियते द्विधा ॥ 
| 9 © 
| अ्चित्यशक्तिमधयेषा ऋमण्यव्यारृताभेधा ॥ ६५ 


भाषार्थ-उसमरही अन्य श्वततिको कहतेहं कि वरहदारण्यक तिमे इस श्रतिने 

रचे इये जगत्‌को नामरूपात्मक दिखाया कि ` मृष्टिसे परवं यह जगतू-अप्रकट 

नामरूपात्मकं इञ ओर पीछेसे अथात्‌ मृष्टिके समय वाच्य वाचक ( अर्थं ब्द्‌ ) 

भाव दौ रूपे प्रकट होतांहं अव वह जगत्‌ उस समय अव्याकृत इजा इसम जां 

अन्याक्ृत रब्द उसके अर्को कहतेहं कि जो यद आचत्य राक्ति व्रह्मकी माया बही 

' अव्याकृत ञब्दका अर्थह-भावार्थं यहं किं सृष्टे पृं यद जगत्‌ अभ्याक्रत दज 

भार सृष्टिक समय नामरूप भेदसे दोभरकारका होता ओर ब्रह्मकी जो अचित्य 
शक्ति मायाहे उसको अव्याकृत कहते ॥ ६९ ॥ 


।  अविक्रियव्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा ॥ 
मायां तु षक्ति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


भाषार्थ-पह माया नामरूपते विकारको मप्र होती इस पूर्मोक्त वचनके अको 
भते ह कि विकारसे रहित जो जह्य उसमें वतमान वह मायाखूप शक्ति-भूतमातिक 
म अनेकमकारके विकार ८ परिणाम >) को रात होती अरह्ममं मायके 
न भमाण कहते कि ्वोक्त मायाको भरकृति अथात्‌ उपादान कारण जाने- 
मायी ( मायाका आश्रय ) को महेश्वर अर्थोत्‌ मायाक्रा नियामक जानं ॥ 


आयो विकार आकाशः सोस्ति भात्यपि च श्रियः ॥ 
अवक्रादास्तस्य रूपं तन्मिथ्या न त त्रयम्‌ ॥ ९७ ॥ 


- 
* सवि रूपाणि विरि्य धीरो नामानि छवाम्तिदन्‌ यदास्ते-अनेन जिनामनान्‌- 
नामर्ये व्याक्गखाणि } २ तद्धेदं तीव्या्ृतमासीत्‌ तन्नामरूपान्यामेव व्याक्रियतासौ 


गादः 
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८०) पश्वद्शी- [ ब्रलानन्देडदैतानेद- 
. भाषारथ-अव मायासे उपहित ( युक्त ) बह्मकै मथमकायं को क्ते कि मायाक्घा 
मधम विकार आकारे बट अस्ति भाति भिय ( सत्‌ चित्‌ आनेद ) रूपे ओर उका | 
स्वाभाषिकरूप अवकाशो परतु वह मिथ्या ओर पदिछे सत्‌ आष तीनों. स्प 
सत्य ह ॥ ६७ ॥ ¦ 
न उ्यक्तेः पुवेमस्त्येव न पश्चाचारि नादातः ॥ 
अर वते क 
हवते च यन्नास्ति वतंमानेऽपि तत्तथा ॥ ६८ ॥ ` . 
. भापार्थ-अव चोय रूपके मिथ्या होनेमं हेतु कहते हे कि जो व्यक्ति प्रकटहोना ) . 
स पृष न हा आर नरकं अनतर्‌ इससे आदि अंतमं जो न हो वह वस्तु वर्तमानकरार- | 
सभी तथाही ह अथात्‌ नकं ै इसते यह दका नहीं करनी पि उत्पत्ति ओर नादे 
मध्यम वतमान अवक्रा किप्मकार मिथ्या हीसकता है ॥ ६८ ॥ 
अ (> 
व्यक्ताद्मनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥ 
> { ड ० ~ 4 
व्यक्तानेधनान्येवेत्याह छृष्णोज्ञ॑नं भति ॥ ६९ ॥ 
मापार्थ-अव पूर्वोक्त अथृमं श्रीकरष्णका वचन प्रमाण देते है कि श्रीङकष्णे ` 
अनक मरति यह कडा ह कि दे भारत ! इन भूर्ताकी आदि, अव्यक्त ८ गङृति ) 8, । 
. आप मध्यम च भूत व्यक्त ( प्रकट ) दोजाते ह ओर अव्यक्तमेही इनका निधन ` 
(ज्य) दता द॥ ३९ ॥ . | 
खद्रत्ते सचिदानदा अनुगच्छति सर्वदा ॥ | 
। ( 
निराकाशे सदादीनामनुभूतिर्निजात्मनि ॥ ७० ॥ 


भापा्थ-जव सत्‌ आदि. तीना सूपांकी -अवकादामं सत्ता दोनेमे अदुमव ममाण ` | 






॥ 
{ 
। 


। 


= 


- देते ई कि वे सत्‌ चित्‌ आनंद इसपकार सव कारम अनुगत रहते ई ते घट 
हा सदाधिप्‌ कहा कि अवकारको छोडकर सत्‌ आदि तीन सूप 
ह दख ट यद्‌ शका कवेः कदते हं कि भका रदित अपने आत्मा सत्‌ आद्विका 

शवुमेव होता द ॥ ७० ॥ ५ वा | 


अवकाद विस्मृतेऽथ तत्न किं भाति ते वद ॥ 


== भ 
| य॒न्यमेेति चेदस्तु नाम ताहग्विभाति हि ॥ ७१ ॥ 
= ५ कदते दकि अवकादकि विस्मरण होनिपर आपको क्या भाता . 
का प्रहार अंगी १६ +? अकाय विस्मरण शत्यही भाता दै-दस दा { । 
दते न "र कफे कहते ६ कश्य रहो अर्थात शब्दे शयन्यको तुममानी 4 









~ धते 3 1 ञ्ज ५५९ 
पे चो ` शका अमाव जो विरोपण उसके विशष्यरूपते मतीयमान कोई वस 
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प्रकरणम्‌ १३] भाषाटीकासमेता । ( ३८१ ) 


यह मानना पडंगा यही कहते किं जो तार भासता है वही सत्‌ आदिरूप ब्रह्म 
। ६ यहां हि न्द्‌ जगतूकी प्रसिद्धि जतानेके छ्य ३।।७१॥ 


| 


तादृक्त्वादेव तत्सत्वमौदासीन्येन तस्सुखम्‌ ॥ 
आन्दल्यभ्रातिकूस्यहीनं यत्तन्निजं सुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 


१ भाषारथ कदाचित्‌ करे क्रि ते रहो मकरणमं क्या आया यह शका करके उत्तर 

वते ६ विशेष्य रूपते ५४ होता है उसका सरूप मानना चाहिये इसका बर्णन, 

कंते ट कि तादा हनेसेी बह सत्‌ दै जिससे उदासीनतामं वह सुखरूप होगा 

इमे उदासीनताका विषय होनेसे बह सुखरूप है, कदाचित करो किं अनुद्कलता 

एहितको खुलखरूप कैते कहोगे सो ठीक नहीं कि अवुदकता ओर मतिद्टताते जो 

न हो बही निज होता है ॥ ७२ ॥ | 

 . आलुकूल्ये हषधीः स्यातपरातिकूल्ये तु दुःखधीः # 

 „ याभावे निजानंवो निजदुःखं न तु कचित्‌ ॥ ७३॥ 

4९ मापा सोई वणेन करते ह कि अकल मानोगे. तो हषं ( आनंद ) इद्धि हो 

1 आर प्रतिद्रल मानोगे तो इःखडुद्ि होजायगी कदाचित कदो करि निजा- 

गेदके समान निज दःखकरोभी क्यो नदीं मानते यह श॒क्रा कफे कहते ह ङि दोनो 

मभाव निजानदही भासता है कदाचितूभी निज दुःख नहीं भासता है अर्थात्‌ दुःख 

। गिनहप ही नह हेसकता ३ ॥ ७३ ॥ 

।  निजानदे स्थिरे हर्षरोकयोव्यंत्ययः क्षणात्‌ ॥ 

मनसः क्षणिकत्वेन तयोर्मानसतेष्यताम्‌ ॥ ७४ ॥ 

| श्भा कदाचित्‌ के मि गिननदकनो सदानंद सप होने सद्‌ हप ही दोग 

| क न होगा इस शंकाका समाधान इस आश्रयते करते ह किं वह नित्य रहो पतु 
१ आदक मन क्षणिक है इससे मानस सुख दुःखभी क्षणिक हीते ई कि स्थिरः 


ए र क क 


१ निजानेदप क्षणमात्रे हषं ओर शोकका व्यत्यय होजाता रै क्योकि मन क्षणिक 


एते हषे शोकभी मानस (क्षणिक ) मानने इष्ट ॥ ७४ ॥ 

आकादोऽप्येवमानंदः सत्ताभाने तु संमते॥ _ 
। ` बायादिदेहपर्यतं वस्तुष्वेवं विभाव्यताम्‌ ॥ ७५॥ 
६ दृष्टा षिद्ध अर्थक दार्शतिकम युक्त कते ई कि जं आनंद 
प्च न्‌ ६ वैसादी आनैद्‌ आकादार्मे ह बौर सत्ता ओर भानक्रो तो आपभी मानते 


| 4 


| 
११ 
४ | ६ 
। 







न्क 
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( ३८२) प्वदशी- [ नदाननदेशेतानद 
दो इससे उनके कटनेकी आवश्यकता नहीं ह इसी मकार वायु आदि देदपर्थत रस्तु 
अमि विचार करना ॥ ७९ ॥ | र 
( 4 क । 
गातेस्पशा वायुरूपं बहेदाहभ्रकारने ॥ 
छ, ङ 
जलस्य ठवता भूमेः काटिन्यं चेति निर्णयः ॥ ७६॥ 
भापा्ध-अवे वायु आदिके असाधारण धर्मक दिखाते है कि गमन ओ 
क ओर खाते दे कि गमन ओर स 
वादक ओर दाह ओर मकार अग्निक, ओर जलका द्रवत्व, ओर भूमिका कठिनता 
रूप असाधारण होते ह ॥ ७६ ॥ 
असाधारण आकार ओषध्यज्नवपुष्यपि ॥ 
तरै विभाव्यं मनसा तत्तद्रपं यथोचितम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
भापार्थ-इसी मकार्‌ ओपथ अन्न देह इनमेभी असाधारण आकार होतार इसी । 
श ण आकार होता इसी | 
मकार तिस २ का यथाचित रूप विचारने योग्य ३ ॥ ७७॥ ` । | 
अनेकधा विभिन्ने छ, 
कथा विभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा ॥ 
तिष्टति सिदानंदा विसंवादो न कस्याचित्‌ ॥ ७८ ॥ 
भापार्थ-भनेक प्रकारे भिन्न २ नाम रूपों एकः मकारसे सत्‌ चित्‌ आनद | 
ह इसमे विसाद निलो न १ से सत्‌ चित्‌ आनद टिकते ` 
द ईसम विसंवाद क्रिसीको नदी हे ॥ ७८॥ ॑ 
१ त =-= =, ५९ ० 
(नस्तत्वे नामरूपे दे जन्मनादायुते च ते ॥ 
उद्धथा वह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद्ुदादिवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
1 कटी कि मतीयभान जो नामरूप उनकी कया गात होगी यह 
य श त कस्पित कहने हं करिः नामरूप दोनों कषप शं ओर वे दोन 
~. ~ <. 2 यट चात बरह्ममं इस प्रकार देखो जैसे सथुदर्मे इद्बद 
< इुख्बुले ) परतीतिमान्न ह ॥ ७९ ॥ ~ 
सचदानदरूपेऽस्मन्पू्णे बरह्मणि वीक्षिते ॥ 
(> 
क जानाते नामरूपे शनैः शनैः ॥ ८० ॥ 3] 
न हषर भत्व तमा को कहते ६ कि इस सदानंद पूं रहे | 
01६ दानेः २ ॥। नाम र्पाकी अवज्ञा ८ तिरस्कार ? 


पतयविदवक्ञा स्यात्तावत्तावत्तदीक्षणम्‌ ॥ 
सावद्य & = । 
वद्ीक्षते तत्तावत्तावटुभे त्यजेत्‌ ॥ <१ ५ 


इ त 2 क त ` = 
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कणम्‌ १३] भाषाटीकासमेता । (३८३) 


् -भागार्थ-्रहज्ञानकी दढताके स्यि दैतकी अवज्ञा करनी इसका इसरिथे वणेन करते , 
९ के वहं ददता दवेतकी अवज्ञासे होती है-जितनी २ दवैतकी अवज्ञा होती ह उतना २ ` 
री जहयका ज्ञान होताहि ओर जितना २ बरह्मका ददौन होतार उतने २ दी वे दोनो 
नामरूप त्यागे जाते हं ॥ ८१ ॥ । 
तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान्‌ ॥ : 
~ @\ + ॥ 
` जीवन्नेव भवेन्मुक्तो वपुरस्तु यथा तथा ॥ ८२॥ 
| भापाथ-अव दोनके अभ्यासका फर करते हं किं तिस भकारे अभ्यासे 
श्या (ज्ञान ) के भरीमकार स्थित होनिपर यह मनुष्य जीवन्मुक्त होजाता ‰ देह चि 
| जसा रहो ॥ ८२ ॥ 
तचितनं तत्कथनमन्योन्यं तस्परवोधनम्‌ ॥ 
३७४. ६ , ् 

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं बिदुवधाः ॥ ८३ ॥ 

। - भापार्थ-अव अह्यके अभ्यासकरा खरूप कहते द कि हाक चितन बरह्मका कथन्‌ 
। आर परस्पर लाका मरयोधुन ( समञ्ञना ) ओर रहममदी एकाग्र मनसे तत्पर रहना 
¦ फो बुद्धिमान्‌ मुष्योने हमक अभ्यास कहि ॥ ८३ ॥ 

। .बासनानेककाखीना दीधेकारं निरंतरम्‌ # 

। . ५ (>> +€ 

| सादरं चाभ्यस्यमाने स्वंथैव निवतेते ॥ ८४ ॥ 
+ भापाथ्‌-कदाचित्‌ कहो करि अनादि काटे आत्ते हये दैतकी कदाचित्‌ हये 
? अभ्याससे कते निदत्ति होगी सो ठीक नदीं कि अनेक कार्की जो वासना 

॥ त कार्तक ओर निरंतर आद्रसे किये अहाके अभ्यसते सर्वथा निदत्त हो 
१ ॥ ८८४ ॥ 
मृच्छक्तिवद्र्यदाक्तिरनेकानचतान्सुजेत्‌ ॥ 
यद्रा जीवगता निष्ठा सखभ्श्चात्र निददेनम्‌ ॥ ८५॥ 

मापाध-कदाचित्‌ को कि एक अद्म अनेक आकायः जगत्‌क्ञा देतु नरी दीस- 
` भासो कं नदीं कि सत्तिकाकी शक्तिके समान बह्शक्त ( माया म 
| मेन ^ मिथ्य ) पदारथोक्र रंवेगी कदाचित्‌ कहौ कि खषिकारी शक्ति सत्य ई बह 
, छि ण्वि दतु रहो अतत्‌ रूप माया कपे रेगी इससे दृषटंत्‌ विषम टं सो कं नदी 


| 
| 


॥ ^ त त त त 1 त त त 1 
॥ 1 


` र 


` ६ से जीवक निद्रा ओर्‌ खप्र य दात ई अर्यात्‌ जेते निद्रा समको रचती 
। “ ` त मायाभी स्वेगी ॥ ८९ ॥ 
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( ३८४ र प्वदशी- [ब्रसानन्देज्ैतानद~ 
निद्रारक्तियंथा जीवे दु्धैटस्व्रकारिणी ॥ 
ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सष्टिस्थित्यंतकारिणी ॥ <& ४ | 
भापार्थ-अव दष्टातको स्पष्ट रीतितसे कहते ह कि जैसे जीवको गिद्राृक्ति ` 
जोम वेट खपरको करती ह इसी मकार ब्रह्मम स्थित यह माया खाट ओर स्थिति 
आर अतको करती हे ॥ ८६ ॥ 
स्वभे वियद्रतिं पदयेसस्वसूरधच्छेदनं यथा ॥ 
सुहत वस्सरोधं च सतपुत्रादिकं पुनः ॥ ८७ ॥ 

„ भापा्थ-अव इयट करनेकोही दिखाते ई कि जसे मनुष्य सममे आकाराका गमन | 
ओर अपने मस्तकका छेदन ओर सुहूतेमात्रमे वपाक सम्रह ओर मृत पुत्रकोमी फिर ` 
देखता ह एेसंही माया दु्घदको रचती है ॥ ८७ ॥ | 

1 पि  @ नेति 

इदं युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुभा ॥ 

यथायथेक्ष्यते य्यत्तत्तयुक्तं तथा तथा ॥ ८८ ॥ | 
भापार्थ-आव स्वममं दुषटहोनेम हेतु कहते हँ कि स्वममे यह व्यवस्था दु्ट॑भहै , 

किं यह युक्त है ओर युक्त नही है वित जोर पदार्थं जैसे ₹ देखाजाताहि बह २ तिसी “ 
२ प्रकार युक्त दोतांहे ॥ ८८ ॥ 1 
ह १ ५५ के ख, € 1 

इदशो महिमा दष्टो निद्रारक्तेयदा तदा ॥ ` | 

मायाराक्तरचित्योयं महिमेति किमद्धतम्‌ ॥ ८९ ॥ ४ 
श भापा्थ -अव पूर्वोक्त न्यायको कैशुतिकन्यायते स्प्टकते ह कि जब निद्राद्तिकीं . 
दसी मदिमा देसीरि तो मायारक्तिकी यद अधित्य मदिमा ह इसमे क्था अदत ह ` ' 
अथात्‌ छ नदीं द मायामे सब वनसकतां ॥ ८९ ॥ | 

शयाने स निद्रा स्वम बहुविधं सृजेत्‌ ॥ 

वहाण्येवे निविकारे विकारान्कस्परययसौ ॥ ९०॥ ` | 

। 
| 


। लि ए 7 । 


भापाथ-भव युत्ते रहित जो बह्म उसकी माया जगत्का हेतु है इसमे इट 

ू १ जते सोते दय मनुष्यकं निद्रा अनेक प्रकारक र रचती है इसी 

ष पतमान यह मायाभी अनेक अकारक विकारोको कठपना 
खानिखाभिजलेोव्यडलोकरागिश्चिखादिकाः । 


~ विकारा भाणिीणवतश्िच्छाया भतिर्विविता॥९१॥ 
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कि ~ 


प्रकरणम्‌ १३] भाषाटीकासमेता । (३८५) 
| 
| 
| 


 ्यागसे अथिषठान रूप ब्रह्म जाना जाता ॥ ९३ ॥ 


। 
1 





भाषां अ क क चष ऋ, क (न्‌ र 
~ पाथ-अव्‌ मायाके मि पदाथाका दिखातेहं कि आकाडच पवन अग्नि जल पृथ्वी 
ड छाक माणी तिला आदिं विकारं कदाचित्‌ कदो कि सव पदार्थं जव पांचभाति- 
क़ हानेसे समान हं तो कोड जड ओर कोई चेतन यह कैसे हे सो ठीक नहीं 
च र को चेतन यह कैसे होसकताह सो ठीक नर 

माणियाकं अतःकरणम चतन्यके मर्तिविव पडनेसे चेतन ओर न पडनेते जड 

व्यवहार होता ॥ ९१॥ | + ~ 

छ क ने छे [ प 9 

चचतनाचत ष्नषु साच्चदानदलन्षणमर्‌ ॥ 

@ भियेते ऋ, 8 
समान बह्म भयते नामरूपे थक्‌ एथक्‌ ॥ ९२ ॥ 


-भापाथ-कदाचित्‌ कहो कि चेतन अचेतनका विमाग . चितरूप जह्मका किथाही 
क्यों नहीं मानते सो ठीक नदीं करि चेतन अचेतनरूप इन आशा आदि पदार्थामिं 
। पत्‌ चत्‌ आनद लक्षण ह्म समानहै इसीते सवका उपादान जह्य स्वव समरूप 
। शनत, चेतन अचेतनके विभागका कारण नदीं होसकता ओर नामरूप ये 


। दनां भि २॥ ९२ ॥ | 

॑ बह्मण्येते नामरूपे पटे चित्रमिव स्थिते ॥ 

उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सचिदानंदधीर्भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

। > भाषाथ-भव जह्य जडं पदार्थमं भी साधारणे इसमे देतो कहते ह कि जहाम 
। दानां नामरूप इत मकार स्थितं जपे पटमं चिवरूप अथात सवका आधार जह् 
| ६ सर्वगत ब्‌ केप जाना जातादे इस शंकाके उत्तरो कते र कि दोनां नामरूपाकी 
। > शा करके सत्‌ चित्‌. आनंदरूप ब्रह्मका ज्ञान होजातारै अथोत्‌ कस्पित नामरूपके 
जटस्थेऽधोमुंखे स्वस्य देहे दष्टप्ुपेक्ष्य तम्‌ ॥ 

तीरस्थं एव देहे स्वे तात्पर्यं स्यायथा तथा ॥ ९४ ॥ 


पार्थि अर्थम दृ्टंत द्तेहं किं जलम वतमान ओर अधोमुख अपने देको 
धा जलकर देहकीं उपेक्षा करकं अथात्‌ असत्य समज्ञकर जैते तीरपर स्थित 
अहम ददी तात्पयं ८ ममता) बुद्धि होती इसी प्रकार नामरूपाको त्यागकर्‌ 
सत्यबुद्धि होती ह ॥ ९*४ ॥ = 
सहस्रो मनोराज्ये वतमाने सदैव तत्‌ ॥ 
सर्वेसुपेक्ष्यते ण 
४ यद्रुुेक्षा नामरूपयोः ॥ ९५ ॥ 


| 
। 
| 


म 
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(३८६ ) पश्वद्शी- [ ब्रह्मानन्देभदवेतानन्द~ - 
भागार्थ-अव्‌ संपूर्ण मतुष्योमं मसिद्ध अन्य दृ्टांतको कदे ह ध जेते सदर्ोवार 
कयि मनोराज्यके दियमान होनेपरभी संप्रग मनुष्य उपेक्षा करते दं ईती मकार नामः 
, रूपकरीषी उपेक्षा कंरने योग्य हे ॥ ९९ ॥ 
क्षणे क्षणे मनोराज्यं भवस्येवान्यथान्यथा ॥ 
गतं गतं पुननास्ति उयवहारो वहिस्तथ। ॥ ९६ ॥ 
„. मागार्थ-अव्‌ म्रपचकी विचित्रतामे दृटा कंहते ह कि जसे मनका राज्य क्षण र | 
म भिन्न २ मकारका होता ओर नष्ट हआ २ फिर नक्ष आतादै-इसी मकार व्यवहार । 
भी क्षण २ मं अन्यथा २ होकर फिर नदीं आता ॥ ९६ ॥ | 
न बाल्यं योवने छभ्यं यौवनं स्थाविरे तथा ॥ ह - | 
[ @4 © = ७ 
- मृतः पिता युननास्ति नायात्येव गतं दिन्‌ ॥ ९७ ॥ | 
८ भावाथ-पूवाक्तकादी. विवरण कते कि यौवन अवस्थां वार्यं ओर | 
तंतेदी वृद्ध अवस्थामं यावन न पिरपकता ओर मृत पिता ओर गया दिनिये . 


रि नहीं आति ह ॥ ९७ ॥ 
मनोराज्यादिदोषः कः क्षणध्वंसिनि लोकिके ॥ 
अतोऽसिन्‌ भासमानेपि तस्सत्यस्रधियं त्यजेत्‌ ॥ ९८॥ 
„ भापाध-अव देतकी क्षणिकताको समाप्त करते कि सणमात्रमं ह विस 
जिसका पमे ठीकिक पदाथका मनोराञ्यसे कया विरोष (भद्‌ ) ह इससे लौकिके 
भासमान दोनेषरभी टोकिक पदाथमं सत्यघुद्धिको त्यायदे ॥ ९८ ॥ । 
उपेक्षिते छोकिके धीरनिर्वत्ा चह्मचितने ॥ 
नटवरछृत्निमास्था्यां निैहत्येव रो किंकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
„ भागार्थ-अव छाकिकी उपेश्नाते बह्म स्थिर बुद्धिके ठाभक्ता वर्णन कति ई 
क खाक्िकिकी उपेक्षा करनेमे बहमके चितन वृद्धि निविघ्र होजातीर कदाचित्‌ 
कदा कि तानीका व्यव्हार लोक्गिककी उपेक्षा करनेसे कमे होगा सो ठीक नहीं † 
 कुत्रिम अवस्थाम्‌ जस नट तिर २ उयवहारको करता श्सी भरकरार ज्ञानीमी रीरविक 
वय॒बहागका निर्वाह करता ६ ॥ ९९ ॥ ` 
[ 4 
भवहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा घरोढाशेखा यथा ॥ ८ | 
नामरूपान्यथातेपि कूटस्थं ब्रह्म नान्यथा ॥ ९००॥ ` 
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प्रकरणम्‌ {३ ] भाषाटीकासमेता । ` ( ३८७) 


राफा करके उद्िके व्यवहार कनेपरभी उसका तक्षी आत्मा निर्विकार इस 
वातका दष्टा पूवेक वणेन करते हं कि जलके अपने उपर्‌ वहते हयेभी नीवि स्थित 
भारी शिा जसे चटायमान नक्ष होती इी प्रकार इुद्धिक्े संसारभावको माप्त होन 
प्रमी करटस्थ बरह्म अन्यथा नदीं होता अथौत्‌ ज्ञानी संमारको अप्र नदी 
होता ॥ १०० ॥ ( 
पि वि ^} 
निरिद्रे दपणे भाति वस्तुगर्भं बृहद्वियत्‌ ॥ 
[> से . ° ^ 
सश्चेदने तथा नाना जगद्वभमिदं वियत्‌ ॥ १०१. 
। _ भापाथे-कदाचित्‌ कदो कि अखंडबरहमं उससे पलक्षण जगत्‌ क्रेत भाषतो 
सो ठीक नुह करि जते छिद्ररदित दषणं वस्तु हे ग्म निसके दमा महान्‌ आकारा 
भान हतार इसीमकार्‌ सत्‌ चित्‌ धन तहमं नाना मकारका जगत्‌ ह गर्भम जिसके 
 ' द्रा आकाश भाता ॥ १०१॥ ` 
| # र , # न 
| अष्टा दपेणं नैव तदंतस्थेक्षण तथा ॥ 
अमत्वा सबिदानदं नामरूपमतिः -कृतः ॥ १०२ ॥ 
,  भापाथ-र्दाचित्‌ कटो कि दृशेनके अयोग्य हयम कमे जगत्‌ मतीत होति सो 
टीकर नही कि जसे द्पंणके विना देते दषणं स्थि दे 
| यक्‌ नहीं किं जेः श द्खे द्पणम स्थित पस्तुका देखना नही होसकता 
१ इमा मकार सचिदानंदकी मतीतिके विना नामरूपात्मकं जगतूकीमी भवीति कते 
¦ दोपकतीै अथात्‌ सचिदानंद जञानराराही अतीति होती ॥ १०२॥ ` 


भापाध्‌-ऋद्‌ाचित्‌ कहो कि ज्ञानीको व्यवहार मानोगे तो विद्धारी होजायगा यह्‌ 


^ 


। . प्रथमं सचिदानंदे भासमानेऽथ तावता ॥ 
| युद्धि नियस्य नेवोध्वं धारयेन्नामङूपयोः ॥ १०३ ॥ 
३ भापाध-कदाचित्‌ कहो कि नामर्पक्केभी भासनेसे निर्विषय ब्यकी अतीति 


ॐ क हीगी यह रोका करके बहबुद्धिका उपाय हते हं किं मयम सचिदानंद ्रह्म- 
|ॐ यमान नपर अथात्‌ बह्म कल्पित नामरूपात्मकर मरपंचम सचिदानंदमाच- 
|. ११. उद्धिका नियमन ( रोकना ) करके उमङ्ते अनंतर नामल्पपर बुद्धिको न 
चारण कर ॥ ९ । ९ ॥ 


भ 


| एव च निर्जैगद्रह्य सचिदानंदखक्षणम्‌ ॥ 

, अद्वेतानेद एतस्मिन्विशराम्यंु जन!धिरम्‌ ॥ १०९ ॥ 

इ भव परिता थन करते करते मानोपर जगदे भि ज सखि 
व व. हस श्ोक्त अदाने मनुष्य चिरकाटतकः विश्राम करो ॥ १ ०्४॥ 


५4 
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बह्मानदाभिषे अथे तृतीयोध्याय इरितः ॥ 
अद्धैतानंद एवः स्याजगान्मिभ्यात्व्चितया ॥ १०५ ॥ ` 


मापा्थ-अब अध्यायके अर्थको समाप्त करते है कि ब्रह्मानंद्‌ नामके पांचप्रकरणं 
` अयत्र अदधेतानेद्‌ नामका अध्याय वणैन्‌ किया क्योकि जगतकी भिथ्या्वषिताषे 
मनुष्य अद्वितानद्‌ ( बह्म ) ही होजाताहै ॥ १०९ ॥ | | 


इति श्नीमस्परमहंसपरिवाजकाचायश्नीमद्ियारण्यसुनि विर 
चिते ब्रह्मानदे अद्धितानेदो नाम ॒ठतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इति श्रीपरमहंस° शरीविद्यारण्यणुनिविरचितपंचदश्यां प० मिदिरचंद्रककत 
भापविडृतिसदितायां ब्रह्मानेदे अद्वितानंदो नाम वतीयोऽध्यायः॥ ३,॥ 


` इति ब्ह्मानन्देऽ्धेतानेदभ्रकरणं जयोदरशम्‌ ॥ १३॥ 


( ३८८.) पश्चदशी- न | 
| 
| 
| 
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क, क 
ब्रह्मानन्द विदयानन्दप्रकरणय १९४. 
न्ध द द्् । 
योगेनात्मविवेकेन दैतमिभ्यातचितया ॥ 
ब्रह्मानंदं पदयतोऽथ विव्यानंदो निरूप्यते ॥ १ ॥ 
भापार्थ-अव पूर्वापर प्यके संव॑धको कहते ह कि योगे आत्माके विवेके आर 
देती मिथ्यात्र चिताते जह्यानेदको जो जानता हे उसके लिये विदयानंदका निरूपण 
करते हं ॥ १॥ | < 
विषयानेदवद्धिव्यानंदो धीचृत्तिरूपकः 1 
दुःखाभावादिरूपेण रक्त एष चतुविधः ॥ २ ॥ 
भापाथ -अव विद्यानंदके स्वरूपको कहते ह कि विपयानद्के समान विद्यानंद्भी 


| [4 [1 
उुद्धिकी वृत्तिरूप है ओर यह दुःखाभाव आदिरूपसे चार मरकारका कहा ६ ॥ २ ^ 


दुःखाभावश्च कामासिः छतङ्कस्योहमिद्यसो ॥ 
षासभ्राप्योहमित्येव चातुविध्यसुदाहतम्‌ ॥३॥ _ _ 
भापाथ-चासं भकारकोंरी दिखाते ई कि दुःखाभाव ओर कामनाकी प्रापि आर 
म कृतङ्घत्य ह यह-जीर युस माप्त होने योग्य मरप्त टभा यह-यदी चार प्रकारका 
षिचानेद्‌ कहा ह ॥ ३ ॥ + 
एेहिकं चासुभ्मिकं चेत्येवं दुःखं द्विभारेतम्‌ १ 
निदृत्तिमेदिकस्याह इहदारण्यकं वचः ॥ ॥ स 
-अव निबृ्तिके योग दुःखका विभाग करते हं कि दिक (जगता, आ? 
० ( परखोकका ) एसे स दो भरकारका कहा हे उन दोनमिं पदिक दुःखकी 
बृहदारण्यक उपनिषद्के वाक्ये करी है ॥ ४ ॥ 
आत्मानं चेद्रिजानीयादयमस्मीति पुरुषः ¶ 
किमिच्छन्कस्य कामाय इारीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ ५ ५. स 
भाषाः वे पटते है कि यदि मनुष्य इस त 
जानं ५ व इच्छासे किसकी कामनाके रिप शारीरक 
द्ःखदे ॥ ९॥ ल च 
जीवात्मा परमात्मा चेत्फामा द्विविध इरितः ॥ 


चित्तादातम्यान्निभिरदेहैजीवः सन भोक्तृतां व्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ , 
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(३९० ) | पश्वदशी- [ ब्रह्मानदेबियानंद- 
ह भापार्थ-आत्मामें शोकका संप दिखानेके यि आत्माके भेद कहते है किः 
वात्मा ओर परमात्माके भेदूसे आत्मा दो भकारका का है उन दोनेमिं चित्‌ 
( चतन्य ) स्वृ सुक्ष्म कारणरूप तीना देहके संग तादात्म्य ( एकता › से भोक्ता 
होता दे ओर भोक्ताकोही जीव कहते ह ॥ &॥ 

` परात्मा सचखदानदस्तावात्स्यं नामरूपयोः ॥ 
गत्वा भोग्यत्वमापन्नस्तव्िवेके तु नोभयम्‌ ॥ ७॥ 
भापाथ-अव प्रमात्माका स्वरूप क्ते ई किं सचिदानंद्रूप परमात्मा ३ षी 


पुर मात्मा छ 9 ॥७४१ क ४५५ 
` _ मत्न नामरूपकं संग तादात्म्यको माप होकर भोग्यरूपको भप्त -होता ३ ओर ` 


उन शरीरां ओर जगतस विवेक ( भेदका ज्ञान ) होनेपर दोन ही अथां ॥ 
न प ^ भटका ज्ञान ) होनेपर दोनों नरी अर्थात भोक्ता ओर 
भाग्य दनां नशी रहते किं सचिदानेद्‌ परमात्मादी शेष रता ३ ॥ ७॥ 
भ^ग्वानच्छन्‌ भोक्तुरथं शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
ञ्वराघ्चषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो वराः ॥ ८॥ 
पाव-अव एवाक्त अर्थक स्पष्ट करते ह कि भोक्ताके स्यि भोग्यवा 
, ३९. इच्छ 1 
करता इजा मनुष्य शरीरको दुःखी करता हे ओर बे अपर न शरीर 
सि ं वर्‌ (दुः री 
स्थित हं आत्मामं जर नरी ह ॥-८ ॥ न 
५२ | 
ज्याया धातुवेषस्ये स्थूखदेहे स्थिता उ्वराः ॥ 
स्‌ ष्म = ® 9 
कामक्राधादयः सूष््मे दयो्वीजं तु कारणे ॥ ९ ॥ 
ध भिस शरमं जो जवर ह उतको दिखाते है कि धातकी ३ विमता 
९ र न्या ८ रोग ) स्थित ई ओर सु््मशरीरमं काम करोथ आदि 
° तना मकारके ुःखोका वीजे कारणरारीरमं स्थित ह ॥ ९ ॥ 
तनरमागण. परात्मनि षिवेचिते ॥ 
93 = 9 क 
„परयन्वास्तवे भोग्यं करं नमेच्छेतपरुतमवित्‌ ॥ १० ॥ 
० लवण क 8 तिका जो अं उतके कथने व्यान ( भिस ) सूक्त 
इ करत ६ क तीसरे अध्यायं उक्त मकारते मायाः कायं जो नाम 
=" ताचदानदर्प परमात्माका विषेक होनिपर संपण अपच ८ जगत्‌ ) 


मिथ्या ई जानताूमा मनुष्य किस भोगने यं वलुकी च्छा के अथा 
` नी करता । १०॥ ` गन चाम्ब चलती इच्छा करे अथात्‌ किसीकी 


भोक्ता नैवास्ति कोप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः ॥ ११॥ 


(-(-0. ॥\/८4111॥|<5110 118८810 \/8/885। 01661107. [1011266 0\/ 606810011 प - 
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। 
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| 
| 
| 






प्रकरणम्‌ १४] भावातीच्ासमेता । (३९१ ) 


भापाथ-भव पूवध्याममे उक्त रीतिसे जीषके असंग दटस्थ चेतन्य रूपके निश्चय 
होनेपर कामना कतोके अभावसे र आदिका संध नदीं ३ इसका वर्णन करते 


` ह कि आत्मानद अध्यायमे करी रीतिसे इस जओीवात्माके चेतन्यरूपका निश्चय 


[५ 


होनेपर इन तीनां पूर्वोक्त सारीरामं मोक्ता ही कोई नही ईं तौ अर ८ दुम) क्रिस 
प्रकार हो सकता है अथात्‌ नरौ होता दं ॥ ११॥ 
पुण्यपापद्वये चिता दुःखमामुष्मिकं भवेत्‌ ॥ 
प्रथमाध्याय एवोक्तं धिता नैनं तपेदिति ॥ १२॥ 
भापा्थे-अव परटोककर दुःलको दिखाते ई कि पुण्य पाप -इन दानो विपि जो 
चिता वह पारलौकिक इःख होता हैर उस्‌ दुःखकरा, अभाव पिरे अध्यायम्‌ 
ही कह आये करि पुण्य पापक्री चिता इस ज्ञानीको नदी तपाती दं ॥ १२ ॥ 
यथा पुष्करपर्णौऽस्मिज्नपामण्टेषणं तथा ॥ 
वेदनादष्वमागाभिकमणोऽच्छेषणं बुधे ॥ १३॥ 
भापार्थ-कदायित्‌ कदो प्रारब्ध क्मकी चिता तो मत्‌ दो पतु आगामी 
कर्मेकी विता तो होदी जायगी यह्‌ ईका करके इस छतिके अलुतार आगामी 
कमकेभी निराकरणते आगामी क्मेकी चिताके अभाषका वर्णन कते हं कि जते 
कमरुकरे पत्तेपर जलका सवथ नदी होता इसी प्रकार ज्ञान होनेके अनेतर ज्ञानीम 
आगामी कमेका संबंध नदी होताद्‌ ॥ १३ ॥ , 
इषीकातृणतूलस्य वहिदाहः क्षणाद्यथा ॥ 
तथा संचितकममीस्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषार्थ-अव इसु श्वतिके वटसे ज्ञानीको संचित कमेकी भी विताकरा अभाव ` 
कते ई कि जते भूजकी इपीकाका वृ अधिसे क्षणमात्रं दथ होजाताह इसी मकार 
इस ज्ञानीका संचित कपे भी ज्ञानके अनेतर दग्ध (भस्म ) दोजातांहै ॥ १४ ॥ 
ए गाल्ट्सते = 6 
यथेधांसि सभिद्धोभ्रिभस्मसास्छुरुतेऽञन ॥ 
ज्ञानाः सवैकमौणि मस्मलाक्कुरुते तथा ॥ १५॥ 
भापा्थ-अव पूर्वोक्त अर्थम भगवान वाक्यका भमाण दते 8 करिः जसे भली 
मकार जरती दई अग्न का्ठीको हे अश्ैन भस्म करती ह इसी मकार ज्ञानरूप अपि 
सपणे कोको भस्मकतीहे॥ १९॥ ___ 
: १ तयथा पुव्कसपः । २ तययेषीक्तूलमसनो परते प्रदयेतैव हस्य स्व पामानः प्दूद्ते ॥ 
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(३९२ ) , पश्वदशी- [ हयानन्देषियानन्द- 
तो भावो वुद्ि्थस्य न छिप्यते ॥ 
= 0 = हंतिं ~ 
= का स इमाछञोकान्न हंतिं न निवध्यते ॥ १६॥ ` 
र प को अहंकार न है जीर जिसकी बृद्धि रिपायमान नहीं ३ वह पुरुष 
्‌  इतकर भी गहा हेतताहं जर न वंधनको माप्त होताहि ॥ १६ ॥ 
मातापित्रोवेधस्तेयं श्रुणहत्यान्यवीदरम्‌ ॥ .. 
न सुक्ति नाशयेत्पापं युखकातिने नयति ॥ १७ 
८ पाती वात ईस कगपीतका श्चतिके अर्थको पते है कि माता पताका `| 
प (ल ) चारा-भरणहत्या ओर अन्य जो रेसाही पाप वह इस ज्ञानीकी युक्तिकों 
नदा करता ओर न इसके सुखकी कांति नष्ट होती ३ ॥ १७॥ . 3 | 
इःलाभावरवदेवास्य सवैकामासिरीरता ॥ | 
त । 
सवान कमानसावाघ्वा ह्यखतोऽभवदित्यतः ॥ १८ | 
र मध्यमं दूरे मकारको कहते टै कि दुःखके अभावे ` 
५ व सवं कामात्ति (सव कामनाओका लाभ ) पिमे कही 
ह श < तवाक्यकः अर्थकरो पठते ह कि इसीते य ज्ञानी २ : 
माप होकर अगत जाति ॥ १८॥ स 
जल्षन्वडन्रति धातः स्ीभि्यनिस्तयेतरैः ॥ 
| । ९ = ^ 
४: ० न स्मरेर्राणः. कर्मणा जीवयेदमुम्‌ ॥ १९॥ | 
१ न व इस्‌ छादोग्यश्वतिवाक्यके अरथको पडते दकि | 
` करता आर स्ली यान ओर्‌ अन्यके संग रति ( प्रीति 


भिषाताहै अर्थात्‌ कर्म॑सहित भाण लानीके देहका रक्षक ६ ॥ १९ ॥ 
ग न्कामान्सहासोति नान्यवजन्मकर्मभिः | 
वतते भ्रोत्रिये भोगा युगपत्कमवलिताः ॥ र | 
रा युगपत्कमवनिताः॥ २०॥ 
थ उ छतिवाक्यके अंको पठते ४ 


र ` १ननच्छन न्नर ङ---- ति जन्म नहीं होतार क १ न मातृषधेन स गन्म॒ नहीं होताहे क्या 
येति | २ जधन्‌ पितरेन न स्तेयेन न रग नाप्य पाप च न चक्रो मुखाननीठं 
सरन्न इ त ऋइन्‌ रममाणः ब्ञीमिवौ यानवा ज्ञानिना ८ ~ 
^. । चानिमिवौ बयद्येवां नोपजनं 


४ | 
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प्रकरणम्‌ १४ ] भाषाटीकासमेत । - (३९३ ) 


कि ज्ञानसे संचित कपर नष्ट होजाते ह ओर शरोभ्रिय ( वेके ज्ञाता ) मं क्रमको छोड- 
कर्‌ एकवार संपूण भोग वतेते हं अथात्‌ माप्त होतेह ॥ २० ॥ 
| 9. ९ | 4 
युवा रूपी च वि्यावान्नीरागा डढवचित्तवान्‌ ॥ 
सेन्यापेतः सवपुथ्वा वित्तपणा प्रपाखयन्‌ ॥ २१ ॥ 
भापाथे-अव तेत्तिरीय ओर ब्रहदारण्यके वाक्यका संक्षपते अर्थं पठते हं कियुवा- 
रूपधान्‌-विद्यावानच्-नीरोग ओर दडचित्त ओर सेनासे युक्तं ओर धनसे प्रणे संपृणं 
पृथ्वीकी पाटना करता इ राजा ॥ २१ ॥ 
सर्वेमौनुष्यकेभोगेः संपन्नस्तृ्तभूमिपः ॥ 
यमानदमवापनोति ब्रह्मविच तमदनुते ॥ २२ ॥ 
भापा्थ-कदाचित्‌ कहो कि चक्रवती छेकर, दिरण्यगरभपर्थत जो जीवके आनंद्‌ द 
वे ज्ञानीम केसे संभष ह यह शंका करकेईस आदायमे उत्तर देतेहं कि संपूर्णं आनद 
ज्ञानीके जने हए ब्रह्मके अंश द इससे ज्ञानीक पूर्वोक्त सव आनंदाका रभव दोसक्ता 
है ओर मनुष्यके संपूण भोगेति संपन्न ओर तप्त राजा निस आनंदको भोगता उसी 
आनंदको ब्रहज्ञानी भी भोगता ह ॥ २२ ॥ । 
मलयभोगे हथोनास्ि कामस्तृतिरतः समा ॥ 
भोगानिष्कामतकस्य परस्यापि विवेकतः ॥ २३ ॥ 
भापार्थ-कदाचित्‌ कहो कि चक्रवर्तीं ओर तचज्ञानी इन दोन को विषयाकी मपि 
सपान न है इसमे आनेदकी तुट्यता केते होसक्ती दे सो ठीक नदी कि खत्युखोकके 
भोगम चक्रवती आर ज्ञानी दोनोकी कामना नही ह सम दोनोका पपि समान दै 
उन दोनामं एक ( राजा › भोगासे निष्काम है ओर दसरा (ज्ञानी) विवेकमे नि 
ष्काम दे जथोत्‌ निरपेक्षतासे दक्तिकी साम्यता हं ॥ २३॥ 
श्रोत्रियत्वद्टिदशालेरभोगदोषानवेक्षते ॥ 


राजा बृहद्रथो दाषास्तान्‌ गाथाभिरुदाहरत्‌ ॥ २४॥ 
` भापार्थ-अव विविकसे निष्कामताका वणन करते ह ज्ञानी श्रोत्रिय (वेदपाठ ) 
हेनेमे षेद ओर शब्रा मोगेकि दोर्पौको देखता हे कदाचित्‌ कहो कि भोगेकिं दोष 
दाखामं ओर किसने क हं सो ठीक नदीं क्रि व्रहद्रथ राजाने मेत्रायणीय 


शाखाम्‌ बे दोप गाथा्सि के ह कि ॥ २४ ॥ 


९८ 


देहदोषांश्ित्तदोषान्‌ भोग्यदोषाननेकदाः ॥ 
शुना बाति पायसे नो कामस्तद्रदिवेकिनः ॥ २५ ॥ 
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(३९४) पश्चदशी- [त्रस्मानन्देविचानन्द्‌- 


मापा दके दोय चित्तके दोप ओर अनेक भोग्य पदाथेके दोप उक्तः राजान 
४.५ कयि ॥: [4 भ [4 ख, ५, ॐ. 9 ‰. श | राजान 
वरणेन किः है अव विवेकीको कामनाके न होनेमं दृष्टं कते हं कि जसे श्वाने 
वमन किये पायसम किरीकी कामना नदीं होती इसी रकार विवेकीकी किसी षिप्यमे 
कामना नहीं होती ॥ २९ ॥ 
~> ॥ 
निष्कामत्वे समेप्यत्र राज्ञः साधनसंचये ॥ 
` कुःखमासीद्धाविनाशादतिभीरसुवतंते ॥ २६ ५ 
= सार्वभौम एल तखन्नानीकी अधिकताको कहते ह कि यपि 
ता समान ह तथापि राजाको साधनोके संचय कलमे दुःख है 
ओर भविष्य नारे अत्य भीति वनी रहती है ॥ २६ ॥ ` 
नभय भ्रात्रियस्यातस्तदानंदोऽधिकोऽन्वतः ॥ ` 
गंधवानद आशास्ति राज्ञो नास्ति वि 
गचवानद्‌ आशास्त राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥ २७॥ 
=. पामर श्रीवरियको ये दोनों नदीं होते शसते तसज्ञानीका आनंद अधिक 
द र अथात्‌ चक्रवर्ती ` अनेक साधनोसे होता ओर पीॐ उसके नारका भय 
० दे र ईन दो्नोका अभाव रहता दै इतते ज्ञानीका आनंदः अधिक 
९. ईतसभी श्रोतिय अधिक दे कि राजाकी गंधरबानंदमं आकरा ह ओर 
की नह ॥.२७ । ह वानेद्म आश्चा हे ओर विवेकी | 
< 
अस्मिन्कर्पे मनुष्यः सन्पुण्यपाकविशेषतः ॥ | 
[न (8 ड १ 
गधनत्वे समापन्नो मत्यगंधवै उच्यते ॥ २८ ॥ | 
भापारथ-अव गथनिदके दो मकार दिखानके ष्यि दो चोकं गेथकां; | 
= , ५३7 गर दिखानेके य्यि दो छोकोसे गंधकाभेद 
कहते हे कि इस कमं मनुष्य दभा जो म ण श = ७ 9 र योनिको = 
= म 9 © _ = 9 यत्य पुण्यक पार्क वदप गधद्‌ 
प्त हाजाय उसे मत्यंगेध॒वं कहते ई ॥ २८ ॥ ध = | 
पृ्वेकर्पे ङ तात्पुण्यात्कस्पादावेव चेद्धवेत्‌ ॥ | 
गंधवेतवं तादशोऽ देवगधर्मं उच्यते | 
ठा देवरात उच्यते ॥ २९॥ 
त र जा पृरवकरपभं विये दए पण्यते कल्पकी आदिरेही मध्योनिकं 
श्राप होनाय बद देवगंथवं कदाता ह ॥ २९ ॥ न | 
४ | 
अश्गिष्वा्ाकयो खोक पितरंथिरवासिनः ॥ 
देवस््रं गता आजानदेवताः ॥ ३०॥ ` । 
1 "अव 1 क -- चाने ५ 14 चिर 1 ~ = ह = = 
प्व भाषार्थं ६ खाक पित्रानेद्‌ दिखानेके टिम चिरलोकके पितराको कहते दई 


। भ 


। जो चि ~ = आदि भ ० क ७, देवानंदकं 
0 भिष्वात्त आदि दैवे पितर कहते है अब दानद 


ए ऋग भोः योन कियो रि 





((-0. 1५१71311 8118\//20 28185 (01621101. [1011266 0\/ ©(810011 _ । ~ २ $ 


"9 च नक कना = ~ गक 
8 





प्रकरणम्‌ १४] भाषाटीकासमेता । ( ३९५ ) 


तीन प्रकार जाननेकं दिये देवताओकं भेद्‌ कहते हं किं, कर्पकां आदिम जा द्व- 
भावको प्राप्त हए ह वे आजान दैवता कहाते हं ॥ ३० ॥ 
अस्मिन्कस्पेऽमेधादि कमं कृत्वा महत्पदम्‌ ॥ 
अवाप्याजानदेवैयीः पुञ्यास्ताः कमेदेवताः ॥ ३१ ॥ 
भापार्थ-इस कल्पमं अश्वमेष्‌ आदि कमं करनेके अनंतर महान्‌ पदको मप्र दए 
जिनकी आजान देवता प्रूजा करते है पे कमंदेवता काते ई ॥ ३१ ॥ 
यमाभ्रसममख्या दाः स्युज्ञातावद्रहृहस्प्ता ॥ 
भरजापतिर्विराट्‌ भोक्त ब्रह्मा सू्रास्मनासकः ।॥ ३२ ॥ 
भापाथ-यम ओर अभि हे उख्य जिनमं बे देवता हाते ई इद्र ओर अहृस्पातक्ः ` 
ज्ञात ओर मजापतिको विराट्‌ ओर ब्रह्माको सूत्रात्मा कते ई ॥ ३२ ॥ 
सा्व॑भोमाविसू्रांता उत्तरोत्तरकामिनः ॥ 
ञअवाङमनसगस्योयमाव्मानदस्ततः परः ॥ ३२ ॥ 
भापार्थ-अव चक्रवर्तसि सुत्रामा पर्थरतोकरो तचक्ञानीसे न्यूनता दिखाति ई कि 


' ` चक्रव्तीसे सूत्रात्मा पर्थत जितने है बे उत्तरोत्तर पदके अभिटापी होते ६ आर वाणी 
, मनसे अगम्यरूप यह परमात्मा उन सवते परे द अथात्‌ उन सवसं अधक ई ॥ ३२ ॥ 


तैस्तैः काम्येषु सवेषु सुखेषु श्रोत्रिया यतः ॥ 
स्पृहस्तेन स्वेषामानदाः संति तस्य वे ॥ २४ ॥ 
भापार्थ-अव सवके आनेद निःस्पृ श्रोनियके विपे दिखाते द # जिससे श्रोत्रिय 
(ज्ञानी › तिस २ कारणते कामनाके योग्य संपूण सु्खोमिं निःस्पृद ६ इससे सवके बे 
आनंद श्रोत्रियको दते ई॥ २४ ॥ | 
सपकामातिरेषोक्ता यद्वा साक्षिचिदात्मना ॥ 
देहवत्सपरदेहेष्वपि भोगानवेक्षते ॥ ३५ \ 
भापार्थ-भव कं दए अको समाप्त करते हं कि यह सवं कामापि वृणनकी अवे 
दूसरा पक्ष कहते ए कि अथवा जसे साक्षीरप चिदात्मासे अपन देदमं आनंद्को 
मानता ह इसी मकार आनदाकार बद्धिका साक्षी होनसे संपरण देम भोग आदिके 


, जानंदाको देखता हे इसीको सवं कामाप्िं कहते द ॥ २९ ॥ 


अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु वप्तरवाधतः ५ 
यो वेद्‌ सोऽदनुते सवान्कामानिष्यव्रवीच्छतिः ॥ २९ ॥ 


` ब्ब 8. 06-0. 1॥८1111॥1९511 11881 \/38085¡ 06100. 01411260 0४ €७810401 


` ` "च 


(३९६) ` पच्चेदशी- [ बरह्मानदेविधानंद- , 


भापा्थ कदाचित्‌ कहो कि पूर्ोक्त मकारसे अज्ञानीकोभी सरवानंदकी मापि 
यहं शका करके उत्तर देते ई कि अज्ञानीको संपूणं देहम यह ज्ञान नहीं किर 
सबकी इुद्धिका साक्षी यद्यपि अज्ञानीकोभी यह स्वं कामाति है तथापि अङ्ञानते 
सक ठि नही हं जर जञानीकी ठति दै क्योकि तैत्तिरीय शतिमे यह ठिखा ह कि 
ॐत्िःकरणम्‌ स्थित अह्मको जो जानता है बह सव कामना्थको भोगता ॥ ३६॥ 
"यद्रा सवात्मतां स्वस्य सान्ना गायति सर्वदा ॥ 
` अहमन्न तथान्नादश्वेति साम ह्यधीयते ॥ ३७ ॥ 


-अव अ ^ ४५१ क, चर @ क | 
भापार्थ-अव तीसरे मकारको कहते ह किं अथवा सामवेद्के अनुसार ज्ञानी 


१ टोकाकी कामनाओं निण्कामरूपी विचरता है इस शरुतिते सव कार्म 
ष सवात्मरूप गाता है ओर स सामको पडता है कि मही अन्न हं ओर भह 
अन्नकी भोक्ता दं ॥ ३७ ॥ य प 
दुःखाभावश्च कामासिरुभे द्येवं निरूपिते ॥ 
छतर त्यत्वमन्यच् धातप्राप्यत्वसीक्षताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भापाथ-इस प्रकार दुःखाभाव ओर कामापरि इन दोनोका वर्णन पर्वक्त गंथसे किया 
० 2 | =" {८ + ॥ 
आर अन्य जो कृतकृत्यता आर माप्यकीं माप्यता दै उनकोभी देखो किं ॥ ३८॥ 
उभय ठिदीपे हि सम्यगर्माभिरीरितम्‌ ॥ 
त एवात्रानुसंधयाः शोका बुद्धिविदचद्धये ॥ ३९२॥ 
भापार्थ-उन दोरनोका तृपिदीपमे श हमने भरटीय न किया ३ 
स का वृ्तिदीप ्म्रकार्‌ वणेन किया वही शोक 
के शद्धिके छथि यहा अनुसंवान ( स्मरण ) करने योग्य ॥ ३९॥ | 
ए र सुक्तेथ सिश्चये ॥ 
्छृत्य परास्याभून्तत्सवेसधुना छतम्‌ ॥ ४० ॥ 
क. वणन स ई कि इस रोक ओर परलोके अनक पदा- 
त र इक्क सिग्धिक िि जञानते पृं इस ज्ञानीको अनेक कारका 
ट सत अब ज्ञानकी अवस्था ज्ञानीनि कटिया ॥ ४०॥ ` 


तदेतच्छतङत्यतं भतियोगिपुरःसरम्‌ ॥ 


वापने द्यति निरः ॥ 9९॥ 
^ शान्‌ छोकरान्‌ कामान्‌ निष्कामरपलुचरन्‌ । कः 
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प्रकरणम्‌ १४} `  .भाषादीकासमेता! . ` ८३९७) 
भापार्थ-तिसे प्रतियोगीके ज्ञानपु्वंक इस कृतक्रत्यताका स्मरण करता आ यद 
ज्ञानी इस प्रकार नित्य वप्त दोतांहं कि ॥ ४१ ॥ 
दुःखिनोन्नाः संसरतु कामं पुत्राद्यपेक्षया ॥ 
परमानदपूर्णोहं संसरामि किमिच्छया ॥ ४२ ॥ 
भाषार्थ-भव वृक्तिका स्पष्टरीतिसे वणन करते ह कि दुःखी, अज्ञानी पुरुप, पुत्र 
आदिकी अयेश्षासे-यथेच्छ संसारम पराप्त हो अर्थात्‌ जन्मो आर मरो-परमानदसे परणं 
म किसकी इच्छासे संसारम पराप्त द ॥ ४२॥ 
अनुतिषतु कमाण परलोकयियासवः ॥ 
सवंरोकास्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥ ४३॥ 
भाषार्थ-परलोकमे जानेके अभिटाषी मयुण्य कर्मक करे तो करो, संप्रणं टोक 


4 खूप पँ किससे किसमरकार किंस कर्मको करूं ॥ ४२ ॥ 


म 


व ,  -<-0. 11116511 5118810 \/8/8185। (06610). 1011260 0/ 6809611 


दयाचक्षतां ते साच्राणि वेदानध्यापयतु वा ॥ ` 
येऽत्राधिकारिणो मे त॒ नाधिकारोऽक्रियत्वतः!। ४४॥ 
भापार्थ-जो शाख ओर बेदके अधिका ई वे शाश्च का व्याख्यान करो ओरं 
वेदोको पडाओ मेरा तो इसमं अधिक्रार नरी क्याकि भं क्रिया रदित ई ॥ ४४ ॥ 
, निदाभिक्षे नश्चे नेच्छामि न करोमि च ॥ 
द्ष्टारश्चेक्रद्पयंति किं मे स्यादन्यकट्पनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
भापा्थ-निद्रा-भिश्ना-स्नान-शोच इनकी मे न इच्छा करता ह ओर न भे इनको 
कतां यदि दरष्टा मनुष्य कर्पना कते हं तो अन्यकी करपनसि सुञ्षे क्या ॥ ४५ ॥ 
गुजापुजादि दह्येत नान्यारोपितवाहना ॥ 
नान्यारोपितसंसारथमानेवमहं भजे ॥ ४६ ¶ 
भापा्थ-जते यना ( चोदटनी ) का पंन अन्य मनुष्यकी आरोपणकर अग्रिमे 
दग्ध नहीं होता इमी प्रकार अन्य परो आरोपण क्षि संसारके षमाको भ न 
भजता ॥ ८६ ॥ । 
श्रण्ववज्ञाततचास्ते जानन्‌ कस्मच्छरणोस्यहम्‌ ॥ 
मन्यतां संशयापन्ना न मन्येहमसरयः ॥ ४७ ॥ 
भापार्थे-जिनको तचन्नान नीं वे शाको खुनो जानताहभामं क्या सुत्रं संश- ` 
यपे युक्त मनुष्य शानक मानो सदिदते रहित भे नही मानता ॥ ४० ॥ . 


1" । ` ` "ननन 


(३९८ ) पद्शी- ` [ ब्रहानैदैवियानद- 


विपयस्तो निदिष्यासेक्ि ध्यानमविपर्यये ॥ 

४ (6 ~ नि ©. 9 

देहात्मतवविपयासं न कनाचिद्धजास्बहम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
भापा्ध-पिपरीत ज्ञानी निदिष्यासृन के विषसोत ज्ञाने रकि सज्ञे ध्यानं कर- 


भजता ॥ ४८ ॥ ॥ 
अहं सतुषय इत्यादिऽ्यवहारो विनाप्यसुस्‌ ॥ 
(+ @ शष रारे क र 
चप्यं चराभ्वस्तवासनातोवश्चल्पते ॥ ४९ ॥ 
भाषा्थ-आर म मनुष्य द इत्यादि व्यवहार तो इस विपरी कि विनाभी 
_ मापा इत्यादि , विपरीत ज्ञानं 
चिरकाटके अभ्यासकर वास्नासे हो जायगा ॥ ४९ ॥ ४ / 
आरऽधकमंणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते ॥ 
न भस, ९ 
कसोक्षये खसो नेव शाम्येद्धयानसहसखतः ॥ ५० ॥ 
भापाथ-क्याक मारय्च कर्मके नार होनेपर व्यवहार निवृत्त होता ओर ` प्रा 
ह कयापि म - २. द नपर व्यवहार निदत्त होतार ओर प्रार्ध्‌ 
कमक क्षम्‌ वना यह व्यवहार सहस्रां कमसेभी क्षय नही होता ॥ ९ त ॥ 


[र कि ॐ क = क, ज, 
नेते क्या प्रयोजनंटे क्योकि देह ओर आत्माक्ष विपरीत ज्ञानको भ कर्दीपि नरी 


| 4५ 


परत्व व्यवहतेरिष्टं चेद्धथानमस्तु ते ॥ 
अवा धका ज्यति पर्यन्ध्यायास्यहं कुतः ॥ ५१॥ 


गर) व्य्‌ टा ७ णद अव हार्‌ | 4 विर \, (८ षण | ) वा भिन्न ३९ ञ्‌ प 
जान रह्‌। व्यवहारको अवाधक मानत्ताहवा भ ध्यानको क्या करू ॥ ९१ ॥ ता आपकी 


विक्षेपो नास्ति यस्मान्मेन समाेस्ततो मम ॥ 
+ +~ श्रेपो ५४ 
विक्षपा वा समाधिवां मनसः स्याद्विकारिणः ॥ २ ॥ 


भाप 4-जिस कारण से विक्षेप नरह सीसे समाधिभी ये नकष क्योकि विक्षेप 


ओर समाधि उसको होति ट जिपके मनम विकार होः 
निः प ¦ हताह्‌ ॥ ९५२ 
रपाजुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक्‌ ॥ 
क छस्यं भापणीयं प्राप्तमिस्येव निशथयः ॥ ५३ ॥ 
7 य ट किभंकरुत्य कटिया आर प्राप हने योग्य व मुञ्च । होगई९ 
व्यवहारो खकिको वा शाख्रीयो बान्यथादि ध भ 0 
सकररपस्य यथारब्धं घवर्तताम्‌ ॥ ५४ ॥ 


र निप भरा पा शाश्नीय बा अन्यथा जो व्यव्हार ह वृह सव कतीति भिन्न 3 


मारन्धके अनुसारं वर्ता ॥ ९४ ॥ 
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प्रकरणम्‌ १४ ]  भाषाटीकासमेता 1 ( ३९९ ) 


अथवा तद्कस्योपि रोकानुभहकास्यया ॥ 
राख्रीयेणेव मार्गेण व्तेहं का मम क्षतिः ॥ ५५॥ 
भापा्थ-अथवा कृतक्षत्यभी भ लोककरे अनु्रहकी कामनाते शासखरोक्त माग॑से वतू 


( चरं ) तो भेयी क्या क्षतिहै अर्थात्‌ कछ नदी ई ॥ ५९ ॥ 


देवाचेनखानरणेचभिक्षादो वततां वपुः ॥ 
तारं जपत वाक तद्तठत्वाञ्नायमस्तकम्‌ ॥ ५५६ ॥ 
भापा्थ-देवताका पूजन स्नान शोच भिक्षा इनको देह करो वाणी तारक मंत्रको 


` जपो, ओर तेसेरी आस्नायमस्तक ( उपनिषद्‌ ) को पटो ॥ ५९ 1 


विष्णं ध्यायतु धीर्यद्वा बह्मानंदे विटीयताम्‌ ॥ 
साक्ष्यहं किचिद्प्यत्र न कृ नापि कारथ ॥ ५७॥ 
भापाथे-उुद्ि दिष्णुका ध्यान करो वा अह्यानैदमं रीन दोजा साक्षीरूपमं 
इसमें न कछ करताहं न कुं कराताद्रू ॥ 4७ ॥ 
क्रतङक्कत्यतया तृषः पाक्तप्राप्यतया पुनः ॥ 
तुप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसो निरतरम्‌ ॥ < ॥ | 
भापार्थ-कृतञ्खत्यतमि वृप्न ओर म्राप्यकी प्राप्यतामें तप॒ इवा यह ज्ञानी अपने 
मनसे निरंतर ८ सदेव ) रमे मानता ह जो वणेन कर चुके ह ॥ 4८ ॥ | 
क्रुतद्त्यतया तकः गरत्तप्राप्वत्या पुनः ॥ 
तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरतरम्‌ ॥ ५९॥ 
भापाथ-सञ्ञे धन्यं २ सुखम नित्य अपने आत्माको जानता द स्च धन्ये २ 
फि सुमने स्प रीतिसे अश्चानदका भान होता ६ ॥ ५९ ॥ 
धन्योहं धन्योहं दःखं सासारेकं न वीक्षेय ॥ 
धन्याह्‌ धन्वाह्‌ खस्यरन पलायत क्नाप ॥ ६० ॥ 
_ भापाथै-मृञ्े धन्ये २ स्योकि भं अव संसारके दुःखको नह देखत से धन्य्‌- 
द२किमेराअन्नान कं भजगया अथात्‌ नष्ट होगया ॥ ६० ॥ 
धन्योहं धन्योहं कर्तव्यं मे न वियते किंचित्‌ ॥ 
धन्योहं धन्योहं पातव्यं सवंमद्य सपत्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भाषा्थ-ुत्े धन्यै २ कि मुञ्चे अव किचित्‌ भी कलेव्य नदी ई म धन्यदू २ कि 
भेरा मर्त होने योय संपूण संपन्न ( सिद्ध ) हवा ॥ ६१ ॥ 
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(४०० ) पञ्चदशी- [्सानदेवियानेद्‌- 
धन्योहं धन्योहं तेम कोपमा भवेष्टोके ॥ 
` धल्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥ ६२ ॥ 
पार्थ भे न्दं २ कि मेगी विकी उपमा जगतूमे कोई नहीं पं धनय धन्यं 
धन्यं फिर धन्यहू २ ओर फ़िर ध्यं ॥ ६२ ॥ 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फएरितं फछितं हढम्‌॥ . 
० पुण्यस्य संपत्तरहो वयमहो वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भापार्थ-अहो ( वडाभारी ) पुण्यंहे अहो पुण्यहे 8 स 
नयनम र 
अहो शाखरमहो साखरमहो गुरुरहो गुरः ॥ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भापा्थ-अहो शाख ६ अहो शाख ह अहो शुर रे अरो गुर हे अश ज्ञान १ 
अह ज्ञान दे अहो सुख हे अहो सुख द इस मकार ॒ठपिदीपमे वणन किये कृतकर- 


[4 
त्यता जर म्राप्य भआाप्यता इन दोनो २९ -छोके यहांतक द्वारा स्पष्ट रीतीसे 
र्‌ 
वणेन किया ॥ ६४ ॥ स 


बह्मानदाभिधे अथे चतुर्थोऽध्याय ईरितः ॥ 
विदयानदस्तदुत्पतिपर्यतोभ्यास इष्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भापार्थ-अव अध्यायके अर्थको समाप्त कते श कि बह्यानद्‌ नामके म्रथमें वि्या- 


नेद्‌ नामका यह चोथा अध्याय वर्णन हि ¶ र 
न क्रया समुभुश्ुको विद्याकरी उत्पत्ति 
विद्यानन्दका अभ्यास करना इष्ट ह ॥ ६९ ॥ त १ 


इति भीमत्परमहंसपरितराजकराचार्यधीवियारण्यस्वामि- ` 
विरचितायां पञ्चदश्यां बरह्मानदे वियानंदो नाम 
चतुथोऽष्यायः समाक्तः ॥  ॥ 
इति शीमत्परमहे्परित्राजकाचायंशरीविदयारण्यस्वामिविरचितायां पच- 


द्यां प० मिदिरचं्रकृतभाषाविदृतिसहितायां ब्रह्मानन्दे 
विद्यानंदो नाम चतुथध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


इति ब्रह्मानन्दे विदयानन्दभपकरणम्‌ ॥ १४॥ 
- ५ 
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ब्रह्मानन्दे विषयानन्दप्रकरणम्‌ १६. ` 


3 क 
न व नं 


अथात्र विषयानंदी ब्रह्मानं दांडारूपभाक्‌ ॥ 
निरूप्यते द्वारभूतस्तवंशत्वं अुतिर्जगौ ॥ १॥ 


भाषाथ-भव पांच अध्यायमे वर्णन किये अथेको कहत ई किं ह्मानदके अंश- 
रूपका भागी जो विपयानंद्र उसका निरूपण करते $ करि कदाचित कटो कि विष- 
यार्‌ ठोक्गिक ह इससे मोक शाश्चम उसका निरूपण नहीं हो सक्ता यह शंका 
कर लौकिक भी वह अह्यानंदका एकदेश ह इसते बहन्ञानकषा उपयोगी हानेसे 
उस वणनकी योग्यताको कटे £ कि विपयानन्द्‌ बह्मानन्द्का द्ाररूप हे अव 


। विपयानन्द्‌ जलानन्दका एकदेश दै हतम भरमाण कते द कि बिपयानेद्को अह्मानदकरा 
एकदेश श्वुतिने कदा ह ॥ १॥ 


क ` "= + अड ` वि-> कि 


एषास्य परमानंद योऽलंडेकरसाटमकः ॥ 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामे्रोपभुंजते ॥ २॥ 


भापाश्-उती शुतिके अर्को पडते ह कि यह इस सुमुका परमानन्द है जो 
एड एक रसरूप हं अन्य जितने भूत ( प्राणी ) ह वे सब इस आनदकी ही मात्रां 


` (“द्र ) को भोगते है अथुत्‌ सवकं आनन्दम ब्रह्मानन्दका अदा हे ॥ २॥ 


ऋः ~ ऋचि > ऋ कत क = = छी + नि 


९५. @ कर कै 


शता घोरास्तथा मूढा मनसो बत्तयन्चिधा ॥ 
नैराग्यंक्षातिरौदावमित्यायाः शांतद्रनयः ॥ २॥ 
तृष्णा लेहो रागरोभाकित्याद्या घोरबृच्यः ॥ 
संमोहो भयभित्याद्याः कथिता मृढशृत्तयः ॥ % ॥ 


जो पार्यत विपयानदकाब्रमानदका ठे दिखाने छे उतकी उपाथिङप 


( २ त.करणकौी दृत्ति हं उनक्रा धिभाग काते £ कि शात ( साच्िक ) घोर 





| मिणी ति आर मूढ ( तमोगुणी ) ये तीन यकारकी मनकी इत्ति ह-उन त्त 
ष 


१५८ दिखाते हं कि प्राण्य क्षमा-जीर उदारता आदि शंत वृत्ति. 
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-(४०९) पश्वदशी- [ ब्रहानन्देबिपयानन्द~ ` 


-भीर दष्णा सह राग कोभ आदि घोर दृति ई ओर संमोह भय आदि रूह त्ति 
कही है ॥ ३7४॥ | 
वृत्तिष्वेतासु सवासु ब्रह्मणथिस्स्वभावता ॥ 
भति्विवति शातासु सुखं च प्रतिविवति ॥ ५॥ 
भापार्थ-प्वोक्त तीन भकारकोभी वृत्तरयोमं धितुरूप बह्मकै भानफो वणन 
करते हं कि इन संप्णं वृत्तियमि जह्यके चित्समावका अरतिविव पडता हे आर रत 
इृत्तियोमे खखकाभी प्रतिविव पडता दे 1 ९ ॥ 
` रूपं रूपं बभूवासो भ्रतिरूप इति श्रुतिः ॥ 
उपमा सूयंकेत्यादि सूत्रयामास सूत्ररृत्‌ ॥ ६ ॥ | 
भोषा्थ-अव पूोक्त अ्थेमं ईसं श्तीके अथैको प्ते ह फिरूप २ क 
भरति यह्‌ अह मतिरूप ( सद्य ) हभ यह्‌ श्ुतिमं कहा द उसमे ही व्याससुत्रके एकं 
देको पठते दं कि सूत्रकार ( व्याजी ›) नेभी यह सूर स्वा ६ क्रि इसीसे अहा 
का सूयंकी उपमा ह ॥ £ ॥ 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ॥ 
एकधा बहुधा चेव दरयते जरचंद्रवत्‌ ॥ ७॥ 
भाषार्थ- अव खरूपसे एकर वस्तुकं उपाधिके संवैधते नाना ( अनेकं ) हनिम 
छतिकी पठते दह कि एकही भूतात्मा भूत २ मे व्यवस्थित दुआ एकं ॒म्रक्रारकरा ओर 
बूत प्रकारका एसे रखता हे जम जट्मं चंद्रमा दिखता ह ॥ ७ ॥ 
जले प्रविष्टश्च्रोयमस्पष्टः कटपे जे ॥ 
विस्पष्टो निमखे तद्रद्ेषा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥ ८ ॥ 


= भाषाय-कदाचित्‌ कहो कि निखयव जहका कटी चदरूषसे भान ओर अन्य स्थ" 

खम चिदृनन्दका भान्‌, एसा विभाग करना भनुचित ३ यद शंका करक चंद्रमकरे 
व परिहार करते ह किं जमे जलम मविष्ट यह चंद्रमा मिन जखन अप्रकट- ` 
आर्‌ निट जरं भी प्रकार स्य दीखता है तेतेही वृत्तिं अहम भी अस्कट 


आर स्पष्ट प्रतीत होतांहै ॥ ८ ॥ 
, १ स्यं प्रतिरूपो बभूव । 





ति 
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श्क्णम्‌ १९ ] भाषाटदीकासमेता। (४५३) 


घोरमूढासु माछिन्यारसुखांराश्च तिरोहितः ॥ 
उषर्भरं क्ष्व @ रापतिरवि 
ङषभैमेस्यतस्तत्र विदंरापरतिधिवनम्‌ ॥ ९॥ 
भापाथ-सोई कहते हं कि घोर ओर मूढ इृत्तिर्यामिं भटिनतामे सुखलूप अदा 
तिरोदित ( छिपा ) रहताहे ओर उनम किचित्‌ निरता चितूजंशका मतिनिव 
पताह ॥ ९ ॥ 
य्टाऽपि निर्मरे नीरे वहरोष्ण्यस्य संक्रमः ॥ 
न भकारस्य तद्रस्स्याच्ेन्मात्रोद्रातिरेव च ॥ १०॥ 
भापाथ-कदाचित कहो कि च॑द्रमाकी उपाधि जो जक वह्‌ दो कारका हे इप्रसे 
दो मरकारके अंका भान युक्त है यदां तो अन्तःकरण उपाधिको एक दोनेमे एक 
अंशक भान नदीं हो सकता यद रका करके अन्य दृषटत देते हं क्रि अथवा जसे 


 निमेलजलः म्र भी अग्निकी उष्णताका संक्रम (गमन ) होता आर मकाडका नरी 
तपे दी धोर भृ वृत्तियोमं चिन्मात्र अंदाका मतिरिय पडता है सुखा नही ॥ १० ॥ 


काष्ठे त्वोष्ण्यप्रकारो दाबुद्धवं गच्छतो यथा॥ 
शांतास॒ सखचेतन्ये तथेवोदरतिमापरतः ॥ ११॥ 
भापा्थ-भव दातश्त्तिय म चित्‌ आनंद दोनोकी भतीतिमं अन्यदृष्टात दते ई कि 


जपे कष्टम अश्रिकी उष्णतां ओर भरकाड दोनों मकटताकरो पराप होते हे इसी प्रकार 


कष्येव चकत ति `” ॥ ॥.३ 


¦ 





 ? अदतार नियामकरकी कल्मना होती £ ॥ १२ ॥ 


कक के 


शातवृत्तर्यामिं सुख ओर चैतन्य दोनों मकटताको माप्त होते हं ॥ ११॥ 
वस्तुस्वभावमाभििखय ञ्यवस्था तूभयोः समा ॥ 
अनुभूत्यनुसारेण कस्प्यते हि नियासकम्‌.॥ १२॥ 


भाषाथे-कदाचित््‌ कदो किं यहं व्यवस्था कैसे होती ह सो ीक नी कि पस्तुका 
न। स्वभा उतके आश्रयते दोनी व्यवस्था समान ३ क्यो कि अवुभूति ( मरसीति) 


नं घोरासु न मूढासु सुखानुभव ईक्ष्यते ॥ 
श्ातास्वपि क्चित्तश्चित्सुखातिशाय दक्ष्यताम्‌ ॥ १३॥ 


` 0. [/(1111८1|<5|1॥ ©118\//81 \/३/80188| (06101. 01011260 0/ 6७800011 = __ ५ 
द लि 


= =^ ब २, > 1 


(४०४) पशथ्चदशी- [ब्रहमानन्देविपयानंद्‌- 


भापा्थ-अनुभूतिकोदी दिखति द कि घोर ओर मृह बृ्तियामं सुखंका अनुभव नहीं 
, दीखता ईं जर शतिवृत्तियामं भी आनेदका प्रकाश हे परंतु वद भी किमीरशातवृक्तिमं 
अत्यंत सुखरूप दीखता है ॥ १३ ॥ 
गृहक्षत्रादिविषये यदा कामो भवेत्तदा ॥ 
राजसस्यास्य कामस्य धोरत्वात्त्र नो सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
भाषाथ-पूर्वाक्त घोर ओर मृ वृत्तियोमं सुखे अभावको दिखाते है किं जव 


राणीको ग्रह ओर क्षेत्र आदि रूप विपयंकी कामना होती है तव उस रजोगुणी 
कामनाको घोररूप होनेसे उसमे सुख नही होता ॥ १४॥ 


सिध्येन्न वेत्यस्ति डुःखमसिद्धौ तष्ठिवर्भते ॥ 
धरतिवधे भवेत्‌ कोधो द्वेषो वा पतिकृरतः ॥ १५ ॥ 
भापाथकार्यं सिद्ध होगा वा न दोगा यह दुःख है भर सुखकी सिद्धि न होनेम 

ख वहता दं आर सुखका प्रतिवि दनि पर क्रोध होताहैवा मरतिदूल्ट दुःखकरं 
दानमे द्वेष होता दे ॥ १५॥ । ॑ 

अरक्यश्चेतपरतीकारा विषादः स्यात्त तामसः ॥ 

कोधादिषु महदुःखं सुखरंकापि दूरतः ॥ १६ ॥ 

काम्यलाभे हषदत्तिः शांता तत्र महस्सुखम्‌ ॥ 

भागे महत्तर खाभभरसक्तावीषदेव हि ॥ १७॥ 
महत्तम विरक्तो तु विद्यानदे तदीरितम्‌ ॥ 
एवं क्षातो तथोदारये कोधलोभानिवारणात्‌ ॥ १८ ॥ 


भापार्थ-यदि तीकार ( दुःखनिवृत्ति ) न करके तो तमो हाता 
आर क्रोध आदिम्‌ महान्‌ दुख हं सुखकरा शंकातोद्र ५५ न ( इ 
नपय॒क् छाम हान्‌ पर हपनरत्ति शांतरूप टे उसमं महान सुख होता ३ अर भोग 
महत्तर ( छ अधिक ) सुख द ओर टामके संगमं किचित्‌ ही शख होता ई 
आर विरक्तिमं.तो महत्तम ( अत्यंत अधिक › सुख हाताहं उसका वियानदप्रकरणम 


वणक आये इसीप्रकार क्रोध आर छोभकी निवृ्तिमे धो 
म॥ १६1 १७॥ १८ ॥ वृत्तिम क्षाति (क्षमा) आंर उदा 
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प्रकरणम्‌ १९ 1 भाषाटीच्ासमेता । , (४०९ ) 


यद्यत्सुखं भवेत्तत्तद्रह्यैव परतिविवनात्‌ ॥ 
वत्तिष्वंतसंखास्वस्य निर्विघ्नं मतिर्विंवनम्‌ ॥ १९॥ 
| भापार्थं-जो २ सुख होता ३ बह २ ब्रहम का मरतिविव हनम अद्रूपही द कया 
रि अतश्खश्त्तयामं जह्यकरा निविघ्र म्रतिविव पडता दे ॥ १९॥ 
सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मण्यः ॥ 
सच्छिखादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरद्यम्‌ ॥ २० ॥ 
भापाथ-अव सावं ॒ब्रहमस्परूपका अनुभय दिखानेकै सिग अहे सद्पका 


क क 


। स्मरण कराते ह कि सत्ता चिति ओर सुख ये तीन अके सभाव उन तीनमिं 
` शत्तिका आर शिखा आदि मं सत्ता ी मतीत होती टै अन्य दो तीत नीं हते ॥२०॥ 


सत्ता चितिदरेयं उयक्तं धीवृत्योधोरमूढयथोः ॥ 
शां तत्तो त्रयं व्यक्तं मिश्च ब्रहमत्थमीरितम्‌ ॥ २९१ ॥ ॥ 
| 


न गि 1 श १ 1 1 ~ 


\, भापा्-सत्ता ओर्‌ चिति ये दोनों जमकर स्वरूप बुद्धिकी घोर ओर मृढ बरत्त 
यम व्यक्त ( मरकट ) हं ओर सरूप उुद्धिकी इत्ति सत्ता चिति आनंदं ये तीनां 
व्यक्ते द इस भकार मिश्ररस भपंच बह्मका वर्णन करिया ॥ २१॥ 

अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां तो च पवैमुदीरितौ ॥ 
आग्येऽध्याये योगचिता ज्ञानमष्याययोद्रेयोः ॥ २२ ॥ 
 भापा्थ-अमिश्र ( प्पचरदित ) जहे ज्ञानका उपाय कहते ह किं आमिश् 

अहा ज्ञान योगर जाना जाता ट उन ज्ञानं योगाका वर्णन पदिढे कर आये उ 

नामं पिरे अध्यायमं योगकीं विता आर उममे अणक दो अध्यायामिं ज्ञान 
वणन क्या ह ॥ २२॥ 


। असत्ता जाडथदुःखे ढे मायारूपं चयं लिदम्‌ ॥ 
असत्ता नरश्च गादौ जाड्य कांशिखादिषु ॥ २३॥ 


भापाध-कदाचित्‌ कटो सतर चित आनंद्‌ ये जश्वल्प रहो परु मायाक् क्या 
९ इस्‌ श्कराकरा उत्तर क्ते दह कि असत्ता अर जाडधदृःखमे दोभे तीन 
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(४०६) पचद्शी- [ त्ह्मानन्देविपयानेद- 


मायके रूप ह उनः तीनि नर्च॑ग आदिमे अत्ता ओर काठ शिटा आदिमं 
जाडच होताहे ॥ २३॥. ` 
घोरमूढधियोढुःखमेवं माया विजंभिता ५ 
शातादिवुखिदस्येक्यान्मिश्चं बह्योति कीर्तितम्‌ ॥ २४॥ 
भापार्थ-भव दुःखका आश्रय कहते करि घोर ओर गृह द्धियमिं दुःख होता 
ईत मकार स्त्र मायाका विजंमण (मतिमा ) ह ओर शांत आदि भो पुद्धिकी 


4 


यतति टं उनकी एकता माननेते मिश्र ह्म कटाहे ॥ २४ ॥ 
एवे स्थितेऽत्र यो व्रह्म ध्यातुभिच्छेतयु मानसौ ॥ 
नृश्वगादिसुपेक्षेत शिष्टं ध्यायेयथायथम्‌ ॥ २५ ॥ 
9 कथनका मयोजन बअह्मका ध्यान है इ लिये कते हं कि 
पी स्थिति दीनपर ग्रहां जो मनुष्य जहाके ध्यान करनेकी इच्छा करे षटं ्रदुष्य 
न्र्ग आदिकी उपेक्षा ( त्याग ) करके दिष्ट ( वाकी ) का यथायोःय ध्यान 
करे ॥ २९ ॥ - 1 
[ ® 4 ऋ, क, 
रिलादो नामरूपे हं त्यक्ता सन्मा्चितनम्‌॥ 
त्यक्त्वा दुःलं घोरमूढधियोः सचिद्विचितनम्‌ ॥ २६ ॥ | 
व भाषाध-अव अन्यतर जा ध्यान कहा उसका प्रकार कहते हं किं चिरा आदिकं ' । 
नाम आर रूप इन दोनाको त्याग कर सतमात्र बरह्मका चितन क रधो, ` 
मृद इद्धियोमं दुःखकरो (याग कर सत्‌ ओर चित्‌का चितन कर ॥ २६ ॥ 
शातासु सच्िदानंदाख्रीनप्येवं विचितयेत्‌॥ 
[^ 
कनि्ठमध्यमोल्ृष्टास्तिलश्चिताः कमादिमाः ॥ २७॥ 
नपाथ-जार शातरूप जो इद्धिकी वृत्ति ई उनमें इसी पकार सत्‌ चिर आनंद 


इन तीनाक चिता करे ओर ये तीनो चिता कपरसे क 
दौती ई ॥ २७ ॥ से कनिष्ठ, मध्यम ओर उक्षः 


` मदस्य व्यवहारेपि मिधवह्मणि चितनम्‌ ॥ = ` 
उत्छषट वकतुमेवात्र विषयानंद ईरितः ॥ २८ ॥ 3) 


मापारथ-अव नि्ंणनरहके ध्यानम जो अनधिकारी हे उसके अदु्रचके स्मि | 


| 
। 
| 
| 


| 


0 १ 


: 
| 
( 
॥. 
॥, १ 
# 
>! 
1 
1 
|. 
1 


मिभ्रहके ध्यानम अधिकरारका वर्णन कमते कि जो मवुष्य भंगृुद्धि ६ उमुर्का 2] 
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प्रकरणम्‌ १५] भाषाटीकासमेत । ( ४०७) 


। वयवहारमेभी मिश्रब्ह्यफी चिता करनादी उत्तम दै यह्‌ कहनके खये यहां व्रिषया- 
 नँद्का वणन किया है ॥ २८ ॥ 


ओदासीन्ये तु धीटृत्तेः शैथिस्यादुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
्ितनं वासनानंदे ध्यानमुक्तं चतुर्विधम्‌ ॥ २९ ॥ 
भाषा्थं-इस प्रकार सतधत्तिक तीन ध्यार्नोको कहकर अवृत्तिकं व्यानकी कटत 
ह कि उदासीनतार्मे तौ उद्धिकी वृत्तिको दिथिल नसे उत्तमात्तम चितन ॒वान्नना- 
नेदं करना कदहि इस प्रकार चार प्रकारका ध्यान कहा ई ॥ २९ ॥ 
न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां बह्मविद्ेव सा खट ॥ 
ध्यानेनैकाभ्यमापन्ने चिक्ते विव्या स्थिरीभवेत्‌ ॥ ३०॥ ` 
भापार्थ-कदाचित्‌ करो किं यदं ध्यानकादी अर्वातर ( मध्यका भेद -क्यांन 


। हयो इस ल्थि कहते ह कि ज्ञान ओर योगसे ध्यान नीं होता कितु बद निश्चवमे 


जहमविद्याही हे जव ध्यानसे चित्त एकाग्र होजाता दे तव उस्म जह्मविद्या स्थिर होजाती 
टे अथीत्‌ ध्यानते चित्त एकाग्र होता ज्ञानयोगमे ध्यान नहीं होताद ॥ ३० ॥ 
विव्यायां सचिदानदा! अखंडेकरसात्मताम्‌ ॥ 
प्राष्य भांति न भेदेन भेदकोपाधिवजनात्‌ ॥ ३११ 
मापार्थ-अव इसको विद्या दनिमं देतु कहने द कि विचयमिं सत्‌ चित्‌ आनंद थ 
तीनां अखंड एकरस रूपको प्राप्त होकर भिनन २ नही भासते द क्या कि मेद्‌ करने- 
चारी उपाधिका त्याग दगया ॥ ३१॥ 
शांता घोराः रिखद्याश्च भेदकोपाधयो भताः॥ 
र) ४ 
यागाद्िवेकतो तैषासुपाधीनामपाक्रातिः ॥३२ ॥ 
भाषाध-भदक उपाधियाकोही कहते ह कि यांत ओर घोरर्पश्त्ति आर दिला 


आविद भेद्की जनक उपाधि मानी ह ओर्‌ इन उपाधिरयोका अपाकरण (अभाव > 
योगका पिवेकसे होताद्‌ ॥ ३२ ॥ 


निरुपाधिब्रहमतच्् भासमाने स्वयप्रमे ॥ 
अद्वैते त्रिपुटी नास्ति भूमानवोऽत उच्यते ॥ ३३ ॥ 
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(४०८ ) पशचैदशी- [ब्रघ्ानेदेविषयानद भ्बरणम्‌ ९] 


भापार्थ-अन फलितका वणन करते हं कि निरुपाधि ( उपाधि रहित ) खभकाय-. ` 
रूप ब्रह्मत्कं मकारमान होनेपर अदवैतरूप मे निरी ( ध्याता ध्यान ध्येय ) नही 
है इसीते उसको भूमानदं कहते द ॥ ३३ ॥ 
बरह्मानदाभिषे भंथे पंचमोऽध्याय ईरितः ॥ 
.षिषयानद एतेन द्वारेणांतः परविद्यताम्‌॥ ३४॥ 
१ भापा्थ-अव भरंथको समाप्त करते ह कि अद्याद्‌ नामक भथ पांचवां विषया ` 
नद व्‌ ४४4 रार ५ ~-+ ७.9 [4 ७४ | 
द्‌ नामका अध्याय णन किया इरक्रै द्वारा अंतः ( ब्रह्मम + दे सथो तम . 
प्रवद्य करा ॥ ३८ ॥ 
भीयाद्वारिहरोऽनेन बह्मनेदेन सर्वदा ॥ | 
पायाच्च भ्राणिनः स्ान्स्वाभितान्छुढमानसान्‌॥ २५ 
, भापार्थ-इस बह्मानदूमे हरि ओर हर सदैव रसन हां ओर अपने आधित जा 1 
सुपृणे युद्धमानम प्राणी हं उनकी रक्षा करो ॥ ३९ ॥ ` 4; 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंभौत्रियारण्यमुनिषिरचितार्या 
` पचवच्यां वरह्मानेदे विषयानदः मातः ॥ १५॥ ` | 


इति श्रीमत्परमदसपगि्राजकाचार्यश्रीविदयारण्यमुनिविर चितायां पद्यां मुजष्फनग- 
पमान्तवरकटासमामनिवासिध्रीपंडितदरिसहायात्मजपंडितरामरक्षांगज पंडित ` 
मिरिरच्कृत -छुवयीस्थशरीमत्तेमराजभरठिकारित-भापाविदृतिशुनि 
बह्मानेदे विषयानन्दो नाम प॑चमोध्यायः समाः ॥ ९॥ 


भी 





॥ समापा चेयं पचदडी ॥ । 
| + >< टिकाना 5 \ 
स्तक मिटनेकरा टिकाना- | 


, सेमरा शआ्कष्णदास, =. 
“वेगधर स्वीममस-बेद, , = 
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